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श्रीरस्तु 


अवतरणिका. 


आर्या महाशयाः इदानीमिदमत्रावधारयितुमर्ैन्ति तत्रमवन्तः भवन्तः 
य एषं मानमेयरहस्यश्छोकवातिकनान्ना संगृहीतः प्रकारितश्च प्रबन्धः सोऽप 
नानतिचिरेण प्रयलेन निष्पन्नः, असाधारणेन सर्वानपि कालान्‌ साथैकयत 
संग्रहिष्णुताखमवेन क्रमेणोपचिता नानाशाखप्रमेयाः एकराद्यसंपादने- 
प्बन्धप्यास्य प्रमेयखूयतामनीयन्त, प्राणीयन्त च सुम्रहत्वाय स्थिरत्वाय च 
वातिंकशषेकरूपेणेति ॥ 


यत्पुनः सवैखं॒विन्ञानसंपदां भारतधस्ियाः बहोः कारात्‌ बहुभि 
कृतवुद्धिभिः समितं संरवधितं च सरवोपजीव्यं कुरुधनं, प्राचीनैः परा 
चीनैश्च॒ कचित्कवयित्‌ महाप्रबन्धगुहाञ्च॒मिक्षि्तं विप्रकीर्णं वा, तदेतत 
एकदा एकधा एकत्र स्वेषां समुपमोगाहैत्ाय समुदधूल्य पयेष्कारे प्रमन्ध 


रूपेति च ॥ 


विदितमेेतस्स्ेषां सहृदयानां प्रायेणात्मीयस्य वस्तुनः गुणेषु सुद 
शनं दोषेष्वदरीनमिति, अथापि--*‹ ्रन्थे यदि गुणाः सन्ति विकसन्त्येव 
स्वयम्‌ ` इत्यनुसन्धाय सविनयमावेदयति कथंचित्‌ उपकरोतु जगतां मह 
तामनुग्रहेणेऽमिति ॥ 
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अपिचास्य प्रबन्धस्य सम्मुद्रणाविषये श्रीमन्महाराज श्रीमक्कृष्णराज- 


सावैभोम महासनिधानसमासादितमसादविरोषेण श्रीमन्महाराजसकरिकत- 
सत्कारेण च निभरः निभेयश्च प्रवृत्तोऽस्मि ॥ 


ततश्च मुद्रणसमये सोधनविषये समसुपकुर्वतां सदयहृदयानां ज्योतिष. 
लञाषैरुदानां श्री नरहरिज्योतिषिकमहारयानां, स॒द्रणकार्यं च सुलशितं खनु- 
करं च निवैतेयतां शुममयदृदयानां सुद्रायत्राधिकृतानां च साहायकेन 
कृताथैः कृतज्ञश्च रसवृत्तोऽस्मीति बिनज्ञापयति 


सतां विधेयः, 
महामहोपाध्यायः पण्डितरतं 
टष्ष्यीपुरं श्रीनिवासाचार्थः. 


अयि महाशयाः 
इद मप्यवधारयितु मरन्ति भवन्तः, महिशुर विश्ववि्या- 
निरये पण्डितपदमपि अधितस्थिवानहं तादश विश्वविदा 
निरखयाधिक्कतानां भोस्साहनेन परबन्धमिमं प्रकाशयामि । 
ततो विश्वविदयानिहय कीततिमपि अयुषतेयत्‌ भवन्धोऽय 
भिल्याक्षास्ते ॥ 


सक्ष्मीपुरं श्रीनिवासाचायेः. 
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न्या. क --न्यायकणिक। 
न्यायकन्दऊी 

न्या. कु--न्यायकुसुमाञ्जयिः 
न्या. प न्यायपरिष्युद्धिः 

न्या. वि-न्यायबिन्दुः 

न्या. भा-स्यायभाष्यम्‌ 

न्या. म-- न्यायमञ्जरी 

न्या. मा_- न्यायरल्लमाखा 

न्या. र-स्यायरल्लाकरः 

न्या. ता-न्याथवार्तिकतत्पयरी 
न्या. सि न्यायसिद्धाञ्जनम्‌ 
न्यायसुधा -सणकम्‌ 

न्या. सू- न्यायसूत्रम्‌ 

न्या. सू. वु- न्यायस्‌ त्रबृत्तिः 
पञ्चपादिकाषिवरणम्‌ 

प. म-परमतभङ्गःवेदान्ताचा्यैः 
पाणिनिसूत्रम्‌ 


¦ पातञ्जखयागसूचम्‌ 


` पाद्चतन््म्‌ 
। पा. भा- पातञ्जख्योगभाप्यम्‌ 
प्र. क_ प्रकरणपञ्चिका 
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ध्र. चं_ प्रयोधचन्द्रदयः 


श्र. त~पभ्राणनयत्वालोकार्ङ्कारः 


ग्रमोणपद्धतिः 
प्रमैयकमरूमाताण्डः 
प्रओपनिषत्‌ 

त्राटप्रकोाडरः 

यू. उ--वृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
घ्र. सू ब्रह्मसूत्रम्‌ 

भ. गी--मगवद्धोता 

भा. दी म।दृदीपिका 
माटर्स्यम्‌ 

भामती 

आर्तम्‌ 

भा. भा मास्क्रर्भाप्यम्‌ 
मञुस्मृतिः 

म. भा--मदहाभाप्यम्‌ 
महाविद्या 

मा. चरू माध्यमिकलत्तिः 
मानमेयरहस्यण्छोकवाीतकम्‌ 
मानमेयोदयः 
मीर्मासाकोस्तुमः 
याज्ञवटक्यस्म्रतिः 
रधु्वेरः 
रहस्य-जयसारः 
राज-- मातौण्डः 
रामायणम्‌ 

बरखचि वातिकम्‌ 

ख।. प--वाक्यपदीयम्‌ 
वादावचिः अनन्तार्यकृता 


आाक्छरम्रन्थः 


चि. वि - विधिविवेकः 
विष्णुपुराणम्‌ 
वेदान्तपरिभाषा 

वे. सं वेदाथसंभ्रहः 
वैयाकरण भूषणसरारः 
वै. सू-वैरोषिकसूचम्‌ 
वे. मा- वैशेत्रिकभाष्यम्‌ 
व्युत्पात्तिवाद्‌; 

शक्तिवादः 
राब्द--राक्तिप्रकारिक्ा 
शतदू--शतदूषणी 

शा. भा--शावसरभाष्यम्‌ 
रास्--दी पिका 

श्रीभा श्नरीमाष्यम्‌ 

श्रुत प्रकाशिका 
श्छोक- वातिकम्‌ 
भ्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 
सम्बन्ध--वाार्तकम्‌ 
सवित्सिद्धिः 
सचरिजरक्षा- वेदान्ताचार्य 
स. सं--सवददौनसग्रहः 
स. सि-स्वौथसिद्धिः 
सांख्य--कारिका 

सि. भु-सिद्धान्तमुक्तावलि 
सिद्धान्तरेशसंभ्ररः 
सेश्वर मीमांसा 

स्पन्द परश्चपिका 
स्मतिचन्द्िका 
हेमादद्विपरिरशिष्म्‌ 


¢ 
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आकरमन्थसकेतः 





~ग ~ ~ ~> ~+ ल ल~ € $> +~ ~ => ल < < < ० ~= ~ => ~ > +~ +~ ~ ~ भ 


पङ्क. सङ्कताः पुट. पङ्को. सङ्कताः 
5 जै. न्या. 1-1-2 18 3 वृ. ड 6-5 

7 न्या. मा. 421 18 5 वा. प 1-8 

2 न्या.बि.2 19 10 स.खथ१द्‌. 
8 स्या. ता.2 19 12 भा.मा 121 
13 भ्र. त. 6 19 18 प्र. त 145 

19 वररुचि 1-1-1 20 1 सं.संद2द्‌ 
3 ज्ञे. सू. 1-1-5 20 15 अ. द्‌. विक्ञानवाद्‌ः 
6 वा. प. 1-2:3 21 1 स.सय2द्‌. 
9 गश्छ्ोक 4 21 5 न्या. र 218 
५ ,, 831 21 19 भा. भा 121 
5 त. ठी. मङ्गलवादः 22 11 भामती 2-2-17 
1 गमौ. क 4-100 25 15 श्रुत 2-2-18 
12 मु 4-146 27 13 न्था. र 321 
13 न्था. सू 1-1-26 20.-.1; +^ 
3. ) 4-1-41 27 17 स. सि 4-18 
16 प्र. चं 6-12 28 1 स.सं2द्‌, 
12 न्या. सू 1-1-1 28 11 मा. ड 184 
19 वा. प1-1 29 9 ,, 190 
20 वै. सू 8-2-3 30 9 स.सं2 

2 वा. प 2-441 31 18 भा. मा 123 
9० अ. द्‌. दुन्यवाद्‌ः 1 20 पा. मा 420 
15 वा. प 1-34 ३2 9 स. सि 1-10 
1 श्छोकं 633 32 12 न्या. र 576 
15 मा.च्रु4 32 13 स. सि 1-8 
17 नी.का3, 17 32 19 भा. भा 116 
५ परमम 33 3 ख. सि 1-31 
17 सा. का 1; 34 9 न्या. सि 1 परि. 
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१२११] अकिरम्रन्थसंकेतः 


पुट. पङ्क. सङ्केताः. ¦ पुट. पङ्क. सङ्केताः. 
34 12 श्छोकः 735 | 65 8 ब्रु. उ. हौ 5-8-12 
35 11 न्या. म 94 | 66 5 भा.मा 134 
36 8 न्या. भमा 1-1-1 | 66 15 + 16 
36 13 स्ि.मुट्श्छा, ¡ 67 13 + 96 
3 12 भ्या. म 560 07 15 +; 99 
38 3 न्या. कु ऽस्त. 68 3 अथसन्रहः 
38 5 न्या. क 167 69 7 न्या. क 287 
39 13 सख. स9द्‌, 70 5 पञ्च॒पादिका{विवर 
ॐ9 15 वै. भा. मङ्गलम्‌ 71 9 स. सि 1-6 
40 10 न्या. म 433 73 2 वे. सं 135 
41 14 न्या. कु 1 स्त. 13 9 तत्षससख्यानम्‌ 
42 8 भ्या. प 16 14 14 अनुव्याख्यानम्‌ 
44 10 भा. मा 116 | 75 7 स.संऽद्‌. 
4 उ » 87 | 16 3 स.संऽद. 
45 10 पा. भा 4-34 17 12 प्र. त 5-3 
46 उ त.कौी१का. 78 13 भ, त 4-15 
46 5 गक 302 78 17 आतमीमांसा 
46 14 त. को 33 का. | 279 7 प्रमेयकमल 
48 12 ,, 2ाका 79 17 त. क 5-133 
49 11 पा. भा 2.13 81 1 न्या. कु] स्त. 
50 10 3 1-24 81 6 भ. त 4-10 
52 11 राजमा. 4-29 81 17 वे. सं 11 

5 1 पा. भा 1-48 82 10 ग्छाक 190 
54 18 स. सि 4-30 85 3 शब्द्‌ 19-97 
5 5 राजमा. 4-23 85 11 हाक्तिवादः 
59 9 पा.भा 4-13 86 7 ग्छोक 202 
61 9 पा.भा 4-3]1 87 ऽ प्रकऽष. 
63 159 मानमयोदय 87 17 शऋछोक 438 
64 13 क्क 177 89 ¢ न्या. कुऽ स्त. 
65 ५ गोर 297 89 11 ग्छोक 563 


पुर. 


90 

90 

91 

92 

92 

96 

97 

9६ 

99 
100 
101 
102 
102 
105 
105 
105 
107 
107 
107 
108 
109 
109 
109 
110 
110 
112 
113 
114 
114 
115 


पङ्क. सङ्ताः 

14 न्या. र 740 
18 स. सि 1-60 
17 वा.प1-11]1 

1 वि.वि 15 

5 न्या. म 136 
15 स. खि 1-06 
17 वे. सं 68 

14 प.मउम, 
19 पा.भा 3-51 
15 भा. भा 1५6 
13 वे, सू 2-1-27 
वा. प 1-117 
स. सि 1-42 
स. सि 1-8 
न्या. म 503 
सं सि 1-18 
मनु & 132 
याक्ञ 1-361 
स. सि 1-19 
ग्ोक 650 
से. सि 2-27 
न्या. सु 1-1-11 
श्री भा 2-1-9 
प.म17भ 
तन्त्र 3-1-7 
$ सा. का 3० 
3 वेदान्तपरिभाषा 
1 
7 
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स. सि 1-11 


आकरथ्रन्थदकेतः 


पुट. 
115 
115 
115 
116 
116 
117 
117 
118 
120 
120 
121 
122 
124 
126 
129 
130 
130 
{32 
145 
147 
148 
149 
149 
152 
154 
156 
158 
159 
159 
160 





पङ्क. सङ्ताः 

9 न्या. र 181 
11 ,; 183 
13 न्या. ता 97 
10 न्या. र 146 
20 ग्छोक. 188 
9 न्या. म 73 
19 किर 75 

18 छक 763 
1 + 508 
12 भा. भा 72 
1 प्र. त 48 
12 प.म6म. 
3 न्या. र 150 
3 + 664 
13 न्या. सू 3-1-1 
5 „+ 1-1-30 
13 स्या. म 429 
7 का. भा. आत्मय 
15 तन्त्र 376 
17 ,, 381 
ध... 372 
3... 91 
10 प्र.क६य. 
1 ब. सू. शं 3-3-35 
11 स. सि 2-1 
3 प्र. तं 145 
11 स. सि. 1-8 
15 न्याम. 94 
1 न्या. ता 59 
1 न्या. र 590 


+ 4 .9.१ 


160 
161 
161 
162 
164 
165 


166. 


166 
1617 
168 
169 
169 
170 
170 
170 
172 
172 
173 
174 
174 
175 
176 
176 
176 
177 
178 
179 
179 
180 
181 


, पङ्क. 


9 

6 
11 
11 
17 
13 
11 
17 


~ 
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आकरप्रन्थसंकेतः 


सङ्केताः ` 
त. ठी 32 
त.कौ9का 
स. सि 1-8 
न्या. ता 107 
न्या. सि 1 परि 
च्छोक. 178 

+ 247 

); 588 

+ 652 
तवते. 3-13 
शौक. 169 
तसबाथराज् 
पा. भा 3-43 

+, 3-43 
ग््क्. 202 
मुण्डकमभा.र) मु 
मानमेयोदयः 
स. सि 5-33 
मोक. 835 
क(व्यादेरौः 
स, सि 5-27 
न्यायकन्दढ्धी 
उपस्कारचत्तिः 
स. सि 5-41 

) 545 

) 5-51 


श्रीभा. महासिद्धान्तः 


स. सि 5-52 , 
+ 5 56 
99 5-358 








पुर्‌ 
184 
185 
185 
180 
187 
187 
187 
188 
188 
189 
190 
190 
191 
191 
192 
192 
4९४ 
192 
{५2 
193 


| 194 
| 195 


195 
190 
196 
{96 
197 
198 
199 
199 


. पङ्क. 
९ 
1 
15 


सङ्कताः 
न्या. क्कु} स्त. 
स. सि 2-1 
वे. स 73 
साहिव्यरत्नाकरः 
मानमेयः 495 
श्री भा. श्रुतिः 
वे. सं 248 
न्या. म 74 
न्या र 319 
नोक 318 
प. त्‌ 35 
श्रीमा महासिद्धा 
स. सि 1-8 
वा. प 1-112 
न्या.सू. चु 2-2-: 
वा. प 1-117 

+, 1.1 
प. म 14-म. 
पम 14म. 
न्या. म 216 
श, भा 1-1-5 
शाक 802 

„„ 806 

+~ 11 

„ 526 
न्या. म 220 
च्छोक 763 

+` 314 
वा. प 1-94 
ग््छोक 786 


पुर. पङ्क. 


200 
200 
200 
201 
202 
203 
203 
204 
204 
204 
205 
205 
207 
204 
207 
201 
208 
208 
208 
209 
२209 
210 
211 
212 
212 
215 
216 
216 
217 
218 


7 
†0 
17 
19 
11 

त 
19 

3 
15 
17 

1 
1. 

3 

9 


14. 


16 
3 
४ 
19 
ॐ 
19 
15 
0 
3 
17 
11 
॥ 
18 
10 
4 


सङ्केताः | पुट. 
सि.मु 161 का. | 219 
न्यः. कुः 1 स्त. 219 
च्छक 107 220 
„; 49 | 220 
न्या. म 471 „221 
न्यथा. क्कु] स्त. । 221 
स. सि 2-48 | 221 
शोकः 120 [222 
,, 118 | 223 
मनु. 5-55 223 
बु. ड 3-4-14 224 
आप. ध 1-20-7 224. 
ततत्र 380 9 
राभा 4-18 226 
न्या. र4 226 
गो. ध 21-4 226 
याज्ञ 3-219 227 
न्या. मा 103 229 
आप. घ 1-20-3 230 
गो 653 230 
व्युत्पत्तिवादे लिङथैः | 230 
्छोक 117 231 
श्री भा 3-1-25 231 
त. ठी 145 231 
भार. नारायणीयम्‌ 232, 
बिष्णु 4-6-94 232 

भार 3-30-25 23 
से.सं6द्‌. 233 
तात्प 3-8 233 
234 


शरु. त प्र 2-3-41 


आंकरग्रन्थसकैतः 





पडि. 
2 
| 
3 
४ 
3 
10 
15 
13 


सङ्केताः 
ध्री भा 2-2-3 
भ. गी 9-10 
श्रीभा 2-2-3 
च्छक 683 

, 684 
गौ. श 11-31 
न्या. सरू 2-1-57 
ग्ोक 657 

, 655 
तन्न 81 
वेदान्तपरिभाषा 
याज्ञ, 1-384 
भ. गी 18-14 
पाणिनि. 1-4-45 
शोक 865 
त्र. सू 2-5-40 

+ 2-3-41 
तात्पयै 18-14 

,, 3-30 
स. सि 5-107 
न्या. र 471 
पा. भा 4-21 
बै. सु 1-1-11 
वै. सू. ठ 5-1-1 
ज्ञे. सु 3-1-10 
नोक 927 
व्या, सि 5 परि. 
न्या. म. 220 

छ 925 
ग्छ्ोक 689 


८2९1 


आकरपन्थसकेतः 


पुर. पदि. संङ्कताः. 


235 
236 
237 
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न्या. भ 278 
प्रक. उप्र. 
त. २74 
न्या. म 298 
म्या. र 518 
प्र. कष. 
शोक 557 
„, 622 
वेया. भूषणं 
सिद्धान्तको. 
त.री75 
,, 78 
प्र. त 74 
सेश्वर 1-2-2 
मनु 9-20 
ज. सू 1-2-2 
पाणिनि 2-2-6 
मनु 10-5 
भारतं 14-39 
शरुत्र 1-3-7 
दातपथ 3-1-1-40 
पाद्म-चयौ 1.8 
तस्वत्रयव्या 173 
तच 1-2-3 
ग्छोकं 620 
मी. कौस्तुभः 1-2-2 
सेश्वरमरी 1-2-2 
प.म6म. 
याज्ञ 1-90 
भ. गी 18-42 


1 


स्रा. 
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265 
205 
2066 
266 
260 
266 
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, पद्ध. सङ्धताः. 


रहस्यज्रय-- प्रभावं 
उयचस्थ 
सश्चरित्ररक्षा 31 
मनु 10-5 
प्रमेयकमर. 
न्या. र 519 
न्या. म 312 
शोकं 622 
शतदू 10 भ. 
त.कैण०का. 
न्या. भा 2-1-34 
न्या. म. 359 
शोक 272 
स. सि. 4-28 
श्रीभा. अहमर्थात्भरः 
न्या. र 319 [मै 
न्या. स्ति. बुद्धिपरि. 
रोक 288 
„ 866 
स. सि 1-26 
श्रीभा 2-3-45 
स, सि 4-84 
वे. सं 110 
न्या. म 63 
न्या. सि 6 परि. 
भा. भ 99 
श्रीमा. मेददूषणम्‌ 
वेदान्तपरिभाषा. 
न्या. कु 1 स्त. 
न्या. म 49 


पुट. पाङ्क. 
271.-11 
273 5 
274 ऽ 
275 15 
20 15 
277 | 
248 ७ 
278 8 
2/8 11 
279 1 
70 
280 3 
280 17 
281 1 
281 17 
282 9 
283 3 
284 17 
284 19 
285 4 
287 1 
290 2 
290 11 
291 5 
294 14 
294 20 
295 
295 15 
299 7 
297 3 


आकरमन्थदंकेतः 


सङ्केताः. 
गछोक 475 
स. सि 1-18 
शोक 249 
द्रा. भा 2-1-: 


न्या.प.अयुमानाध्यायः 


न्यायचिन्दुराका 
दरो 157 
र. त 1-.3 

,, 90 
न्या. कु 4 स्त. 
न्या. र 157 
इलोाक 418 

„ 833 
प्रक. 5 ध. 
न्या. सू 1-1-15 
अत्मासिद्धिः 21 
न्यायपर्ड्ुद्धेः 21 
न्या. म 442 
प्रमाणपद्धतिः 
न्याय पारदुद्धः 
इखाक 54 
त. की 64 का 
प्र.क 4. 
न्याकु2 स्त. 
भा. मा 123 
न्या. म 17 
अधिकरण 2-2-30 
इटोक 327 
स. सि 4-30) 
दरोक 279 


~~~ ~ 


| पुट पद्ध. 
29: . 
298 5 
298 9 
299 4 
300 12 
301 6 
301 12 
302 14 
302 14 
90. 41 
303 15 
304 15 
305 7 
306 7 
306 9 
306 20 
307 7 
40; 2 
310 5 
811. 
4029. +. 
34.15 
313 9 
317 9 
317 17 
317 19 
318 3 
319 11] 
319 12 
319 15 


9१ 


सङ्केताः. 
न्या. म 15 
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भाद्टरहस्यम्‌ 
चि. धवि 48 
भ्या. म 345 
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॥ श्रीरस्तु ॥ 
मानमेय रहस्य शछोकवार्तिंक प्रारम्भः 

परमेयकाण्डः, 

(1) पीठिका 
शुद्धस्वाभाविकगप्रजञाशक्तिकारुण्यभूषणम्‌ । 
नमिक्मींकरोम्या्यं विद्देवं श्रियः पतिम्‌ ॥ 
अभिवन्य महेोदारामस्महुरुपरंपराम । 
किंचित्‌ करोमि जगतां प्रज्ञाविभवतोऽधुना ॥ 
यः श्रीखक््मीपुरंश्रीनिवासायों विदुषां मणिः । 
यै जन्मना ब्रह्मणा च वैकटस्वाम्यजीजनत्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ रामानुजाचायोँ येन पौऽयजयत्‌ क्षितौ 
श्रीमत्तिरुमले नघछछान्‌ वार्स्यरवशाग्धिचन्द्रमाः ॥ 
श्रीमत्कस्त्रिरङन्द्रविदद्रतङृपाभरः । 
सवेततन्त्रस्वतन्त्र्वं यस्मे प्रायच्छदव्ययम्‌ ॥ 
पितुग्यस्स विरक्तश्रीरधूद्रहगुरूढहः । 
अत्मरक्षाभरं यस्मादादत्त करुणाकरः ॥ 
यस्य वृतिं प्रतिष्ठां चानन्तुल्यामकस्पयत्‌ । 
महीशुरमहीधुयतुथंश्रीषृष्णभू पतिः ॥ 


^~ 


मानमेयरहस्य श्ोकवािके 


यस्मिन्‌ छोकाः प्रसीदन्ति ताताम्बातपसां निधौ। 
स व्यातानीत्‌ मानमेयरहस्यण्छोकवार्तिकम्‌ ॥ 
गराखेषु विस्तृतस्य गतारथत्वान्न विस्तरः । 
सुखबोधाय सारांशः सेक्षेपेण प्रवदते ॥ 

कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुपक्षितु क्षमाः । 
वचोविन्यासवेचित्रयमात्रमन्न विमुदयताम्‌ ॥ 
परायः प्रामनुभूतेषु तर्वैष्वपि च वस्तुषु । 
अपूरवरचने तत्र तुष्यन्ति हि सुमानुषाः ॥ 
्रज्ञापिवेकं कमते विभिन्नागमदनैः । 

कियद्वा दाकयमुत्ेतु स्वयत्तमनुधावता ॥ 
तत्तदुतमक्षमाणानां पुरणिरागभेर्विना । 
अनुपासितवुद्धानां विद्या नातिप्रसीदति ॥ 
सेकेतादया वासनया तथा मीमांसयाऽपि वा । 
कस्मेचिद्रोचते किंचित्‌ मध्यस्थमनस्ामपि ॥ 
सवेसिद्धान्तसारा्थ॑चिन्ताचातुरयडाछिनाम्‌ । 

न कश्िदपराधो नः निगूढार्थनिवेदनात्‌ ॥ 
प्रकादयते च प्रायेण स्वाभिप्रायो निबन्धुभिः । 
अत्र त्वस्मदभिप्रायः सर्वाभिप्रायसंग्रहः ॥ 
प्रज्ञाप्रासादमास्द्य दाशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिस्थानिव हैखस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपदयति ॥ 


रालरार्रम्भः 


+ मेयं मानाधीनमपि तदेवादो निरूप्यते । 


~~ 


प्रोपसगेप्रयोगस्तु प्रमाश्नमविवेकतः ॥ 
विज्ञानादेतसिद्धान्ते प्रविवेको न कश्चन । 
तथाऽसत्ख्यातिसिद्धान्ते व्यवहारो द्युपश्वः ॥ 
मानाधीना मेयसिद्धिः मानसिदिश्व' रक्षणात्‌ 
तद्छक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिदहिरितीयैते ॥ 
ज्ञातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा। 
तसरमेयमिहाभीष्टं न प्रमणार्थमात्रकम्‌ ॥ 
इति न्यायविदः प्राहुः प्रमाणपरिनिष्ठिताः । 
काणादास्तु पदार्थज्ञाः प्रभेयपरिनिध्िताः ॥ 
प्रमेयं च प्रमाणं च प्रयोजनमिति त्रिभिः। 
विभगेः प्रविभक्तोऽयं प्रबन्ध इति हि क्रमः ॥ 


(2) श्ाखारम्भः. 
विषयश्च फलं चेव संबन्धश्वाधिकायेपि । 
परक्षावतां प्रवृच्यङ्गमनुबन्धिचतुष्टयम्‌ ॥ 
अभिधेयावयद्ररासखे कथ्यन्ते प्रथमं वुधेः। 
न निश्चीयन्त एवेते कत्सशाखश्ुतेः पुरा ॥ 
प्रेक्षावतां प्रवृच्यङ्ग स्याचथाप्यर्थसशयः । 
अनर्थसरायो स्प्रः पचिचच्यदं चरध्वक्िः 


4 भानपेयरहस्यश्चोकवार्तिके 


2 तेष्वनर्थष्वराक्यानुष्टानं प्रथममुच्यते । 
यथा च तक्षकमणिः ज्वरपीडां हरेदिति ॥ 
विफलं तु हितीयं स्यात्‌ क।कदन्तपरीक्षणम्‌ । 
तुतीयं चानभिमतं जननीपाणिपीडनम्‌ ॥ 
असंबद्धं तुरीयं स्यात्‌ जरहववचो ' यथा । 
सभावितेनाप्येकेन प्रव्तिः प्रतिबध्यते ॥ 
इति धामत्तरं वत्मं न्यायविन्दुम॒े स्थितम्‌ । 
न्यायवातिकतत्पयेटीकारम्पेऽपि सूचितम्‌ ॥ 
ग्यतिरेकद्रराः केचित्‌ केचिदन्वयटष्टयः । 
प्राचीनाः प्रायशः पूर्वे पराचीनाः परे मताः ॥ 
ततोऽभिधेयसंबन्धकथनं स्यादिहादितः 
तचाभेधेयसंबन्धसमर्थनमवीष्यते ॥ 
प्रमाणनयतच्वाख्याखोकालंकारमख्के । 
रत्राकरावतारेऽस्य निदानं विदितं यथा ॥ 
दाख्यादावभिधेयाथो दर्मिरूपोऽभिपित्सितः । 
सोऽसंबद्धोऽथ सवद्धः नाधः प्रागेकवाकयतः ॥ 
सवेशाघार्थसंदर्मगर्भाविभौवसंभवात्‌ । 
रतं शाण हषेण बहलक्धेशकारिणा ॥ 
1 जरद्रवः कम्बलपाकाभ्यां द्वारि स्थितो गायति सदरकाणि ) 
त ब्रह्मणी एच्छति पुत्रकृमा राजन्‌ समायां खवणस्य कोऽ; ॥ 


^~ 


शाखारम्भः 5 
नान्त्यदङाब्दाभिसंबन्धे विकस्पानुपपत्तितः । 
सयोगा्यास्तु सेबन्धाः नैव संभावनापदम्‌ ॥ 
तादात्म्यं वा तदुत्पत्तिः वाच्यवाचकताऽथक । 
स्यादाद्यपक्षे प्रियेण जगतो मिश्ररूपता ॥ 
क्षुरमोदकराब्दाभ्यां स्यातां पाटनपूरणे । 
दितीयपक्षोऽपि मिथो ऽनुषलम्भपराहतः॥ 
तृतीयोऽपि स्वरूपं वा भिन्नो वेति विकर्प्यते । 
आये नाधिकमुक्तं स्यात्‌ अन्त्ये नित्यो ऽथवेतरः॥ 
नित्यश्वेच्ित्यतापत्तिः एतसत्सबन्धिनोरपि । 
अनित्यश्रेस्त्वरूपं चत्‌ नाधिकं स्यादितीरितम्‌ ॥ 
भिन्नश्वेदनवस्था स्यात्‌ तादात्म्यादिविकस्पतः । 
स्वैषामपि नित्यत्वं क्षणभङ्गपराहतम्‌ ॥ 
दु्हश्चापि संकेतः -स्वरसक्षणभङ्किनि । 
विकल्पयोनयरशाष्डा विकल्पारराब्दयोनयः ॥ 
कार्यकारणता तेषां नार्थं शब्दाः स्पुशन्त्यमी । 
इति प्राचामुक्तिरेषा सकराधंप्रदिनी ॥ 
अतो ऽभिधेयसंबन्धभङ्करः राखडम्बरः 1 
सोऽयं सोगतसिद्टान्तः शास्यारम्मप्रभज्जकः ॥ 

4 क्षें वादनिवमादीन्‌ ददयते किल वार्तिके । 
सिद्धे शब्दार्थसंबन्ध इति वारसूचं वचः ॥ 


| 1 


मानमेयरहस्यश्छोकवार्के 
राग्दे चार्थे च संबन्धे नित्य एति तद्चः 
भ्याख्यातं भाष्यकारेण पतज्ञलिमहर्पिणा ॥ 
अत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्ध इत्यपि । 
जामनिस्तूत्रयामास राव्दार्ान्वयनित्यताम्‌ ॥ 
नित्यादराग्वार्थसंबन्धाः समाच्राता महर्षिभिः । 
सूत्राणां सानुतन्त्ाणां भाष्याणां च प्रणतमिः ॥ 
ति वाक्यपदायेऽपि प्राह भ्हरिः स्वयम्‌ । 
यदराष्दाहतसेद्धान्तप्रतिष्ठापनदेशिकः ॥ 
सवस्व हं शसखस्य कमणो वाऽपि कस्य चित्‌ 
याक्त्रयाजनं नोक्तं तावक्तत्केन गृह्यते ॥ 
सिद्धार्थं सिद्संबन्ं श्रोत श्रोता प्रवक्षते । 
मन्थादौ तेन वक्तव्यस्स॑वन्धः सप्रयोजनः ॥ 
तवन्धाऽस्ति च नित्यश्रेतयुक्तमौत्पत्तिकादिना । 
अप्रामाण्यानेरासार्थ, तदरूपं नेष्यते परेः ॥ 
वाच्यवाचकक्षवन्धनिषेषे लोकवाधनम्‌ । 
विराधश्च स्ववाक्येन न हि सबन्धवः ॥ 
प्रतिज्ञाय पदेः डाकयः प्रत्तिपादयितं परः; 
तस्माद्‌ मकतारूपः वृदधेभ्यस्त्विह शिक्ष्यते ॥ 
इ।त कौमारे श्छोकवार्तिके चोपर्वहणम्‌ । 
अत एव हे शब्ददेरमित्यता<स्थापि सरिभिः ॥ 


मज्ञछविचवारः 


6 जात्याह्यस्यातिरिक्तक्य नित्यस्यापि च वस्तनः 


।-+ 


स्मीकारोऽपि च ङप्नाय स्यात्प्रपचापलापेनाम्‌ | 
०) क 


कमक बुरत्यका जमत्वकास्तता गणः 
क 


वणोंऽप्येको गकारादिरिति वादा अपीटशाः॥ 
तस्मादादौ राखकतामर्धसंबन्धसूचनम्‌ । 
साघने पयेवसितं शाखरम्भोऽयमुच्यते ॥ 
इदानींतनशाखेषु तद्िरेषविचिन्तना । 


सकि [क्य [कन्व ण 
प्रतते युक्तिमूला सति कु्येऽनुरेषवत्‌ ॥ 


(3) मङ्गख्चिचारः. 
प्रारिप्तितसमाप्रयधं शिष्टाः कुवन्ति मङ्गलम्‌ । 
आचारानुमितश्चुत्या तद्धेतुत्वं हि मीयते ॥ 
प्रमिते साधघनत्वेऽस्मिन्‌ श्रुव्येव निरपेक्षया । 
व्यभिचारः पशेहायंः क चिखित्रादिनीतितः ॥ 
फलानन्तथनियमो यदि हेतुत्वमिष्यते । 
व्यभिचारस्य दाङ्धैव न हि स्यादवकाशिनी ॥ 
तस्स्यादारब्थकममाङगं प्रागनुष्ठानवहानात । 
विध्रध्वसस्तदत्यन्ताभावो वा दारमिष्यते ॥ 
समाप्यतामिरदै कम निर्विन्रमिति कामना । 
यदा शरुत्तित एव स्यात्‌ तदा हारत्वनि्णेयः ॥ 


[१। 
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मानमेयरहस्यश्चोकवार्षिके 


संशयो निश्चयो वाऽत्र विध्ज्ञानं प्रवर्तक न्‌ । 
समापिकामो विश्रज्नः सोऽधिकार्यत्र बोध्यते ॥ 
परधानं मङ्गं केचित्‌ अदृषटदारतः पुनः । 

फलं समासिः तत्कामो ह्य धिकारीति जानते ॥ 
प्ररिप्तितं निमित्तं स्यादविन्रेन समापनम्‌ । 
प्रचयश्च फलं चेति केचिन्नैमितिकं विदुः ॥ 
मङ्गखाचरणे तस्मात्काम्यशङ्ा व्यपोद्यते । 
समासिकामना तु स्यादधिकारिविशेषणम्‌ ॥ 
परे खदृष्टक्ारेण मङ्गलस्य फलं विदुः । 
विघ्रसंसगेविरहं समाधिस्तु ततः फलम्‌ ॥ 
चतुषू पक्षष्येतेषु कैचित्स्वीषृत्य सूरयः । 
विवदन्ते गुरुखधुतिमरहानविचक्षणाः ॥ 

प्रथम परिगृह्णन्ति पक्षं प्राच्चस्तु ताकफिंकाः । 
नव्यनेयायिकानां तु तुरीयः पक्ष हैप्सितः ॥ 
भयपक्षे व्यभीचारं नास्तिकादिनिबन्धने । 
अन्यधललिद्धिमपि वा विन्नध्वसलेन ते विदुः ॥ 
न मङ्गलं महाभाष्ये दरयते नापि पाक्षिखे । 
न शाबर शाङ्करे वा तथेदानींतने कचित्‌ ॥ 
मङ्गं न निवधन्ति ग्रन्थे केविरिपश्नितः । 
कुन्तो चा न कुर्वन्तो न हि तदेदितु क्षमम्‌ ॥ 
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पिद्धन्तविचारः 9 


माण्डूक्यगौडपादीयभाष्ये श्रीमति शाङ्करे ! 
यथावलं नमस्कारो व्यवहार इतीरितः ॥ 
निवघ्रतामयं भावद्दिष्याणां शिक्षणं तथा । 
महिष्मङ्गलावाधिः स्वकृतस्यानुकीतेनात्‌ ॥ 
दण्डयादिभिमहाकाव्यारम्भस्याङ्गमितीरितम्‌ । 
सर्गबन्धो महाकाभ्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
आहीनंमस्किया वस्तुनिरैडो वाऽपि तन्मुखम्‌ । 
तदाहुः मङ्गलं काम्यस्येवाङ्गमिति केचन ॥ 
तन्मानसं वाचिकं च कायिकं चत्यपि त्रिधा । 
समणशिव्यष्िर्पेण सधरत्रास्तीति केचन ॥ 

एवं मङ्गटतचाैषिचारो मङ्गलात्मकः । 
मङ्गखाचारयुक्तानां विनिपाते निवारयत्‌ ॥ 


4) सिद्धान्तविचारः. 

[र [१३ भम | ऋस ८ न, 
प्रामाणिक इति ज्ञातो दयाथैः सिद्धान्त इष्यते । 
आवापोदापभेदानामिदानीमपि दशनात्‌ ॥ 
अभिमानैकमूलत्वात्‌ अन्योन्यं च विरोधतः । 
न कश्चिव्यदि सिद्धान्तः नेवं तत्सिदयसिदेतः ॥ 
सिद्धान्ताभाव एवायं प्रामाणिक इतीष्यते । 


= $ 


नेष्यते वा हिधाऽप्येवं सिद्धः स्िडान्तसग्रहः ॥ 


101 .र. 2 
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मानमेयरहस्यश्चककवार्घकै 


3 सरवै शृन्यसिति प्राहुः केचिदिज्ञानमिच्यपि । 


अपोहवादिनस्लर्व उ्यावृत्तिरिति मेनिरे ॥ 


4 सर्वै सदित्येकमिति संख्येकान्तेषु चादिमः ! 


मून्यहितं सद्तं विनज्ञानादैतमेव च ॥ 
शब्दाद्तं तथा कारहितमित्यादि विस्तरः । 
स्वै नित्यमनित्यं च दिसख्येकान्तवादिनाम्‌ ॥ 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयमिति त्रिसंख्येकान्तवादनाम्‌ । 
मानं मेयं भितिमातेत्याहरेवं ततः परे ॥ 

रूपं संज्ञा च संस्कारः वेदनाऽनुभवस्त्विति । 
पश्च स्कन्धा इति प्राहुः सौत्रान्तिकमुखाः परे ॥ 
जीवो धर्मों ऽप्यधर्मश्च पुद्ररः कार एवच । 
आकाडा इति षरडद्रव्यं पडभिज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
एवं सप्तादिस्तख्यानामेकान्ता अपि सम्मताः । 
ततश्च षशितन्त्रं यत्संद्टं कपिलिादिभिः ॥ 
संस्येकान्तानुरोधेन तत्सांख्यं प्रथितं भुवि । 
सांख्या हि तक्वगणनापरायणतया स्थिताः ॥ 
प्रबोधचन्द्रोदयोक्िरप्येवं तथ साक्षिणी ! 
ज्ञानप्रघानं यच्छाखं तत्सांख्यामेति केचन ॥ 
तपःप्रधानं शाखं तु पातञ्जकमिति स्थितम्‌ । 
यमादयस्तपोरूपास्तत्नैव हि पिशोधिताः ॥ 
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इत्थं संख्येकान्तवादो हेतुसाध्याविशेषतः । 
्रत्यक्षादिप्रमाणानां विरोधाच्च न युजूयते ॥ 
इत्यक्षपादमुनिना दूषितो न्यायददीने । 
संख्याविवादः प्रथमः तदधीनं हि खक्षणम्‌ ॥ 
टत्यारोच्यापरे प्राज्ञाः नयरसस्कतमनसाः । 
तस्मिन्‌ संख्यां परित्यज्य तत्वे संख्यां न्यवेशायन्‌। 
ततस्तच्छसमास्तस्तु पथविशतिधा कृतः । 
कायैकारणयोरेक्यं तथा वै धर्मधर्मिणोः ॥ 
अभेद इति लिद्धान्तात्‌ हिसख्येकान्त एव सः। 
षटत्रिात्स॑ख्यतच्वानि विदुद्रहौवागमानुगाः ॥ 
वेरोषिकादयस्सप्न षोडशेति च मन्वते । 
पदार्थतच्यविज्ञानाननिःश्रेयसमसूत्यत ॥ 
यतो विवेककष्ठिवं फं मानवजन्मनः । 
तयोपादरित्सितजिहासितयोर्हिं धिनिश्वयः ॥ 
ततद्रराखोपयुक्तानां पदार्थानां परीक्षणम्‌ । 
समस्य च विभञ्यापि पदार्थानां परीक्षणम्‌ ॥ 
इति द्विषः प्रवत्तं स्याच्छाखमित्यवधायैते । 
पदमेव पदार्थं तं मन्यन्ते ये च शाष्दिकाः ॥ 
अनादिनिधनं ब्रह्म शाब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽथभावेन वेति ये वा विदुः परे ॥ 


| 


मानमेयरहस्यश्चेकवार्तिके 


वाक्यं वाऽप्यथ वाक्यार्थं प्रतिभां येऽपि मन्वते । 
ताहग्वादमिरोधाय पदां इति शिक्ष्यते ॥ 
अतः पदाथशाचखं वा तकंशाश्चमपीति वा। 
प्रख्यायते च तच्छा संस्कारस्थर्यसिद्ये ॥ 
तत्र बाद्याधमात्रस्य तच रोकायता विदुः । 
तथेवान्तरमाच्रस्य यौमाचारा विजानते ॥ 
वद्यमाम्यन्तरं चति काप्लियाः विदुः परे । 
पातञ्जलास्त्वीश्वराख्यं पैविजञेषं विजानते ॥ 
तञ्च तखान्तरभिति प्रयिणेश्वरवादिनिः । 
द्रव्यं पदार्थः केषांचित्‌ सर्व द्रभ्यात्मकं यतः ॥ 
महासामान्यमन्येस्तु द्रव्यं सदिति चोच्यते । 
गुणः पदार्थैः केषां चित्‌ गुणवृन्दं यतो ऽखिलम्‌ ॥ 
द्रव्यं गुण इति देधा पदार्थं इति केचन । 
दरव्याद्रव्यविभागोऽपिं मतेऽस्मिन्‌ पर्यवस्यति ॥ 
सैयोगान्त्गेतः कमपदाथं इति भूषणः । 

१ 
केचित्कमानुजानन्तो बहुधाऽव विरेरते ॥ 
जातिः पदार्थः केषां चित्‌ सर्व जात्यात्मकं विदुः 
अपोहवादिनस्सौवान्तिकाः व्यावुत्तिवादिनः ॥ 
द्रव्यै गुणः कमं चति केषां चिक्चिविधो मतः । 
तयाणामथं इत्याख्यां कणादश्चाप्यसूत्रयत्‌ ॥ 
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संस्थानमेव सामान्यं तेषामभिमतं भवेत्‌ । 

परे द्रव्याद्रभ्ययोश्च मेदाभेदं विदुर्बेधाः ॥ 

प्रायो ऽनेकान्तवादोऽयं वेशोषिकविदषित्तः । 
विरीषस्तमवायो तु बहुभिहि बहिष्कृत ॥ 
अभ्नावाभ्युपगन्तारः हद्यन्ते बहवो बुधाः । 
विशिष्य तत्तदवादेषु तेच स्पष्ठं भविष्यति ॥ 
अथ नेरात्म्यन्लिद्धान्तः किंचिदनच्र प्रदरयते । 
पदार्थानां स्वतो रूपं न किंचिद्यवतिष्ठते ॥ 

इद वस्तुबलायातं यददन्ति विपश्चितः । 
यथायथा ऽर्थाधिन्त्यन्ते विक्ीरयन्ते तथातथा ॥ 
बुद्धया विविच्यमानायां स्वभावो नावधार्यते । 
अतो निरमिखप्यास्ते निःस्वभावाश्च दहिीताः॥ 
विवक्षामात्रतन्तराः स्युदशाब्दाः तेऽयोनिबन्धनाः। 
वस्तुग्यवस्थापनाय व्यवहारा न हीते ॥ 
यक्गेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलेरनुमातृमिः। 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यधैवोपपायते ॥ 

इत्याहुरपरे प्राज्ञाः ते वर शाष्दिकसौगताः । 
विचिन्ता पुमभिप्रायाः वतन्ते देङाकालयोः ॥ 
विहोषवादिनः केचित्केचित्सामान्यवादिनः । 
तेदेकष्यवादिनः केचित्के चिततद्वेदवादिनः ॥ 
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साधने बाधने चापि न च तत्र वखाबलम्‌ । 
कदाचिच्निश्ितं केधितस्मान्मध्यस्थता वरम्‌ ॥ 
इत्यन्यानन्यते तत्र स्तो न स्तश्चेति कीत्यैते | 
इति तादाद्म्यमिच्छन्ति कुमारिलमुखाः परे ॥ 
अनात्मवादिनिः केचित्केचिदात्मेकवादिनिः । 
अदैतवादिनः केचिक्केचिनतु हैतवादिनिः ॥ 
जपिकवादिनः केचित्केचिद्रद्येकवादिनः । 
तादत्म्यवादिनः केचित्केचित्तद्वेदवादिनः ॥ 
स्याद्वावाभावयोरेवं कार्यकारणयोरपि । 
स्याननित्यानित्यथोश्चैवं तथ। वै मानमेययोः ॥ 
स्याद्रव्याद्रव्ययोरेवं तथा वै धर्मघर्भिणोः । 
एषैव रीतिस्सर्वेषु चिता मानुषरेमुषी ॥ 
सदसत्सदसच्चेति यश्य पक्षो न विद्यते । 
उपालम्भश्रिरेणापि तस्य वक्तु न हाक्यते ॥ 
परस्परं मल्नरिणः प्रचादास्पमकला अपि । 
इच्छन्‌ सधैत्राविहेषं आर्तो ऽपक्षपात्यसौ ॥ 
स्वसिष्धान्तभ्यवस्थसु दैतिनो निश्चिता दटम्‌ । 
परस्परं विरुद्धथन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ 

एवे हि स्वस्वनिद्धान्तसमृत्कर्षं षिदुः कमात्‌ । 
सौगता आरैताश्चापि तथौपनिषद। अपि ॥ 
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एवं स्वीयोत्कषेवादं सर्वे दादीनिका विदुः । 
सवैत्रैताटक्ञी रीतिरित्येषा दिक्प्रदर्िता ॥ 


(5) चाघौकदशनम्‌ 


तत्र कोकायतं खोकलिद्धं व्याख्यानपेक्षि्तम्‌ । 
तथारि सगतिज्ञकषयै प्राचामुक्तिरनुयते ॥ 
ौकायतं शाद्चमेव प्रमाण सर्वथा मतम्‌। 
पुमर्थं यत्रार्थकामौ प्रत्यक्िकप्रमाणता ॥ 
प्रत्यक्षष्टोकशव्दाथीदधिकं च सदायतम्‌ । 

इति वाहैस्पत्यसूत्रमाष्यषद्विरदीरितम्‌ ॥ 

इति सर्वार्थ्िदधौ श्रीवेवान्ता्यैरनूदितम्‌ । 

एतेन सूत्रभाष्यादि्तप्रदायोऽपि गम्यते ॥ 

तत्र चत्वारि भूतानि भूमिवायैनलानिखाः । 
चतुभ्यः खलु भूतेभ्यः चेतन्यमुपजायते ॥ 
किण्वादिभ्यस्लमेतेभ्यः द्रव्येभ्यो मदहाक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः कृदो गौरः इति साक्षत्प्रतीतितः ॥ 
देहे स्थीलयादियोगाञ्च स एवात्मा न चापरः । 


बुद्धश्च देहधमेत्वे देहस्य क्षणिकंत्वतः ॥ 


तस्या आशुविनाशरोऽपि सभ्यगेषोपपद्यते । 
बुदधर्नित्यात्मधमेत्वे स्याहुद्धिरपि शाश्वती ॥ 
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बुद्धवन्तरण ना्चादिकस्पनं दृरुपद्रवम्‌ । 

तथा बुद्धगुणत्वं व। द्रव्यत्वं केश्ििष्यते ॥ 
तदरूतस्पन्दधीवादमसत्कुमिति स्थितम्‌ । 
आत्मन द्रव्यता कैश्चिदिष्यते नित्यताऽऽघये ॥ 
पर्यायतस्तवितरथा क्षणिको देहवद्धवेत्‌ । 
नत्पलतत्वा भवन्त्येके नित्यासच्वाश्च केचन ॥ 
विचिघ्राः केचिदित्यत्र तत्स्वभावो नियामकः । 
अआ।रुष्ण। जलं इतं समस्पर्शस्तथा.ऽनिलः । 
केनेदं चिन्त तस्मात्‌ स्वभावात्तहधयव स्थितिः | 
तत्तधेव स्वीक्गियते यद्यथेव प्रतीयते ॥ 
प्रामाणिकं स्वरूपं यत्‌ स्वभावस्स्यात्स एव हि । 
मृत्युरेवापवर्गस्स्यादिति वाचस्पतेर्मतम्‌ ॥ 

न स्वगा नापवर्गो वा विद्यते पारलौकिकः । 
यदि गच्छेत्परं लोकं देहददिष विनिर्गतः ॥ 
कर्माद्रूया न चायाति बन्धुखहसमाकलः । 
यावज्नौव सुखं जीवेत्‌ नास्ति म॒त्योरमोचरः ॥ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कत 

यावजीवं चाथ्रिहोत्रं जुहयादिति प्रे श्रति ॥ 
ब्रह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय जायते । 

इह कराय महते प्रेत्यानन्तसखाय च ॥ 


येत 
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इत्यादि वचनं सर्व स्मृतमास्थानिवुत्तये । 
रारोरमाद्यं घर्मस्य साधनं चापि कीर्तितम्‌ ॥ 
महता पुण्यपण्येन कीतेयं कायनौस्त्वया । 

गन्तुं दुःखोदधेः पारं स्वर यावन्न भिद्यते ॥ 
अयुरारोग्यमेश्व्ये योगाङ्गं चेति कीत्यैते । 
अरोगददगात्रत्वं सखमत्साहकारणम्‌ ॥ 
अत्मना नित्यतायां त॒ नैवास्थायाः परिक्षयः । 
तस्मददेहात्मसिद्धान्तः द्रं रागविभञ्जकः ॥ 
अभ्यस्ि एव सवत्र सखदःखनियामकः । 
मनःप्रीतिकरः स्वर्गः नरकः तद्विपर्ययः ॥ 
ठराकाख्द शाभिन्नस्वभ्ावन व्यवस्थितः । 
तस्यव परिभियं पपं पण्यमिति हिधा ॥ 
अरेदशीतिन तोयस्य तुषा भक्तस्य च क्षधा । 
क्रियते सुखकतुत्वं तदिखोमस्य चेतरः ॥ 
सुखाभावो दुःखमिति व्यवहारस्य गोचरः 
अत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मता 
प्रति तदिकारान्वा देहान्ताच्‌ ये त॒ मन्वते । ` 
आत्मानमिति ते ख्याताः तौष्ठिका इति कापिङेः॥ 
पश्चेन्दरियविरकतास्ते प्रकृत्यादौ खयं गता 


भनवामतं च तानेव त्वत्मत्यवमुषासते |. 
क. 3 
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तत्वाभ्यासान्नास्मि न मे किंचिदित्येव केवलम्‌ 
ज्ञानमुत्पद्यते पश्चात्‌ स्वयं सह विनश्यति ॥ 
विज्ञानघन एवैभ्यो मृतेभ्यश्च समुत्थितः, 
तानेवानुषिनदयेदित्येव ब्राह्यणदशनम्‌ ॥ 
येयं प्रेत इति श्रौते वचने नायमित्यपि । 
अनादिर्विचिकित्सेति सिद्धान्तः गीष्पतेरसौ ॥ 
विवृते बहुधा सच्वं चेतन्यं नास्ति फिंचन । 
इति श्रुतिः वाक्यपदभ्य(ख्यायां समुदाहता ॥ 
¢ मज्ज्नामस्प्रामथ ह्लं यकृतां शङृतामपि । 
पूणीः सायुत्िरास्यूताः प्रजाशर्प्रलेविकाः ॥ 
मसिासुक्पूयविण्मृत्रसरायुमन्ास्थिसंहतिः। 
देहः पटल्पर्यन्तविन्दुवत्‌ क्षणभङ्गुरः ॥ 
सवीशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
रारीरकस्यापि कृते नराः पापानि कुवते ॥ 
यदि नामास्य देहस्य यदन्तस्तहहिर्भवेत्‌ । 
दण्डमाकाय छोकोऽयं शुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 
दिवं स्पृशति भूमिं च ङाब्दः पुण्येन कर्मणा । 
यावत्स शाब्दो भवति तावपपुरुष उच्यते ॥ 
अकी्तियस्य कीर्त्यत लोके भूतस्य कस्य चित्‌ । 
पतत्येवाधमान्‌ लोकान यावच्छव्दस्सर कीतथते ॥ 


र 
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नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन जीवति । 
श्छोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद्क्तं प्रन्थकोरिभिः ॥ 
परापकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 
इत्यव लक्षणं पुण्यपापयोस्सर्वसम्मतम्‌ ॥ 
परदरातेरेवमादिकचोभिरिह जीवता । 

आस्था निवततंनीयाऽऽदौ आत्मन्यागुविन!शिनि 
जगतामुपकाराय वर्तितव्यं कृतात्मना । 
इदमेव हि चावीकदशीनं रागभज्ञकम्‌ ॥ 
देहपयन्तात्मवाद्‌ इति तच्चपिदो विदः 
स्थरदेहविदोऽप्येके जीवन्मक्तिं समाप्रिताः । 
ते रसेश्वरसिदान्तनिष्ठाः तद्टदयं विदम्‌ ॥ 
आकाडास्य स्थितियावदययावच्च जगतः स्थितिः 
तावन्मम स्थितिभूयाज्लगत्पपानि निध्रतः ॥ 
इति बुद्धेन कथितमिति भास्करभाषितम्‌ । 
तत्‌ स्थेयं पुरषेणेह जगतामपकर्वता ॥ 

वाह्यं केवलमेतत्त्यात्‌ बौद्धं केवलमान्तरम्‌ । 
लिद्धान्तस्यास्य संक्षेपः तत्तदुक्तया प्रकादयते ॥ 


(6) सागतदशंनम 
आत्मयरहो महामोहः प्रथमस्तन्निवत्तितः । 
मम किं नाहमेवेति विरस्यति ममग्रहः ॥ 


६.3 
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तस्माद्‌(दावहकारममकारप्रहाणतः । 
नेरत्म्यदर्हानं सिद्धं निर्वाणद्वारमुचमम्‌ ॥ 
आत्मा यदयप्रतीत्य स्यात्‌ ङडानां नेव संक्षयः। 
अतो नैरत्म्यसिद्धान्तः बोद्धानामितिं निर्णयः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं शून्यं क्षणिकं सकं जगत्‌ । 
इत्येवं भावनां सत्यां सौगतास्समुपादिडान्‌ ॥ 
अनुकं चनुगतं सत्यं स्थिरमिति भ्रमाः । 
पूवोंक्तभावनानादयाः भववन्धस्य हेतवः ॥ 
यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कमेवासना । 
फलं तत्रेव बधाति कार्पासे रक्तता यथा ॥ 
कुसुमे बीजपूरादेः यलाक्षादुपलिच्यते । 
दाक्तिराधीयते तत्र काचित्तां किं न परयांसि ॥ 
सजातीयाः कमोत्पन्नाः प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ । 
ग्यक्तयस्तासु संतानः स चैक इति गीयते ॥ 
क्षणभिदेऽपि तद्धारात्मकमासविनेदतः । 
धमाः व्यवस्थिता यत्‌ तथा दुःखन्यवस्थितिः। 
रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । 
चतुणीमपिं बद्धानां माक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
माहायानेकनान्ना च विश्रुता ये बधोत्तमा 
ते माध्यमिकनान्ना च प्रथितादगन्यवादिनः ॥ 


* 4) 
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देङाना लोकनाथानां सचाङायवशानुमाः । 
भिद्यन्ते बहुधा रोके उपायेवेहुधा किर ॥ 
गम्भीरोत्तानभेदेन कचिञ्चोभयलक्षणाः । 

भिन्ना हि देराना भिन्ना सून्यताऽदयलक्षणा ॥ 
हे सत्ये समुपाधित्य बुद्धानां धमेदेशना । 
रोके संवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ 
चतुःप्रस्थानका वोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः । 
अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहुमन्यते ॥ 
सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राद्यो ऽथो न बहमतः । 
आकारसहिता बुद्ियोगाचारस्य सम्मता ॥ 
केवखां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमागमाः। 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणदितयं विदुः ॥ 

दुःखं समुदयं चेव निरोधो मामं एव च। 
आर्य॑सत्य्यया बौद्धं तच्वमस्ति चतुर्विधम्‌ ॥ 
दुःखं प्रलिद्धं तन्मूलमपि तच्छब्दशब्दितम्‌ । 
दुःखेतुस्ससमृदयः यः प्रल्ययपदाभिधः ॥ 
निरोधो मुक्तिरेव स्यात्‌ गुद्धज्ञानमहोदयः । 
मर्गो भावनया तच्ज्ञानं तद्धेतुरुच्यते ॥ 
यद्धास्करेण भाष्ये स्वे त्वाय॑सत्यं विभागाः । 
निरूपितं तदप्यत्र विशरीक्ियते यथ। ॥ 


व 


मानमेयरहस्य्ोकवार्पतके 


आयं समुदयाख्यं स्यात्‌ सर्वमुत्यत्तिमत स्थितम्‌ । 
इति यत्निर्णयज्ञानं तदेव स्यात्‌ स्वलक्षणम्‌ ॥ 
क्षणिकं सर्वमिति यत्‌ तत्निरोधाख्यमुच्यते । . 
सधे दुःखमिति ज्ञानं दुःखसन्यं विनिश्ितम्‌ ॥ 
सै शून्यमिति ज्ञानं मा्गसत्यं निरात्मकम्‌ । 
इति भावयतो रागहानौ नारो द्यहेतुकः ॥ 
प्रायदशाखं सवैमपि चतुर्धैव विभज्यते । 
रोगस्तद्ध तुरारोग्यं तदतुश्ेति वैद्यके ॥ 
भूतं च भोतिकं चेव. चित्तं चेत्तं च छृत्लशः। 
उत्पाद्यं क्षणिकं दुःखं निस्स्वभावं निरूपितम्‌ # 
दविवस्समुदयश्च स्यात आदयो हेतुनिवन्धनः। 
अनन्तरः प्रत्ययो पनिबन्धन इतीरितः ॥ 
यदिदं प्रत्ययफलमिति संक्षिप्रसृत्रणम्‌ । 
तत्परतत्यसमुत्पादछक्षणं बुद्धेदेशितम्‌ ॥ 
स प्रतीत्यसरमुत्दादः बाह्यश्चाभ्यन्तरो द्विषः । 
भूतभोतिकमादयं स्यात्‌ चित्तचेत्तमनन्तरम्‌ ॥ 
भूतं प्रसिद्धं देहादि्विषयो भौतिको मतः । 
पथचस्कन्धी चित्तचेत्तं तद्िगोऽवगम्यताम्‌ ॥ 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूषमेव च । 
प्वृ्पाख्यप्रज्ञानघारा विनज्ञानमुच्यते ॥ 


© 


~> 


सौगतददीनम्‌ 23 


चित्तावस्था वेदना स्यात्‌ सुखदुःखादिलक्षणा । 
दाब्दससर्मयोग्या्थभासः संज्ञेति कीत्यैते ॥ 
रागदेषादिसतानः संस्कारस्कन्धसंज्ञितः । 
रूपस्कन्धः सविषयाणीन्द्रियाण्युच्यते वुधैः ॥ 
दिप्रतीत्यसमुत्पादे दिधस्समुदयो मतः । 
वीजादङ्करपत्रादिफर्पयन्तसन्ततौ ॥ 

नास्ति कस्यापि चेतन्यं नान्यो वाऽत्राधितिष्ठति। 
कार्यकारणभावस्य निथमो न न ददयते ॥ 
एष प्रतीत्योत्पादे स्याहाद्ये हेतुनिबन्धनः । 
अत्रवायं प्रत्ययोपनिबन्धो ऽप्यवगम्यताम्‌ ॥ 
अङ्कुरो जापते बीजात्‌ षड्वातुलमवायतः । 
ऋतुश्च प्च भूतानि प्रड्वातव इति स्मृताः ॥ 
सैगृह्णाति क्षितिर्बीजे अङ्कुरः कठिनस्ततः । 
जरधातुः स्रेहयति तेजो बीजं पचेदापे ॥ 
वायुधातुर्निहैरति निगच्छति ततो ङ्करः । 
आकाशाधातुर्बीजस्य त्वनावरणकृत्यकृत्‌ ॥ 
ऋतुधातोः परीणामः प्रसिद्धो ऽङ्करीजयोः । 
नातिरिक्तश्चतनोऽत्र यः स्यात्कारकचक्रगः ॥ 
एवमाध्यात्मिकेऽप्यृह्यः यस्स्याद्धेतुनिवन्धनः । 
अविद्यया हि सस्काराः रागहेषादिलक्षणाः ॥ 


मानमेयरहस्यश्लोकवातिके 


जायते तें विज्ञानं नामरूपं ततो भवेत्‌ । 
स्यात्‌ षडायतनं तस्मात्‌ स्पर्शस्तस्माद्भवेदपिं । 
ततश्च वेदनातृष्णाम वजातिजरादयः । 

स्प्ठा रागादयस्तेभ्यः चित्ताभिज्यखनात्मकम्‌ ॥ 
विज्ञानं तञ्च गर्भस्थे चित्ते विषयसंजनम्‌ । 
चित्तचेत्तात्मकं नामरूपं, आयतनं पनः ॥ 
षडिन्द्रियाणि देहस्तु स्पर्शराब्देन कीत्थते । 
स्पष्टे हि वेदनातष्णे धर्मोऽधर्मो भवो मतः ॥ 
स्कन्धप्रावुभेवो जातिः प्रसिद्धा हि जराक्यः । 
तथात्रैव प्रत्ययोपनिबन्धोऽप्यवगम्यताम्‌ ॥ 
क्षित्य्रेजोवायुनभोविज्ञानसमवायतः । 

कायस्य तत्र काडठिन्यं पथिवीधातलक्षणम्‌ ॥ 
अव्धातुस्तं स्रेहयति तेजोधातुः तनुस्थितम्‌ । 
तताशितं पाचयति वायुः श्वासयति त्वमम्‌ ॥ 
आकारारन्तस्सुषिरछत्‌ विज्ञानं पुनरारमेत्‌ । 
नामरूपाङ्करं तेन घातवस्सकला इमे ॥ 
उत्पादयन्ति सकलं कायं नात्रापि चेतनः । 
सोऽयं विज्ञानधातुर्यत्सकार्यं साश्चवं मनः ॥ 
आलम्बनं चाधिपतिः समनन्तर एव च । 


सहकारीति चत्वारः प्रत्ययाः ज्ञानहेतवः ॥ 


सौगतदशंनम्‌ 2, 
प्रत्ययांचवतुरस्त्वतान्‌ प्रव्यत्योत्प्तियोगतः। 
राब्दा्या ब्यविषयाः सुखाद्या आन्तरा मताः॥ 
तत्र नीलालछम्बनतः चित्तं स्यान्रीखलक्षणम्‌ । 
चक्षराद्याधिपत्यन प्रतिरूपन्यवस्ितिः ॥ . 
अनन्तरप्रत्ययेन बोधरूपत्वमश्नते । 
आखाकादेकसाहास्यादन्धकारादिसंक्षयः॥ 
अथस्त्ताकेवदेऽपिं प्रक्रियेयं समा मता । 
चतुर्णामपि वे मन्दमध्यमोत्तमयायिनाम्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ लति समुत्यादो यस्य तत्स्य कारणम्‌ । 


` इत्याहुस्सोगताः यस्मिन्‌ सत्येवेतीतरे विदः ॥ 


कारण ेषिषं हेतः प्रतपयश्वेति निधितम्‌ | 
प्रधानकारणं हेतुः प्रत्ययास्सहकारिणः ॥ 
तृतीयमिति यत्प्राहुर्निमित्तं न्यायवादिनः। 
तह(रेमदधिष्ठानं तदेतैतेर्निषिध्यते ॥ 

यद्यपि क्षणिका भावाः कार्वकारणलक्षणाः । ` 
तथपप्यविद्याशक्तयैव तत्सर्बमपपदयते ॥ 
सेषाऽविदया स्थायिजातिसखवस्तत्ववुद्धयः । 
विशेषे क्षणिके दुःखे श॒न्येऽप्यथें स्वभावतः ॥ 
भवान्त रागहेषद्याः ताभिस्संस्कारटक्षणाः 

ते सष््मं चिचसतानं मातुकुक्षं नयन्ति तर्‌ ॥ 
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स नीयते निराधारश्चापि देशान्तरं स्वयम्‌ । 
ज्वालाबुहुदवदुत्तिरन्तराङेऽस्य सम्मता ॥ 
प्रतिक्षणं जायते यो दीपस॑तानवत्सदा । 

स प्राहकाभ्िमनेनरूढ अत्मिति कीत्यते ॥ 

गर्म गतस्ततस्सोऽयं विज्ञानत्वं समश्रुते । 
चित्ताभिज्वलनं नाम, संसगों विषयेरसौ ॥ 
उत्तरोत्तरविज्ञानं स्थूरं चित्तमितीरयते । 

सह तेनोत्पत्तिनाश भाजश्रैत्ता उदाहृताः ॥ 
स्पशोश्च वेदना संज्ञा चेतना च वितकणा । 
विचारः प्रीतिरेकाग्रधं श्रा वीर्थं स्मृतिस्तथा ॥ 
प्ज्ञादयश्च धर्माये कुरशलकुशखालत्मकाः ! 

त एते चित्तयेत्तास्स्युः ये नामाख्या इतीरिताः ॥ 
ततः पुधिव्यादिरूपिद्रभ्यं तप्पुञ्ञलक्षणम्‌ । 
ततस्विन्दरियषट्‌कं स्यात्‌ षडायतनसेज्ञितम्‌ ॥ 
तततः स्यशांभिधः कायः ततः स्युः वेदना स्पृहा। 
उपादानं भवो जातिः जरा सरणमेव च ॥ 
रोकश्च परिवेदश्च दुःखं दौम॑न्तं तथा । 
मदमान।दयश्चोपङ्कशाः प्रादुभवन्त्यपि ॥ 

स्पृहा वाद्कायचेष्टा स्यात्‌ घमधर्मौ भवो मतः । 
रुभाशुभा वातस्तना सा चित्तसन्तानवर्तिनी ॥ 


~ 


(९ 


सैगतदवनम्‌ 


तस्मदितैम॑ता चित्तवासना कर्मराख्दिता। 


स्कन्धप्रादुर्भवो जातिः अवयादिस्ततः पुनः ॥ 


अनादि चक्रमेतत्स्यात्‌ सततं परिवतेते । 
विच्छेदस्तस्य कतैव्यः कुशेरिह विद्यया ॥ 
प्रक्प्रतीत्यसमुत्पादे स्कन्धोत्पतिरनिरूपिता । 
प्रत्ययोत्प्तिरपि च सैषा सौगतपद्धतिः ॥ 
सर्वे विवर्त शून्यस्य मध्यमागमततम्मतम्‌ । 
ज्ञानस्यैवायमाकारः योगाचारमतेऽखिलम्‌ ॥ 
सौत्रान्तिकैरनुभितं बाद क्षणिकमिष्यते । 
वेभाषिकभते बाह्यं प्रत्यक्ष क्षणभङ्गुरम्‌ ॥ 
सव स्वयंप्रकाशं त ज्ञानमाव्मनमभ्यधुः। 
स्वधप्रकाशदीनस्य बाद्यस्योपास्तनं मतम्‌ ॥ 
ज्ञानान्तरेणानुभवोऽनिष्टः तत्रापि च स्मृतेः । 
त्रिषयान्तरसंचारः तथा न स्यात्स चेष्यते ॥ 


नान्योऽनुभाव्पो बुद्धयाऽस्ति तस्या नानुभवोऽपर 


गराह्यप्राहकवैधु्यात्स्वयं लेव प्रकााते ॥ 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 


चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तं माध्यमिका विदुः ॥ 


इदं वस्तुबखायातं यद्दन्ति विपश्ितः। 
यथायथार्याश्निन्त्यन्ते विडीयंन्ते तथातथा ॥ 


मानमेयरहस्यश्टोकवार्तिके 


रजतं न मया दृष्टमित्येवमुपरम्भनम्‌ । 
निषेधविषय स्वपने जागरे चानुभूयते ॥ 
्रषदरीनसंसगाध्यासाविष्ठानलक्षणे । 

समूहे कस्य वाऽसं कस्य सस्यं विविच्यते ॥ 
अविशेषेण सधस्थ निषेधोऽत्र विनिधितः। 

न चाधेजरतीयं चोचितं प्रेक्षावतां यथा ॥ 

न देकभागः कुकुवयाः पाकाय प्रपिभन्यताम्‌ । 
परलवायापरो भागः कल्प्यतामिति कल्पते ॥ 
ुष्धथा विविच्यमानायां खभावो नावधार्यते । 
अतो निरभिलप्य(स्ते निःस्वभावाश्च दद्धिताः ॥ 
यः भ्रतीत्यसमुत्यादः गृन्यतां तां प्रचक्षते । 
सा प्रहञधिरूपादाय प्रतिपत्तैव मध्यमा ॥ 


पूर्वोपलम्भोपदामः प्रप्चोपशमादशवः 1 
न कचित्कस्पचित्कश्ित्‌ धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ 


यो हेतुप्रत्ययपिक्षो भावोत्पादश्च कीत्यते। 

स प्रतीत्यसमुत्पादः नेश्वरान्न च कारतः ॥ 
नाणुभ्यो न स्वभावाञ्चन वा प्रकृतितोऽपिच , 
अहेतेरेकेहेतोवां विषमादा न सभव; ॥ 
अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदा चित्कस्यचित्कवचित्‌। 


न केदाचित्क्वचित्कश्चित्‌ विदयते तेन शाश्वतः ॥ 


सौगतदर्ीसम्‌ 


भावानां निस्स्वभावानां न सत्ता विद्यते यतः 
सतीदमस्मिन्‌ भवतीत्येतन्नेवोपपद्यते ॥ 

फरं च प्रत्ययम्यं प्रत्ययाश्चस्वयमयाः। 
कथमस्व॑मयेभ्यो यत्‌ तत्प्रत्ययमयं कथम्‌ ॥ 
पटः कारणतस्सिदटः सिद्धं कारणमन्यतः। 
सिद्धस्य स्वतो नारित तदसन्ननयेत्कथम्‌ ॥ 
अनुत्पन्नोऽयमृत्पादः स्वात्मानं जनयेत्कथम्‌ । 
अथोत्पत्नो जनयति जातः किं जन्यते पुनः ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादं पदयतीदं स परयति । 
दुःखं समुदयं चेय निरोधं माणमेव च ॥ ` 
प्रपशचोपरामायैव शून्यता सोपविद्रयते । 
तस्मात्‌ प्रपश्चोपरामः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ॥ 
रून्यत्वं नास्तितारूपं भवांस्तु परिकल्पयन्‌ । 
प्रपर वधयन्नेव न च वेत्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेरप्रपधितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानाथमेतत्तच्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
प्रप्चविनिवृत्येकस्वभावा या च शून्यता । 
तस्यां तु नास्तितादृष्टिरमलायां नयुज्यते ॥ 
यं चां सून्यताशब्दस्समुपादाय वर्तते । 

स प्रतीत्यसमुत्पादः मध्यमा प्रतिपत्तु सा ॥ 


40 
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मानमेयरदस्यश्कवार्तिके 


अनसीदसदेदमगरे ततो तरे सवजायत । 

इते छान्दोग्योपनिषद्रह्यणं श्रयते सदा ॥ 
ई९ चापपहितं तुच्छेनेति त्रह्यमणदरनम्‌ । 
यञ ।तत्तिरदाखायां तदप्यत्र समञ्जसम्‌ ॥ 
असा।ददं तमोभूतमित्यायाः श्रतयोऽपि च । 
स्मृतयश्वात्र सिद्धान्ते कटक्षान्‌ पातयन्ति हि 
एवं माध्यमिकेकान्तः स माध्यमिकपूिके । 
वृ'ततमरन्यं च लब्याख्ये प्ेष्कारीनि निर्णयः ॥ 
आविभाग।ऽपि बुद्धयात्मा विपर्यातितदर्ञनैः । 
मादय्रहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
अवे्यवेदकाकारा यथ। प्रानतेर्निरीक्ष्यते | 
विभक्तखक्षणमप्राद्य्राहकाकारविष्ठवा ॥ 

ता कतःपवस्थयं केशादिज्ञानभेदवत्‌ । 

पदा तदा न सचोदया प्राह्ययराहकलक्षणा ॥ 
अम्रत्यक्षापलम्भस्य नार्थटष्टिः प्रलिद्धयति। 
उपरम्भापलम्भेन व्यवहारोऽखिरो मतः ॥ 
अन्यधा परकीयोपलम्मेनापि पमानयम्‌। 
चट तस्मात्‌ स्वस्यैव स्वयमेवोपलभ्यते ॥ 
लहेपरम्भनियमावभेदो नीलतद्धियोः । 
भवश्च श्रान्तिविज्ञानैः दरयेयतेन्दाविवादये ॥ 


>) 
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तत्स्यादाख्य विज्ञानं यद्धवेदहमास्पदम्‌ । 
तनतु प्रवत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमु्िखेत्‌ ॥ 
सवासनाखयज्ञानानुवृक्तिः वन्ध इष्यते । 
विशुद्धाख्यविज्ञानसंततिमोक्ष ईरितः ॥ 
कल्पनापोहमश्नान्तं प्रमाणं निर्विकल्पकम्‌ । 
विकल्योऽवस्तुनिमासिादद्तंवादादुपड्कवः ॥ 
मराद्यं वस्तु प्रमाणं तु प्रहणं निविंकस्पकम्‌ । 
न तदस्तु न तन्मानं शब्दलि्गन्द्ियादिजम ॥ 
विकल्पकिषिये वुत्तिरे्ा शाब्ानुमानयोः । 
अवस्तुत्रिषयाधरेते विकल्पा इति निणंयः ॥ 
विकल्पोऽध्यवसायः स्यात्‌ प्रहणं निर्विंकल्पकम्‌। 
तस्माद॑ध्यवसेयं च ग्राह्यं चेति दिधं जगत्‌ ॥ 
राब्दसंसर्गयोग्यार्थप्रतिभासता हि बुद्धयः । 
साधेकस्पा भवन्त्येते व्यपदेरापदास्पदम्‌ ॥ 
विकस्पयोनयदशब्वाः विकस्पादराब्दयोनयः । 
काथैकारणता तेषां नार्थं राब्दाः स्पुरान्त्यमी ॥ 
मानमेयफलानामप्येक्यं विज्ञानवादिनः .। ` 
५अगिभिगोऽपी?'ति विदुः निरालम्बनसिद्धये ॥ 
फटकरियाकारकाणमनिक्यं वेभाषरिकादयः । 
«क्रियैव कारकम्‌" इति क्षणभङ्गगाय चाश्रयन्‌ । 


प्रत्यक्षवयं यर्हस्तुं वडाषः तत्स्वलक्षणमरं | 
परोक्षवेयं यच्चापि तत्स्यात्सामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
सजातीयविजातीयन्यावुततं स्वत एव यत्‌। 
तत्स्वलक्षणमिन्युक्तं विदोष इति निर्णयः ॥ 
यथा च पुथवी गन्धलक्षणा स्परलक्षणम्‌ । 
जलमित्यादिकं नेवं किंचित्स्यादन्यरक्षणम्‌ ॥ 
धमघर्मिविभक्गेन जात्यदिरपि भङ्गतः । 

नेव किंचिच्वनुगतं यत्स्यात्सामान्यलक्षण. ॥ 
अभेन्नदेदाकारं यत्‌ तत्स्वटक्षणमच्यते । 
इति सवाथेसिद्धो हिं स्वलक्षणमन्‌रितम्‌ ॥ 
सौत्रान्तिकाः पनरिहापोहसामान्यवादिन 

स वादद्शन्यनिष्ठेति न्यायरल्नाकरोदितम्‌ ॥ 
वत्सीपुत्रास्तु शब्दादीन्‌ पञ्च वैभाषिका चिद 
राव्वात्मानश्तुष्वेव केचिदित्यपरेऽनरवन्‌ ॥ 
निर््मका निराधारा: रुपायार्स्यः चतर्विधा । 
पदाधास्त चक्षुरादप्रत्यकान्द्रयगोचरा 
स्पशाययकदित्रेचतःस्वभावाणचतष्कत 

पुजः प्रपथः सबन्धो नाम वस्तुन हीष्यते ॥ 
षट्कन युगपयागत्परमाणोष्षद॑शता । 
ततामप्यकदरात्वे पिण्डः स्यादणमात्रकः ॥ 
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प्रतिसंख्या ऽप्रतीसंख्यानिरोधौ व्योम चेति यत्‌ । 
बुद्धिबोध्यं चयादन्पत्संस्छृतं क्षणिकं च तत्‌ ॥ 
स निरन्वयनाशः स्यादधमो घम्य॑वि वा पुनः । 
पव्लघातभावो वा यद्धि नानुवकैते ॥ 

उत्पत्तिश्च तथाभूता निरन्वयसमुद्धवा । 

तावुभौ सर्वभावानां नियताविति सौगताः ॥ 
त्यज्यतां दीधेस्सारकारणं स्थिरताग्रहः । 

गृह्यतां क्षणभङ्गित्वं परवैराग्यकारणम्‌ ॥ 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकं सन्तश्वामी भावा इति स्थितम्‌ । 
सत्ाऽधकमेकारि्वं तत्‌ उथाप्यं व्यापकः पुनः ॥ 
कमाक्रमान्यतरयोयोंगः स स्थिरवस्तुनः। 
व्यावतमानो व्याप्यं च विनिवर्तयतीत्यतः ॥ 
व्यतिरेकेण सा व्यासः स्यात्तथा<न्वयतः पुनः। 
सच्चं नानास्वभावत्वं स्थेयमेकस्वभावता ॥ 
तयोर्विरोभो युक्तपापि वक्तु न हि न शाक्यते । 
एवं हिधा व्यासियोगात्‌ सच्चं साध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ 
किंचात्र कारकावस्था स्यदिकक्षणव्तिनी । 
सामग्री सा यतः कार्यसभ्रवोत्पत्यवशनम्‌ ॥ 
व्यापारावेशवरातः साद्यस्निधितोऽपि वा । 
कारकत्वं वस्तुरूपं तदेकक्षणवृक्ति हि ॥ 
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कायोत््येव तत कुशिः तत्पु्वोततरयोरसत्‌ । 
तदेव परमार्थं सत्‌ अन्यस्याजनकत्वत 
कारकत्वस्य चाभावे द्यस्तित्वमपि दुवैचम्‌ | 
ततश्च स्वः प्रायेण क्षणिकत्वमुपाश्चितम्‌ ॥ 
सौगताः पीतवन्तश्च यरा एव हि केवलम्‌ । 
यत्कारकं यच्च सत्स्यात्‌ तत्सर्वं क्षणिकं ततः ॥ 
विनश्वरस्वभावेऽस्मिन्‌ कृतं प्रखयहेतभिः 
अनश्वरस्वभावे ऽस्मिन्‌ कृतं प्रल्यहेताभेः ॥ 
केचेत्त बुद्धोपदिष्टं तच नित्यं च किंचन । 
सच्वाख्यसाधनं तेन भवेदागमवाधितम्‌ ॥ 
भरुषभावित्वाख्यहेतुं मन्यन्ते क्षणसिदये । 

तत्प्रकारस्य संक्षेप एषोऽस्ति श्छोकवार्तिके ॥ 
अहेतको विनाशो हि ध्रवभावितयां स्थितः 
जनेत्वा ध्वसते सवे स्थखस्सक्ष्मो दिवा चस 
बुद्धेपुवे विनाशे हि प्रतिसख्यानिरोघधीः । 
अनुद्धिपूवेकस्तेषां निरोधो ऽप्रतिसंख्यया ॥ 
तो च हयावप्यनाजित्वादिषटौ अङृतकावपि । 
आहुः स्वभावतस्तिद्धं तं विनाशमहेतकम्‌ ॥ 
हेतुरस्य विनाकोऽपि तस्य दर्टो ऽङ्करादिवत्‌ । 
विनाशस्य विनाास्त॒ नास्ति तस्मादकृत्रिमः ॥ 
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भवति दपिसंबन्धात्का्ठादङ्गारस्ततिः । 
मुद्रादिहनाच्चापि कपालं जायते घटात्‌ ॥ 
स्वाभाविको विनारास्तु जानमाच्रप्रतिष्ठितः। 
सृक्ष्मः सदक्संतानानुवृततेरनुपलक्षितः ॥ 
यदा विखक्षणो हेतुः पतेत्सदटरासं ततौ । 
विलक्षणेन कर्येण स्थूलोऽभिव्यज्यते तदा ॥ 
तेनासदशसंतानः हेतोस्सजायते यतः । 
तेनैवाक्रियमाणोऽपि नाशोऽक्षिभ्यनज्यते स्फुटः ॥ 
इत्येवं व्तमानत्वप्रव्यक्षात्‌ क्षणभङ्ग । 
प्रत्यभिज्ञा चाप्रमाणे विरुद्धारावगाहनात्‌ ॥ 
उपष्वो वासना स्यात्‌ वासनामात्रनिर्मिताः। 
कल्पिताकीकमेदादिप्रपञ्चाः पश्च कल्पनाः ॥ 
्रवयक्रियाजातिमुणनामलक्षणका हि ताः। 

तत्र द्रभ्यक्गियाजात्िगुणाकराश्र विश्रुताः ॥ 
डिव्थादिकाब्दाकारत्वं वस्तुनः शब्दकल्पना । 
गोरयं दण्ड्यं रङ्को ऽप्ययं यात्ययमभकः ॥ 
अयमित्यादि पञ्चानां वस्तृनां स्यादुपञ्वः। 
परिवाद्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ ॥ 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकस्पनाः 
रागादिवासनामूठं क्षणिकं सकलं ततः ॥ 


+~ 


६, 


४) । 


मानमेयरहस्यश्चोकवार्तेके 
इति सौगतसिद्धान्तं कुतकं इति ये विदुः। 
कणावगोतममखाः तैः पुनः परिनञोधिताः ॥ 
४ 0 : [भ कै 
मानमेयादयः सवैस्सुगृहीताः परीक्षकैः । 


९. 


तथापि सेगतिज्ञानायानूदयन्ते तदुक्तयः ॥ 


(7) न्यायद् रनम्‌, । 

काणादं गौतमीयं चाप्येकीरृत्येव दीनम्‌ । 
मानमेयविनिष्कर्षैः संकषेपादिह कथ्यते ॥ 
परमेयज्ञाख काणादं माना तु गोत्तमम्‌ । 
आन्वीक्षिकी मानविद्याऽध्यात्मराखमितीर्यते । 
परदीपस्सवंविद्यानामालयस्सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयस्सवंघर्माणां विदयोदेशे प्रफतिता ॥ 
ज्ञातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा| 
तत्रमेयमिहाभीष्ं न प्रमाणधेमात्रकम्‌ ॥ 
रम्यै गुणस्तथा कम सामान्य सविरोषकम्‌ । 
समवायस्तथाऽभावः पदाथास्सम की्िताः ॥ 
्षित्यपेजोमरुोमकालदिग्देहिनो मनः । 
दरन्याण्यथ गुणा रूपं रसो गन्धः ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च परस्वं चापरत्वकम्‌ । 
वुदिस्सुखं दुःलमिच्छा देषो यन्नो गुरुत्वकम्‌ ॥ 


स्यायदशंनम्‌ 


द्रवत्वं स्रेहसंस्कारावटृ्ं शब्द एव च । 
उत्क्षपर्णं ततोऽवक्षेपणमाकुथनं तथा ॥ 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पथ च । 
श्रमणं रेचनं स्वन्दनोध्वज्वखनमेव च ॥ 
तिथैग्गमनमप्यन्र गमनादेव भ्यते । 
सामान्यं दहिविधं प्रोक्ते परं चापरमेवच ॥ 
्रभ्यादिश्रिकवत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते । 
परभिन्ना तु या जातिस्सैवापरतयोच्यते ॥ . 
्रभ्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोष्यते । 
व्यापक्रत्वात्पराऽपि स्याद्यप्यत्वादपराऽपिच ॥ 
अन्त्यो नित्यद्रन्यवृत्तिः विशेषः परिकीर्तितः । 
घटादीनां कपाखादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः ॥ 
तेषु जातिश्च संबन्धः समवायः प्रकीर्तितः । 
अभावस्तु हिधा सैसर्गान्योन्याभावमेदतः ॥ 
प्रागभावस्तथा ्व॑सोऽप्यत्यन्ताभाव एवच । 
एवं त्रेषिध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ॥ 
अन्यधाक्सिद्धिरून्यस्य नियता पूवेवृत्तिता । 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
समवायि निमित्तं चासमवायीति तच्चयम्‌ । 
मिमित्तत्वमषिष्ठानं तदीच्छाकृतिलक्षणम्‌ ॥ 


मानमेयरदस्यक्मेकवार्तिके 
विवादाभ्यालितं सर्वै वुदिमत्कर्ृपू्वकम्‌ । 
कायत्वात्‌ उभयोर्सिद्ं कार्य कुम्भादिकं यथा ॥ 
का्यायोजनधृत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्संख्याविरोषाञ्च साध्यो विश्वचिदल्ययः ॥ 
उस्क्षत हि यो मोहाङज्ञातमपि बाधकम्‌ । 
स सवम्यवहारेषु संदायात्मा क्षयं जेत ॥ 
आस्मेन्दियादधिष्ठाता करणं हि सकर्तुकम्‌ । 
अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमान्नस्य गोचरः ॥ 
विभुः द्रव्यादिगुणवाच बुद्धिस्तु दिविधा मता । 
+ अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यात्‌ अनुभृतिश्चतुविंधा ॥ 
्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशष्दजे । 
प्रमाणं करणं तातां तत एव चतुर्विधम्‌ ॥ 
प्रमा चेवा्रमा चेति साऽनुभूतिश्वतुर्विधा । 
दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो मतः ॥ 
सा प्रमा तत्पकारं यत्र ज्ञानं तददविरोष्यकम्‌ । 
तच्छून्ये तन्मततियां स्यात्‌ अध्रमा सा निरूपिता ॥ 
ज्ञान यन्नि्विकस्पाख्यं न प्रमा नापिच भ्रमः। 
प्रमात्वं न स्वतोयाद्यं संशयानुषपत्तितः ॥ 
साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । 
अयोगपयात्‌ ज्ञानानां तस्याणुत्वमिरेप्यते ॥ 


[2 


वैशेषिकदर्शनम्‌ 


भावनाख्यस्तु संस्कारः जीववृत्निरतीन्द्रियः। 
स्मरणे प्रत्यभिन्नायामप्यसौ हेतरुच्यते ॥ 
शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदङ्गादिभवो ध्वनिः । 
कण्ठसंयोगादिजन्यः वर्णास्ते कादयो मता; ॥ 
राण्दी नभोवृत्तिः श्रोघ्रोयन्नस्त गद्यते । 
तार ङ्गद्वा मोकुखाद्वा न्यायात्तस्य जनिता ॥ 
तस्मादनित्या एवेति स्व शब्दाः व्यवस्थिताः । 
धमधिमिदषटं स्याद्धरमः स्वर्गादिसाधनम्‌ ॥ 
अधमो नरकादीनां हेतुर्निन्दितक्मजः । 
लोकान्तराणि तदयेग्यराशेराणि च सन्ति नः ॥ 
इमो तु वासनानादयो ज्ञानादपि विनदयतः । 
्ेज्ञस्येश्वरज्ञानादिगयुद्धिः परमा मता ॥ 
यदा चमेवदाकाशं वेष्टयन्वीह मानवाः । 
तवा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भाविष्यति ॥ 


(8) वैशेषिकद रौनम्‌. 
योगाचार विभूत्या यस्तोषपित्वा महेश्वरम्‌ । 
चङे वेदाषिकं शाच््ं कणादं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
काणादन्यायमतयोस्लमानार्था इमे स्थिताः । 


-वेरोषिके विशेषोऽपि व्वियानेवावमम्यते ॥ 


नानमेयरहस्यश्प्रेकवार्तिके 


शब्दोपमानयोर्नैव प्रामाण्यमतिरिच्यते । 
अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतम्‌ ॥ 
पीट्पाकविदस्त्वेते गौतमीयाः पुनर्विदुः । 
पिठरे पाकमित्येतत्‌ विदितं सवैवादिनाम्‌ ॥ 
समवायोऽतीद्द्ियस्स्यादिति वैशेषिकं मतम्‌ । 
प्रत्यक्षस्समवायीति नेयायिकविनिणयः ॥ 

एते वेशोषिकाः प्रायः जरतार्छिकलक्षणाः । 
प्रायो नैयायिका एव नव्यतार्किंकशब्डिताः॥ 
तेष्वपि प्रायराः प्राच्यनव्यभेदास्त्वनेकधा। 

भूता अपि भविष्यन्ति सर्वेषां ददीनेष्िव ॥ 
आन्माऽनुमेयो जरतां नव्यानां मानसो मतः । 
इत्यौपनिषदैः भवाः वहवः स्युः प्रद्िताः ॥ 
हित्वे च पाकजोत्यत्तौ विभागे च विभागज्ञ । 
यस्य न स्खकिता बुद्धिः तं वे वैशेषिकं विदुः॥ 
विनाडाकविनाडस्य या बुद्धिः प्रतियोगिनी । 
साप्यक्षाधीः तदिनाशात्‌ हित्वादि्हिं विनरयति। 
अनुमेयेन सबद प्रकिद्धं च तदन्विते । 

तदभावे च नास्त्येव तलिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्स्यात्‌ एकेन हितयेन वा । 
विशुद्रासिद्धसंदिग्धमलिङ्ग कादयपो {रवीत्‌ ॥ 


चेशेषिकदलैनप्‌ 41 


विद्याऽविदययाविभागोऽपि विशेषो न्ययनिर्णैयात्‌ । 
उपधघातात्मकं दुःखं प्रसादजनकं सुखम्‌ ॥ 
वीचीक्॑तानवच्छब्दरसतनश्च निदूपितः । 


(~~ 0 


सवरा सवगता जाततर वदावरक मतम्‌ ॥ 


2 


3 


एवं सामान्यतः प्रोक्तस्समुदेशः तथा पुनः । 
तत्तसकरणे तत्दिदोषः प्रतिपाद्यते ॥ ` 

एकं शाश्रमिति प्रायः बहुभेदं विदुवधाः । 
साख्यास्त निरवरंलोषां सां प्रतिं कारणं विदः ॥ 
कतानि त विदोषः स्युः तस्मादाव्यक्तिकास्तते। 
विरोषेष्वेव विश्रान्ताः ये ते वरशेषिका इति ॥ 
सामान्यस्य प्रधानस्य प्रतिद्वन्दितया स्थिताः । 
प्राकषाकजविशेषेण विशिष्टाः परमाणवः ॥ 
तेतं कार्च प्रारभन्ते कलम+दयङकरं स्वयम्‌ । 
सस्कारः पुस एवेष्टः परक्षणाभ्युक्षणादिभिः ॥ 
स्वगुणाः परमाणूनां विरोषाः पाकजा मताः । 
इत्योदयनभारत्या सविशेषस्य हेतुताम्‌ ॥ 


(1 


वदता काणमक्षाणा ख्यातिवशाप्रका इति । 


विशेषाख्यपवार्थस्य स्वीकतुत्वविरीषरतः ॥ 
वेशेषिका इति ख्यतिः आपातादिति ताचिकाः! 
अन्न तच्वावबोधार्थौः पदार्थपरिगुद्धयः । 


20.7२. 9 


, मानमेयरहस्यश्शेकवार्तिकं 


अथात्र प्रथमोऽध्यायः पदार्थोदिरलक्षणः ॥ 
अय हितीयोऽध्यायस्स्यात्लामान्यद्रन्यखक्षणः । 
आत्माऽध्यायस्तृतीयस्स्यात्‌ तुयंस्स्यात्ित्यखक्षणः 
कमध्यिएयः पञ्चमस्स्यात्‌ षष्ठस्स्यादरमलक्षणः । 
अथ स्यात्तप्तमोऽप्यायस्तामान्यगुणलक्षणः ॥ 
बुद्धयध्यायस्त्वष्टमः स्यत्प्रस्यक्षो नवमो मतः । 
सुखाध्यायस्तु वरामः इत्यध्याया्ंसंप्रहः ॥ 

या न्यायपरिशुद्धौ श्रीविदान्ताचार्यसूरिभिः। 
न्यायवेशेषिकभिदासूक्तिरेषा निरास्यताम्‌ ॥ 
पञ्चाध्याप्यामाक्षपायां यचर्वाग्निर्निवेरय च । 


कुशकाशाखम्बनीत्या कणमक्षकथां पुनः॥ 


निरुध्यन्ते नेगमिक्यः पदव्यो विबुधोत्तमैः । 
स्वयमन्तः प्रहसति नून तत्र स गोतमः ॥ 
इत्येवं शाखक्तारभेः प्रमेयांशे समुद्धतः । 
प्रमाणादिषु वादेषु प्रमेयाच्धिः पुरः स्थितः ॥ 


प्रियेण तार्किका एते स्वंसिद्रान्तव्यवस्थितिम्‌ 


इच्छन्ति तकंप यायभूतखाघवयुक्तिभिः ॥ 
तत्र खाघवयुक्तीनामुदाहरणस्‌चनम्‌ । 
तमदहाक्तयोनातिरेकः हेश्रस्तेजसता तथा ॥ 
कारदेश्चातिरिक्तत्वं जीवे देहातिरिक्तता । 


साद्यदश्चनप्‌ 44 


विज्ञानादतिरेकश्वेत्यादिरिन्यनत्र पिस्तरः ॥ 


5 अथात्र नव्यसिद्धान्तविशेषांशो किविचियते । 


[ 


अनुमानागमाभ्यां च सिद्धयत्यच्र महेश्वरः ॥ 
नेश्वरादतिर्व्यन्ते दिद्धाखाकादाराव्दिताः । 
व्रस्रेणौ विभ्रमेण न हस्वपरिमण्डठे ॥ 
सत्ता नाम न सामान्यं विशेषो नातिरिष्यते ) 
नाना च समवायस्स्यात्‌ प्रागभावो न सम्मतः॥ 
राक्तेस्सख्या च कायंत्वं कारणत्वं तथैवच । 
स्वत्व च प्रतियोगित्वं विषयत्वादयोऽपिच ॥ 
अतिरिच्यन्त इत्याहुः स्पर्शनो वायुरुच्यते । 
तरसरेणार्मनो भूतं मूर्त मूतमितीयते ॥ 
रूपादयो नानुदभूताः नापिच व्याप्यवत्तयः । 
चित्रं च नातिरिक्तं स्यादित्याद्यन्यत्र विस्तरः ॥ 


(५) सांख्य दशेनप्‌ 
अथ क।पिखसिद्धान्ते प्रमेयपर्किस्पना । 
प्रायेण विदिताऽप्यत्र मीमांसायै निरूप्यते ॥ 
चतर्विधः पदार्थः स्यात्कश्िल्मकतिरेवहि । 
प्रकति्विकतिः कश्चित्‌ कथधिद्िषतिरेवच ॥ 
अन्पोऽनभयसूपस्स्यात्‌ षशितन्त्रस्य सग्रहः । 
पश्चषिहातितच्वानामपि संक्षेपटक्षणः ॥ 
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अय एका विभुर्नित्यः प्रधनं गणसाम्यतः 
परतिक्षणसजातीयपरिणाम्यपि दाश्वतः ॥ 
दतायस्सप्तधा प्रोक्तः महान्‌ तस्मादहंटृतिः । 
रूपगन्यरसस्परोराब्दास्तन्मात्रटक्षणाः ॥ 
तृतीयष्षोडदाविधः व्योमायं भूतपथचकम्‌ । 
एकादडोन्द्रेयाणे स्यः ज्ञानकर्मोभयत्मना ॥ 


 यदयप्यनन्ता भूतानां स्याहकारषरम्परा | 


2 


तत्वान्तरात्पादकत्व प्रकृतित्वमिंहेप्तितम्‌ ॥ 
तच्च सेर्ष्यं हेतकायैभावस्पेत्यवगम्यते । 
गुणापाचेत्युपाचेतिभेदात्सोक्ष्म्यं तदन्यता ॥ 
चतुथः पुरुषाऽनेकः भोक्ता चेतन्यखक्षणः । 
कृटस्थनित्यो मध्यस्थः द्रष्टा साक्षो च केवलः 
न्मात्र पवक भूतपञ्चकं ज्ञानपञ्चकम्‌ । ` 
कमपञ्चकमन्यञ्च पञचकं शेपपञ्चकम्‌ । 
एवच पशचकं पञ तत्वानां पथाविशशतिः ॥ 
अथ षणिपदाथ्यीस्त वेभागोऽप्यवधायेनाम्‌ 
प्रधानास्तत्वमेकत्वं अधवत्वमथान्यता । 
पराथ्यं च तथाऽनेक्यं वियोगो योग एवच ॥ 


राषयृत्तिरकतेतं मोदिकीर्था ददा स्मता 


विपयंयः पथविधः तथोक्ता नव तष्टयः॥ 


सां्यदद्रैनम्‌ 4 


करणानामसामर्ध्यं अष्टा्िदातिषा मतम्‌ । 
इति षष्टिः पदार्थानां अ्टाभिस्सिद्धिभिस्सह ॥ 
3 षषितन्त्राभिधः कश्चिदागमः कप्लिर्षिणा । 
प्रणीत इतिं वेदान्तसूत्रे मास्करभाषितम्‌ ॥ 
संग्रतीश्वरकृष्णीयकारिका तच्कोमुी । 
सांख्यसिद्धान्तमुकुर इति सवत्र निशितम्‌ ॥ 
सांख्यप्रवचनं नाम या षरडध्याय्यपीक्ष्यते । 
विज्ञानभिक्षुभाष्यं च तव्पराच्यैनाभिवीक्षितम्‌ ॥ 
पातज्ञलं चतुष्पादं यदेत्युपलम्यते । 
तद्धि सांख्यप्रवचनमिति माधवसं्रहः ॥ 
+ स्वभवेनेव चिच्छक्तिर्विषयप्रवणा यदि । 
अनिमोक्षप्रसंगोऽतः किथित्‌ हारमपेक्षते ॥ 
न चक्षुरादिमात्रं तत्‌ सकल्पानुपपत्तितः । 
न मनोमान्नविश्चान्तिः स्वे व्याघ्राभिमानतः। 
नाहंकारे तच्वपूर्तिः सुपु प्राणद्हौनात्‌ । 
न बुद्धवन्ता तच्छपदह्किः बुद्धेः परिमितत्वतः ॥ 
5 कार्णं त्वपरिच्छन्नं प्रधानं प्रकृतिर्हि सा । 
कायहेत्वोरभेदः स्यादसतः संभवः कुतः ॥ 
असच्वे नास्ति संबन्धः कारणैस्सच्वसङ्गिभिः । 
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५ आश्रयाश्रयिभावेन व्यकहासे विवक्षया । 


यथेह कानने सन्ति तिलका इति लौकिकः ॥ 
तदमेदैकान्तवादः सांख्यानामिति निर्णयः । 
पातञ्जखाः पुनमभेदाभेदवादावरुभ्बिनः ॥ 
मित्राभिन्नत्वमेकस्य कुतोत्र परिकल्पितम्‌ । 
हयं सांख्यमतेनेव मक्त्वा बद्धस्य रासन्‌ ॥ 
द्रति वार्तिककारोक्तया मेदाभेदविदोऽपिच } 
स्ाख्यास्लन्तीति विदुपमिवमभ्यृहितु क्षमम्‌ ॥ 
तस्माहुणः क्रिया जातिनं द्रव्यादतिर्च्यते । 
सारूप्प्रमेव सामान्यं तत्रापि परिनिध्ितम्‌ ॥ 
प्रृतेरविशेषरण विदेषे नात्र समतः। 
अत्यन्तमेदाभावेन समवायोऽनपेोक्षितः ॥ 
भावान्तरमभावस्स्यात्परिणामविशेषतः । 
तच्वान्तरं नैव कारः उरपत्तिरपाधिभिः ॥ 

न कतेत्वं न कमाण रोकस्य सजति प्रभ 
न कमफलर्संयों स्वभावस्त प्रचतते ॥ 


8 शरर्‌ं ह्यवध ठङ्ग मतापत्ुजामत्यपि। 


सूष्ष्ममाकल्पनियतं स्थूलं तूत्पत्तिनाडावत ॥ 
सुक्ष्म महद्द॑कररेन्द्रियतन्माघ्रस्मैचयः । 


. सगांदिजं तत्परत्यात्ममेकेकं भावरूषितिम्‌ ॥ 
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सांल्यररंनम्‌ 
धमाध्मादयो भावाः तेरलिङ्गमधिवासितम्‌ । 
परिगृ्य स्थूखदेहं नटवब्यवतिष्ते ॥ 
भवर्धिना न लिङ्ग स्यात्‌ न भावा लिङ्गमन्तर 
अतोऽस्ति हिविधस्सर्गः एष प्रत्ययलक्षणः ॥ 
तृतीयो भोतिकस्सर्गः स्थूखो देवादिभेदतः । 
िङ्गषु वुदिमुख्येति सेव व्यवहूतेः पदम्‌ ॥ 
साऽचेतना चितिच्छायापत्त्या चेतनवद्ववेत्‌ । 
चेतनोऽपि ज्ञानसुखदुःखवानिव लक्ष्यते ॥ 
अन्योन्यानुम्रहस्सोऽयमविवेकनिवन्धनः । 
बुद्धिमहत्त्वमेतदन्तःकेरणमुच्यते ॥ 
प्रत्यभिन्ञाऽनुसघानकार्यनिवेहणक्षमा । 
विषयाकारिणी वुदिवृत्तिः ज्ञानमिती्ते ॥ 
बुद्ेस्सत्वसमुद्रेकोऽध्यवसायोऽपि स स्मृतः । 
उपरन्धिः पुनः पसो वृत्तिमहुदधिदशैनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं चोपरच्धिः वुद्धि्वा्ान्तरं मतम्‌ 
ततश्च बुद्दिः त्रिवि रञजकैरुपरन्यते ॥ 
विषरयेणोपरागोऽयं संबन्धो ज्ञनलक्षणः । 
पुरुषेणोपरागो यः स भेदाग्रहरक्षणः ॥ 
म्यापरेणोपरागोऽयं वृत्तिः कतेग्यमित्यसो । 
तस्मान्ममेदं कतेव्यमिति वुेर्निरूपणा ॥ 
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अविभागोऽपि बुद्धघात्मा भ्रान्तेरेव निरीक्ष्यते । 
गराह्म्राहकसैतरित्तिभेदवानिति सौगताः ॥ 
सविभागोऽपि वुद्धयात्मा श्रन्तैरित्थं विद्छोक्यते 
उपरगेचचिभिरविभक्तात्मेवेति कापिलाः ॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति करणं हिविधं मतम्‌ । 
चक्षुराद्यं दराविधं बाह्यमाभ्यन्तरं पुनः ॥ 
मनो ऽहैकारवुद्धचाख्यं तरिविधं तस्रकीर्तितम्‌ । 
आखोचन बाद्यवृत्तिः संक्रल्यो मनसो मतः ॥ 
अभिमानोऽहंकृतेः स्याहुद्धिरध्यवस्तायमूः । 
अन्तःकरणसामान्यवुत्तिः प्राणा इतीयैते ॥ 
दारीरके प्राणचिन्ता चेतस्ति्धान्तदूषणी । 
अस्ति द्याखोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
वालमूकादिविज्ञानसद्रौ शुदधवस्तुजम्‌ । 
समुर्धं वस्तुमात्र तु प्रागगृहणन्त्यविकसितम्‌ ॥ 
तत्तामान्यविोषाभ्यां कसपयन्ति मनीषिणः । 
इति प्रादुस्साख्यवृदाः प्रायस्सौगतसोदराः ॥ 
सत्यं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिखक्षणाः । 
सुखं दुमखं च मोहश्च तदेषामुषलक्षणम्‌ ॥ 
प्रकारश्च प्रवृत्तिश्च नियमश्च प्रयोजनम्‌ । 

न्योन्याभिभवे शान्ता घोरा मूढाः च वृत्तयः ॥ 
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म्यनावस्थितौ तुस्यपरिणामपरंपरा । 
विनाभाववृक्तिन्वमित्याथा इह वृत्तयः ॥ 

त्मा ज्ञातव्य इत्युक्त्या विवेक्तव्यः प्रधानतः । 
पप्युक्तया च युक्तया च ज्ञानान्मोक्ष विदुस्तविमे॥ 
त्मानुमेयसिद्धान्तः सांख्यानामिति निर्णयः । 
त्मप्रत्यक्षसिद्धान्तः प्रायेणेतरसम्मतः ॥ 
र्यं विषयत्यागादित्यौपनिषदं मतम्‌ । 
गाद्विषयवैराग्यमिति कापिल्दक्मनम्‌ ॥ 

मुक्तं क्षीयते कमं कस्यकोटिशतैरपि । 
कर्मक्षयदिव मोक्षस्स्याद्गोगवादिनाम्‌ ॥ 
पतश्वेकभविकपक्षः पातञ्जलानुगेः । 
कृतस्तस्य वेशाय मोक्षवादे भविष्यति ॥ 

नो विवेकख्यात्याल्यतच्लाक्षच्छृतेः पुनः । 
1रव्धविपाकानां बीजभावविदाहतः ॥ 
नङायानां प्रारव्धविपाकानां तु भोगतः । 
वदय॑भावि चनाशि कैवल्यमिति निर्णयः ॥ 
वसाक्षात्कृतिः प्रायः मोक्षसाधनमुच्यते । 
वेया भ्रान्तिरूपा हि साक्षात्छृत्या निवतैते ॥. 
व्विच्छन्ति च सर्वैश सप्रसादं सराक्तिकम्‌ । 
ज्ञं तेः तत्प्रसादमूलोपासनमिष्यते ॥ 
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तत्वनिर्णयमत्रेण भगवान्न प्रसीदंति । 
न वा निदप्रयसं तस्मादुपास्त्यै तच््वनिणयः 


(10) पातञ्जर द्रनम्‌. 


1 हिरण्यगभोँपजञं थदयोमशाख प्रकीर्तितम्‌ । 
तदीयसहितासारं संजग्राह पतञ्जलि 
न परोक्षाशाखमेतत्‌ किंत स्यादनशासनम्‌ । 
स्वा्थोपदेशेन परनिरासो $प्यभिसंहितः ॥ 
तत्वज्ञानं सांख्याय योगेऽनष्ठानमच्यते । 
ज्ञानानुष्ठानसंयोगात्‌ अपृथकिस्थतिरेतयोः ॥ 
ज्ञानयोगो भक्तियोगः प्रथमे पाद ईरितः । 
कमयोगस्तदुभयहेतुस्साभरनपादगः ॥ 
विभूतिपदेऽभ्युदयः निदभ्रेयसमथान्तिमे । 
प्रतिपादं प्रधानार्थं इति दाखार्थसंग्रहः ॥ 
ज्ञानयोगस्स्वात्मचिन्ता भक्तिरीश्वरचिन्तनम्‌ । 
कमयोगः कर्मनिष्ठा फलसेगविवश्ञिता ॥ 
हेयं च हेयहेतुश्च मोक्षस्तद्धेतुरित्यपि । 
दासं स्युखादयव्येतदिडम्थंचतु्टयम्‌ ॥ 

2 सवान्‌ जन्तूनुदिधीषः दःखसंसारसागरात्‌ । 
उपवतते सच्वचित्तं परः कारुणिकः पुमान्‌ ॥ 


<~ 
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अनु्रहोपदेरादेर्विना तेन न संभवः । 
सगप्रलयस्सन्तानः बीजा्कुरवदिष्यते ॥ 
ज्ञानक्रियाशक्तियुक्तं चित्तं स्यातिशाप्यदः । 
अनादिसिद्धं तस्यास्ति गुदस प्रधानजम्‌ ॥ 
पूर्वपृवोंपात्तचित्तं ताहक्संकस्पवासितम्‌ । 
उत्तरोचरचित्तानामुपादाने निबन्धनम्‌ ॥ 
साचिकाः परिणामश्च तस्य भोग्यतया स्थिताः 
नचेश्वरयणां नानात्वं भिन्नाभिप्रायभङ्गतः ॥ 
्ञनिश्वये शद्धसस्तरे स्यातामस्य सनातने । 
ुप्रङत्योश्च सयोगवियोगौ तत्निबन्धनो ॥ 
सर्वज्ञछिङ्ग निरतिशयमीङानखक्षणम्‌ । 
प्रणिधानं नाम भक्तिः तदुषासनलक्षणमर ॥ 
इच्छामात्रेण सकर्जगदुद्धरणक्षमः । 
यतस्तदेकाश्रयणं वरणं शरणस्य तत्‌ ॥ 
यद्यस्येष्ठं तत्तु तस्य प्रयोजनमिति स्थितम्‌ । 
सर्वेभूतानुश्रहोऽस्य जगत्कर्तुः प्रयोजनम्‌ ॥ 

स कल्िनानवच्छेदात्पू्ेषां गुरुरुच्यते । 

प्रणतो वाचकस्तस्य तन्मृङं तवरुपासनम्‌ ॥ 
स्वाध्यायादययोगमासीत योगात्स्वाध्यायमःचरेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसंपस्या परमात्मा प्रसीदति ॥ 
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अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
खोकाष्यक्ष स्तुवन्नित्यं सवैदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
सादहदयादीश्वरध्यानं तदनुप्रहमूकतः । 
स्वात्मसाक्षात्कारहेतुरिति तद्योगदरौनम्‌ ॥ 
उपायस्सुकरस्सोऽय ज्ञीप्रं चापि फलप्रदः । 
केषांचित्‌ क्षीणदोषाणां विश्वासोऽत्र महात्मनाम्‌। 
स एव भक्तियोगस्स्यात्‌ ज्ञानयोगोऽधनोच्यते । 
चित्तवुत्निनिरोधोऽसौ स्वसाक्षात्कारकारणम्‌ ॥ 
आममेनानुमानेन ध्यानाभ्यासवशेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां रभते योगमत्तमम्‌ ॥ 
ध्यानाभ्यासरसनेषः धममेघ इतीयैते । 

परं प्रसंख्यानमेतत्पं मा्रध्यानलक्षणम्‌ ॥ 
ध्यानप्रकषपयेन्तजा चिच्छायावती त या। 
अविद्धवा विवेकोपर्ष्धिः मोक्षस्य कारणम्‌ ॥ 
सा शुङ्ककृष्णस॒त्पाद्य धर्म बन्धं विमोचयेत्‌ । 
प्रकृष्टधमंजो मोक्ष इतिं स्वाथभवं मतम्‌ ॥ 
भत्र केधिद्धमेमेघस्समाधिः पक्र उच्यते । 

तेन ज्ञानैकसाध्यो ऽसौ मोक्ष इत्येव तन्मतम्‌ ॥ 
अयं तु परमो धमो यद्योगेनात्मवर्शनम्‌ । 

इति स्मुतिवचस्तत्र प्रमाणं च प्रदद्ैते ॥ 
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प्ज्ञाप्रासादमारुद्य द्यशोच्यदरीचतो जनाच । 
भमिष्ठानिव हौलस्थस्सर्वान्‌ प्राज्ञो ऽनुपश्यति ॥ 
अधिकारस्स चित्तस्य स्थितिहेतरूदीसितिः । 

यः कृत्यशोषः तच्छून्यं चित्तं मखे विदीयते ॥ 
तस्य चित्तस्य विखयात्स्वस्वस्पे प्रतिितः । 
पुरुषः केवल्छो गोणी सा प्रतिप्रसवास्मिका ॥ 
संयोगाभाव एवासौ दशोः केवस्थमुच्यते । 
कूतक्छत्यं ख्यातिपर्यवसतानं चित्तचेष्टितम्‌ ॥ 
यश्च नैरात्म्यसिद्धान्तो निवीणद्वारमुच्यते । 
तदेतचित्तविषयमिति सम्यण्विशोधितम्‌ ॥ 
ज्ञातम्यमखिलं ज्ञातं हातन्पमखिटं तथा । 
प्राप्तव्यमथिखं प्रां करैव्यमखिलं छतम्‌ ॥ 
चतुर्विधा इमाः ख्याताः यास्ताः कायंविमुक्तयः 
चरितिर्था चमे बुद्धिः गुणाश्चानधिकारिणः ॥ 
स्वस्वरूपप्रतिष्ठोऽहं एताधित्तविमुक्तयः । 

ततश्च नाहं नैवास्मिन मे चेति विनिश्चयः ॥ 
क्षिं मूढं च विक्षि्मेकाम्रं पञ्चमे पुनः । 
निरुदमिति चित्तस्य भूमयः पञ्च कीर्तिताः ॥ 
चित्तं चतुर्विधं तत्र व्युत्थानं प्रथमं मतम्‌ । 
समाध्यारम्भरसज्ञं त हितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 


ॐ 
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एकापरा निरोधश्च तृतीयं च तुरीयकम्‌ । 
ततर पूर्वस्य संस्कारश्ोत्तरेण निहन्यते ॥ 
स्वयं निरोधसंस्कारः नदयेत्लीससुवर्णंवत्‌ । 
स्वभावतस्तत्छपक्षपातस्सर्वतर द्ररयते ॥ 

? निरोधश्च समाधिश्च तथेवेकामतेति च । 
स्वल मध्यमसष्ेमाख्याः परिणामस्स्युरान्तराः 
ते धर्मलक्षणावस्यामेदात्‌ बाह्याः प्रकीर्तिताः । 
देशकालदशञाभेदात्‌ त्रेविध्यमभिसंहितम्‌ ॥ 
चितिरशाक्ते ऋते सर्य प्रतिक्षणविकास्णिः | 
प्रतिक्षणपशैणामोऽवस्था सुक्ष्म उदाहतः ॥ 
मध्यमो भूतभाग्यादिव्यवहारस्य गोचरः । 
घटाद्िपिरिणामो यः स स्थूख इति निर्णयः ॥ 
भेदाभेदोऽत्राभिमतः तादात्म्यं धर्मघर्भेणोः । 
भावाभावविरोधस्तु स्यत्प्रतीतिपराहतः ॥ 

५ बुद्धिवृत्तिः भरमाणं स्याचिच्छायाऽतर प्रमा मता 
आसेश्वरप्रणीतश्च वेद आगमलक्षणः ॥ 
च्यवाचकमावोऽस्य नित्यः संकेतसूचितः । 
यो विकल्पो निरविंषयख्यातिवादस्स उच्यति ॥ 
नात्रासत्ख्यातिवादरस्स्याघ्नापि ख्यातेरपहवतिः । 
तस्माद्योगाचरगुवोः मागादेष विलक्षणः ॥ 


> 


[प 
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चित्तवुत्तिनिरोधस्याम्यासवैराग्यलक्षणौ । 
उपायौ प्रथमौ ज्ञेयौ तत्स्वरूपं निरहाम्यताम्‌ ॥ 
अभ्या्तः स्थितियल्नः स्यात्‌ तृष्णाहानिर्विरागता 
तृष्णाक्षयसुखं सवेसुखेभ्यो हि विशिष्यते ॥ 
योगो हिधस्स्यात्संप्रज्ञातासंप्रज्ञातभेवतः । 
प्येयमात्रस्फुर्तिराद्यः तच्छू्योऽनन्तरो मतः॥ 
साखम्बनस्स्यात्प्रथमः निराखम्बन उत्तरः । 
सबीजः प्रथमः प्रोक्तः निर्बीजस्स्यादनन्तरः ॥ 
मृदुमध्योऽपिमात्रश्च स्थादुपायल्चिधा मतः । 
मृदुमेध्यश्च तीवरश्च संवेगोऽपि त्रिधा स्थितः ॥ 
तच परत्येकयोगेन योगिनो नवधा मताः। 
तत्रोत्तरेषु चासन्ना सिद्धिः भक्ते ततोऽपिच ॥ 
संप्रज्ञातसमाधिस्तु समापत्तिरितीयते । 

तत्र माद्यसलतमापत्तिः स्थूलसुक्ष्मविभेदतः ॥ 
सवितकी निर्विं्तका सविचारा तथेतरा । 
चतुर्विधेवं तद्भिन्ना या तु प्रहणगोचरा ॥ 
समाप्तिश्च सानन्दा निरानन्देति भिद्यते । 
स्याद्रुहीत॒समापत्तिः सास्मिता च निरस्मिता ॥ 
इति दविधा तथा चाष्टौ समापत्तय हरिताः । 
सर्वसफूर्तिनिरोधे तु दितीयो योग उच्यते ॥ 
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संस्कारमात्रशेषं तु चित्तमत्रावतिषठते । 
तद्धवप्रत्ययोपायप्रत्ययाभ्यां हिधं मतम्‌ ॥ 

एते भवप्रत्ययः स्युः ये भवन्ति पुनभुवि । 
योगिनस्ते बहुविधाः पुराणेषु प्रपञ्चिताः ॥ 

दा मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः। 
भोतिकास्तु दातं पूर्ण सहस त्वाभिमानिकाः ॥ 
बोद्धा दशसहस्राणि तिरन्ति विगतज्वराः । 
पर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्त चिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते । 
एते हि तौष्टिकाः प्रोक्ताः विवेकशख्यातिवर्जिकाः। 
तेषां चित्तं कीनमपिचोत्तिष्ठेप्सुप चित्तवत्‌ । 
उपायप्रत्ययानां तु चित्तं नावतेते पुनः ॥ 
विवेकिनस्सवेमिदं हेयं दुःखमनागतम्‌ । 
हेयहेतुस्तु सयोगोऽविद्यया द्रघुहरययोः ॥ 

हाने हरोस्तु केवस्यं सयोगाभावलक्षणम्‌ । 
हानोपायो ऽविष्वा स्यात्‌ विवेकष्यातिखक्षणा ॥ 
प्रतिप्रसवहेयार्स्युः सृष््माः संस्कारलक्षणाः । 
स्थूखास्तु ध्यानहेयाः स्थुः केरालक्षणवृत्तयः ॥ 
स प्रतिप्रसवः ख्यातः तस्येव ध्वसलक्षणः । 
तथाच धर्भिनाशेन धमेनादा इति स्थितम्‌ ॥ 


(3 
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हेतुवादोच्छेदवावङाश्वदादा इति त्रयम्‌ । 


उपादाने च हने चोपेक्षायां च क्रमान्मततम्‌ ॥ 
तन्नोपादेय आत्माऽ नापि हेयोऽपितु स्वयम्‌ । 
उपेक्षणीय एवातः आत्मा शाश्वतिको मतः ॥ 
नित्योदिता च व्यङ्ग्या च चिच्छक्तिः हिविधा मता। 
आद्या कूटस्थचिच्छक्तिः पुरुपस्स प्रकीर्तितः ॥ 
तत्सन्निधानाचित्तस्य या पुनः व्यन्यतेऽपरा । 
तदभिग्यक्तयेतन्यं चित्तं व्यङ्ग्येति कत्थते ॥ 
चिच्छायया चतनायमानं चापि भवत्यदः । 
प्रतिविम्ामिधा सेव पूर्वां विम्बाभिधा मता ॥ 
सानिध्यात्‌ व्यञ्जनं यच्च तदेव प्रतिबिम्बनम्‌ । 
तच्चित्तं वेयतां याति स्वाकारस्य समपणात्‌ ॥ 
स्वकमानुगुणं भोक्ताऽपिष्ठितः परमात्मना । 
इति साख्येः स कथितः ये शान्तब्रह्यवादिनिः ॥ 
तस्य यस्सुखदुःखादिभोगः कमेनिबन्धनः। 

स एव पौरुषो भोगः विवेकाप्रहमूखुकः ॥ 
अभिप्रायेण तेनेव कथितं विन्ध्यवासिना । 

या सच्छतप्यता सेव पुरषे तप्यतेति च ॥ 
चित्तमेव द्रषुदटदयोपरक्तं त्व॑ङभेदतः । 
सर्वा्थमित्युच्यते यच्चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 
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न तत्स्वभासं दरयत्वान्‌ साक्षिवेयम तरि 
नाथैः प्रतीतो भवति तत्परतीतेरवेदने ॥ 

बुहिवृत्तिश्िदाकारा चिच्छायाप्रतिरक्रमाः 
सा चितिः वुच्थवच्छिन्ना चिददेत्यभिधीयः 
नातधित्तं स्प्रकां न चिान्तरगोचरः 
फिंतु वेद्यं साक्षिणेति व्यवहारव्यवस्यितिः 
एवं सवृत्तिकं चित्तं साक्षिवेद्यं सदा मतम्‌ 
यत्तस्साक्षी स कूटस्थोऽन्यधाऽखं चित्तव 
तथेव प्रकृतेश्वापि दे शक्ती सहजे स्थिते । 
अनुरोमप्रतीखोमपरिणामविभेदतः ॥ 

अनुखोमः परीणामो भूतान्तो यो बहिभु 
स्वकारणानुप्रवेशः प्रतिरोमोऽस्मितावि 
ते एव पुरुषार्थस्य कतिव्यत्वमितीयेते । 


[क्प कय 


` तारृक्षशक्तिहितयक्षथ एव कृताथता ॥ 


यद्यप्यते तु सहजे शक्ती यत्नो विमुक्तये 
रासरोपेङतेयथ्यीभावश्वाप्यवधार्येताम्‌ । 
ुप्ररत्योरनादि्थः भोक्तुभोग्यत्वलक्षणः 
बन्धः तस्मिन्‌ सति व्यक्तचतना प्रकृति 
कतत्वस्याभिमनेन दुःखस्यानुभवेन च 
कथमात्यन्तिकी दुःखनिवृत्निर्स्यान्ममस्य 


^ 
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अध्यवस्यति ज्ञां चपिक्षते मुक्तहेतवे । 
कर्मानुरूपं तहुद्धिसचं शाखस्य गोचरः ॥ 
राख्विकारी योऽविद्यास्वभावो ददीनान्तरे । 
परमार्थस्वभावो ऽसाविति निधा्यतेऽत्र तु ॥ 
चित्तं स्वसेवेदनं स्थात्‌ तदैव जगदित्यपि । 
बुव्राणा ये सौगताः स्युः तेनैते प्रतिबोधिताः ॥ 
गुणाः परीणामिनित्याः कूटस्थाः पुरुषा मताः| 
प्रतिक्षणपरणामाः क्षणविध्वेलिनोऽपरे ॥ 
गुणानां परमं रूपं न दृिपथमृच्छति । 

यत्तु दृष्टिपथं प्रसं तन्मयेत्याह भाष्यत ॥ 
सहतास्ते गुणाः पुंसां हेषत्वाहुणशब्िताः । 
सर्वकारयप्रधानतवाल्यरधानमिति चोच्यते ॥ 


` नासतो चिद्यते भावो नाभावो विदयते सतः 


अतीताष्वप्रविष्छाः स्यः भावाः नात्यन्तिकक्षयाः ॥ 
चितं वा चित्ततन्त्रं बा न वस््वित्यनुशिष्यते । 
विज्ञानप्रतिभासाद्वादास्तेन पराहता 
वस्तसाभ्ये चित्तभेदा्िक्षेपे नाड आपतेत्‌ । 
प्रन्यभिज्ञादिकं तावत्पभेदेऽपि प्ररयते ॥ 
पुमेक्ये किमु वक्तव्यं तस्मादस्त्वास्त तत्‌ (स्वरम 
चित्तचेत्तोभयं नावधायेत क्षणिकं यद्‌ ॥ 
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हेतहेतमतोरेककारतानुपपत्तितः ॥ 
प्रतिसंधीयते द्राक्षमहं घटमितीत्यापि ॥ 
ज्ञाताज्ञातं वस्त चित्तस्योपरागप्रतीक्षणा, 
8 पुरुषार्थो ऽनामतोऽसौ गुणानां त॒ प्रवतेक 
भतो निरीश्वर सख्ये सेश्वरे त्वीश्वयो म 
धमीविकं तु प्रकततिकारयत्वान्न प्रवरकम्‌ 
किंत्वावरणमभेदेऽस्य सम्मता हि निमित्त 
अधमीवरणे तत्न धर्मण विनिवारिति। 
जात्यन्तरपरीणामः प्रकत्यापूरपवेकः 
19 समापिमात्रजा सिद्धिर्यदि, विज्ञानवादत 
विवेकस्ततः जन्मौषधिमन्त्रजकीतैन 
ध्यानेन स॑स्छृतं चित्तम पवर्गाधिका्यंदः 
विवेकनिन्नं केवस्यप्राभारमिति कीत्यते 
20 समाः गणाः प्रधानं स्यात्‌ समत्वदिकः 
विवरचादोऽन्यथा स्यादनेकं चैकमित्यर 
तथाचाङ्गाङ्गिभिवेन परिणामेन चैकता 
तच्च च महदादेः स्यात्‌ सच्वाङ्ित्वे महं 
रजःप्रधानान्महतो इहङ्कगरस्य समुद्भवः 
तमःप्रधानान्महतो जातं तन्माच्रपञ्चक 
अहङ्क(रात्सात्विकात्स्यात्‌ तहुदटीन्दिय' 


पातस्षकदरीनम्‌ 6 


तस्मात्तु राजसत्करमेन्द्रियाणां स्यात्तु प्कम्‌ । 
प्रावुभूतं मनश्वैवाहङ्ारादुभयात्मकात्‌ ॥ 

अङ्गि चेच्छब्दतन्मा्रं आकाडास्य समुद्भवः । 
एवं स्पर्शादङ्गितायां पवनादिसिमुद्धवः ॥ 

- बाद्योऽथः त्रिगुणः चित्तं यथेव त्रिगुणं तथा । 
धर्मादिस्सहकारी स्यात्‌ तना्थों ज्ञायते यदा ॥ 
तदुद्धवाभिभ वतः व्यज्यते वहुरूपतः । 
ततस्सखं दःखमितिं विचित्रं जगदुच्यते ॥ 

21 नन्‌ स्वे च पुरूषाः मच्यन्ते वाभ्य कि नवा। 
आये प्रधानस्य परीणामस्सावधिको भवेत्‌ ॥ 
हितीये तच्च विज्ञानाेखम्भ इति चेन्न तत । 
अस्ति हि ज्रिविधः प्रश्रः तदुत्तरविभागत्तः ॥ 
एकान्तवचनी यश्चा वचनीयस्तथेव च । 
विभज्य वचनी यश्चेत्यत्रोदाहरणं क्रमात्‌ ॥ 
जन्तुजातः स्थिरः कशित्तष्ठतीव्यनुयोगतः । 
सर्वो मर्ष्यितीत्यत्र व्वेकान्तवचनीयता ॥ 
समाप्यते किं प्रघानपरिणामक्रमरित्वति । 
प्रश्नो ऽयमत्तरानहयं ऽनवधारणङ्ाक्तितः ॥ 

यन्ते किं पनस्सवे इत्यत्र स्विदसमुत्तरम्‌ । 
` तच्वख्यातियैस्य पलः सनच्यतेऽसो नचेतरः ॥ 
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विभज्य वचनीयोऽसौ तृतीयः प्रश्न उच्यते । 
प्रायस्सवेत्र राङ्भानां विभगिनेवमुत्तरम्‌ ॥ 
मुक्तिनामात्र केवल्यं मतं चिन्माच्रलक्षणम्‌ । 
भ्यावत्यते मात्रचाऽत्र स्वात्मसंवेदनाऽपि हि ॥ 
स्वात्मानन्दानुभवनं केवलस्य इति केचन । 
साख्या; प्राहुः तर्दप्यन्यैः कौटस्थ्यान्नाभ्यवेयते । 
वेशेषिकादिलिद्धान्तसंसिद्धादात्मनो जडात्‌ । 
वैलक्षण्यं मतं त्वेतक्चिदूपत्वमिहात्मनः ॥ 

आत्मा न स्वप्रकाशात्मा प्रकाशाव्मैव केवलः । 
इति पानञ्जलाः सांख्याः प्राहुर्निणंयमात्मनाम्‌ ॥ 


(11) प्राभाकरदशैनम्‌, 
द्रव्यं गुणस्तथा क्म सामान्यं शाक्तिरेवच । 
साहरयं समवायश्च सख्या चेत्यष्टधा स्थितम्‌ ॥ 
प्रमेयमिति सिद्धान्तः प्रभाकरगरोर्मतः | 
क्ञित्यस्जामस्द्यो मद्किखात्ममनासि च ॥ 
द्रव्याणे नवधा तेजोहीनाधिकरणं तमः ॥ 
रूपं गन्धो रसः स्प: वियोगो योग एवच ॥ 
पृथक च गुरुत्वं च द्रवत्वं लेह एवच । 
बद्धिर्पुखं दुःखमिच्छा देषः यल्लश्च सस्किया ॥ 


कण 7" -* ~र 


परिमाणं च परताऽपरता शाब्द एवच । 
इत्येकरविंङातिविधो गुण इत्यवगम्यते ॥ 

2 द्रव्यसामान्यवृक्तित्वे सामान्यगुणतेष्यते । 
प्रत्येकद्रभ्यवृत्तित्वे विशेषगुणता मता ॥ 
नैल्यादेयो गुणा विभ्न्यः एकैकव्यक्तिटक्षणाः । 
तेषामाश्रयमेदेन भेदो नाभ्यपगम्यते ॥ 
अथ कमेपदार्थं त्‌ सक्ष्ममाहरतीन्ियम्‌ । 
अनुमेयं च संयोगादिभागादाऽकैक्मवत्‌ ॥ 
सामान्यं न्यायसतवत्‌ दाकतिस्सपपदार्थगा । 
नानाविधा च स्ाहङ्यमनेकं सर्ववस्तुगम्‌ ॥ 
समवायोऽनेकविधो ऽप्यनित्योप्यक्षगोचरः । 
संख्याऽपि सवेगा ज्ञेया सर्वैषां विस्तरोऽग्रतः ॥ 


(12) कौमारिर्दसनम्‌,. 

1 दर्यं गुणस्तथा कमे जातिश्वाभाव इत्यपि । 
भट्रपादस्य सिद्धान्ते प्रमेयं परञ्चधा मतम्‌ ॥ 
क्षित्यपरेजोमरुक्योम दिक्षाखात्ममनांसि च । 
तमो वर्णं इति द्रव्यमेकादशाविधं मतम्‌ ॥ 
रूपं गन्धो रसः स्पर्शः संख्यासंयोगशाक्तयः । 
विभागः परिमाणं च परताऽपरता ध्वनिः ॥ 


(३ । 
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पृथक्त्वं च गुरुत्वं च द्रवत्वं सरह एव च । 
वुष्टिस्सुखं दःखसिच्छा देषः संस्कार इस्यपि ॥ 
प्राकव्ये च प्रयत्नश्च चतर्विहातिधा गणाः । 
कमत्वजातिमत्कमं प्रत्यक्षं चखनात्मकम्‌ ॥ 
जात्यभावों तार्किकादेः कीर्तितपिव सम्मतो । 
शिष्टं विंडोषवेषु स्यष्टमग्रे भविष्यति ॥ 
प्रत्यक्षाणि हि सर्वाणि द्रव्याण्यात्मा तथाऽऽन्तरः। 
दरयमानातिरिक्तिं तु द्रव्यं भट मन्यते ॥ 
स्वयप्रकामात्मानं कााकारामनांसि तु । 
अप्रत्यक्षाणीति वेत्ति प्रभाकरगुरुः पुनः ॥ 
्र्यान्नाततिगुणादीनां नात्यन्तं भेद इष्यते । 

किंतु ताात्म्यमेतस्मादनेकान्तः यथोच्यते ॥ 
जात्यादयर्थान्तरं यस्मादतद्रपेऽपि वस्तनि । 
भवत्यभ्यस्य धीस्तस्मान्मगतष्णादिभिस्समा ॥ 
नेत्‌, अश्वादिवुदधीनामध्यारोपादयसंभवात्‌ । 
स्थितं नेवहि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि नः ॥ 
यदि दयकान्ततो भिन्नं विरोष्यात्स्याष्विोषणम्‌ । 
स्वानुरूपां सदा बुद्धिं विशेष्ये जनयेत्कथम्‌ ॥ 
नत॒ जात्यादिनिमेक्तं वस्त दृष्ठं कदाचन । 
तादमोकेन वा तानि खाक्षादिस्फाटेकाद्वित्‌ ॥ 


| १ 


द्ताद्रैतदर्शनम्‌ 


नचप्ययुतसिद्धानां सबन्धित्वेन कल्पना । 
नानिष्पन्नस्य संबन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता ॥ 
अत्यन्तभिन्नताऽस्माभिनैव कस्यविदिभ्यते । 
सर्य हि वस्तुरूपेण भिद्यते न परस्परम्‌ ॥ 
उपरब्धचनुसारेण व्यवस्थासिष्धिरीदसी । 


इति कोमारिङेकान्तः शिष्टमग्रे निरूप्यते ॥ 


(13) दैतद्धतदर्शनम्‌. 
अथ भेदाप्दवादे प्राचां सिद्धान्त उच्यते । 
महासमुद्रस्थानीयं परं ब्रह्माक्षरं मतम्‌ ॥ 
तदप्रचछितावस्थं ईषदचलितं यदा । 
तदन्तयांमिसंज्ञं स्यात्‌ अत्यन्तचलितं यदा ॥ 
तदा क्षत्रज्नसंज्ञं स्यात्‌ इति त्रेधा व्यवस्थितम्‌। 
पश्चावस्या अपि प्राहुः भूतसस्थानभेवतः ॥ 
पिण्डो जातिर्विराट्‌ सूत्रं देवभि्युक्तलक्षणाः । 
भूतमाजामहदहमिन्ियापरनामकाः ॥ 
अष्टावस्था इमाः भतूप्रपश्चादिभिरीरिताः। 
एतेऽवस्थावादिनस्स्थुः केचि दृत्पत्तिवादिनिः ॥ 
विकारवादिनः केचित्‌ अन्ये स्युः शक्तिवादिनिः। 
राक्तिवादिन एवैते प्रायो ऽभिन्यक्तिवादिनः ॥ 


24. ॥ 
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जरन्मायावादिन इत्येतत एव मता बुधैः 
बृहदारण्यकन्याख्याविदितं मतमीदृशम्‌ 
2 एतं पन्थानमाश्चित्य मध्ये भास्करयादः 
आसन्‌ भाष्यकृतोऽदेतविशिष्दितभाष्य 
तत्र जीवो ब्रह्मणोऽशः विष्फुलिङ्गवदि 
पृथिम्युपष्टम्भभदात्‌ तेजः खण्डमिवेक्ष् 
तन्न भास्करसिद्धान्तः परिणाम इति 
पमेदभिदः स्वभवेन स्या्नगहह्यणोरिह 
जीवेशयोः पुनभेंदस्स्यादुपाधिविभेदतः 
स्वाभाविको मोक्षदज्ाकालिकोऽभेद इ' 
श्रीमयादवलिद्धान्तः भदभिद इति श्रुत 
स्वभावात्‌ ब्रह्मजगतोः तथेव ब्रह्मजीवः 
अथापि भेदभिदस्तु दम्यामप्युररीतः 
3 तत्र भास्केरभाष्यस्थं वचनं त्ववगम्यता 
एकस्येकत्वमस्तीति प्रमाणदिव गम्यते 
नानात्वं तस्य तत्पूर्वं कस्मद्दोऽपि ने' 
यप्प्रमणेः परिच्छित्रं अविरुद्धं हि तत्त 
वस्तुजातं गवाश्वादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते 
प्रतीयते चवुभयं विरोधः कोऽयमुच्यते 
विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मः 


दरैतद्वितदर्शनम्‌ 6; 
एकं रूपं प्रतीतत्वात्‌ हिरूपं च तथेष्यताम्‌ । 
एकरूपं भेदकमिति नेश्वरभाषितम्‌ ॥ 
नरभेदान्न हि ज्ञेया वस्तुनस्सदसक्छता । 
नहि स्पमनन्धानां सत्यमन्येष्वसङ्धषेत्‌ ॥ 
परप्चारस्तित्वमन्ञस्य तस्येव ज्ञानिनः पुनः। 

स एव किर नास्तीति कथं सत्यै वचो भवेत्‌ ॥ 
नहि हिचन्दरः प्रागासोत्‌ पश्चान्नास्तीति युज्यते । 
दिचन्द्रज्ञानतुस्यत्वं परत्यक्षदिस्त्वपे्ष्यते ॥ 

अतो भिन्नाभित्ररूषं ब्रह्येत्येवावधार्यते । 

न गृद्यते च करणदोषः तिमिरवत्‌ स्वतः ॥ 
कार्यरूपेण नानात्वं अभेदः कारणात्मना । 
हेमात्मना यथाऽभेद: कुण्डलाद्यात्मना भिदा ॥ 
अप्रच्यु्तस्वभावस्य राक्तिविक्षेपलक्षणः । 
परिणामः यथा तन्तुनामस्य पटतन्तुवत्‌ ॥ 
आहू्विधातु प्रत्यक्षं न निषेद्धुं विपश्चितः । 
इत्युच्यते कैधिदच्र परतयुक्तिरिय मुच्यते ॥ 
स्वरूपमेव वस्तूनां परस्परविरक्षणम्‌ । 
नानास्वं तत्सुसतवेयं भद इत्यभिधोयते ॥ 
पटरूपं घटे नास्ति घटरूपं पटे नहि । 

इति देशान्तराभावः अन्योन्याभाव उच्यते ॥ 
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एतन्मूकमनेकान्तवादस्यापीति निर्णयः । 


| कैत 


कायकारणभावस्य मीमांसायां तु विस्तरः ॥ 
(14) विशुद्धादेतद दीनम्‌. 
अथद्ितविदामेष प्रमेयपरिनिश्चयः 
पदाथों हिविधः तचमतच्वं चेति संग्रहात्‌ ॥ 
तत्वं ब्रह्मैकमेव स्यात्‌ अतच्ं हिविधं मतम्‌ । 
अनि्वाच्यमसचेति प्रथमं दिविधं पुनः ॥ 
भ्यावहारिकमायं स्यात्‌ हितीयं प्रातिभासिकम्‌ । 
आद्यं चतुर्विधं प्राहुः प्रकृतिर्विकतिस्तथा ॥ 
उभयात्मकनन्यत्स्यात्‌ उदासीनं तुरीयकम्‌ । 
भद्यत्रयं द्रन्यमुक्तं उदासीनं गुणः ङ्िया ॥ 
जातिस्तख्या च दाक्तिश्ेत्यनन्तविधमच्यते । 
असच्च शशगुङ्गादिः विकल्पविषयस्त सः ॥ 
विकल्पो नेर्स्वभावस्य वस्त॒नस्स्ववभासकः । 
प्रतीविस्सस्वभावस्य वस्तुनस्त्विति निर्णय 
इयमेका परकर योक्ताऽ्थापरा$पि निशम्यताम्‌ । 
अर्थो दिधर्स्वतस्तिद्धः परतस्तिद्ध इत्यपि ॥ 
आद्य आत्मा त्वनात्माऽन्यः स च हिविध इष्यते। 
साक्षिभास्यो वुच्यपेक्षसाक्षिभास्य इतीतरः ॥ 


(5 1 


विरुद्ध दवैतदशंनम्‌ 69 


मनस्सुखादिरायः स्यात्‌ दितीयोऽपि दधो मतः। 
मनोवुत्तिमपेक्ष्येकोऽविदयावृत्तिमनन्तरः ॥ 
घटादिः प्रथभस्तच्र सुषुप्तयादिरिनन्तरः । 

एवं शिक्षा पदार्थानां समग्राहि समासतः ॥ 
ब्रह्यवानायनि्वाच्याऽवियारूपोपधानतः । ` 
नामरूपप्रपश्चाख्यप्रभेदेन विवतेते ॥ 

यथा च मुखमेवेकं छेपाणमणिभेदतः । 
प्रतिबिम्बविभेदेन विविधं मुवि वर्तेते ॥ 
परस्याः परिणामश्च विवर्तश्वेति च त्रिधा । 
परवादास्तत्र चाध्ास एव प्रत्यासलक्षणः ॥ 
यथा च स्फाटिकी बुद्धिः खक्षारूणिमगोचरा । 
यथा वा वनवुद्धिः स्यात्किशुकादिसमूहिषु ॥ 
यथा वा इाशशुङ्ादौ शाब्द प्रकस्पना । 

यथा पद्थिष्येकत्वं स्फोटो वाक्यां इष्यते ॥ 
तथाचाध्याल एष स्यादनेरकं यत्र चेकधा । 
परिणामस्सुवर्णस्य मकुटााकृतिः स्फुटा ॥ 
विवतों विविधा वृत्तिः यत्र चैकमनेकधा । 

एकं विभ्बमनेकेष्पाधिषु प्रतिषिम्बते ॥ 

एवं वाचस्पतेन्यीयकणिकायां निरूपितः । 

भेदो विधिविवेकस्य ठाख्यायां अधुना पुनः ॥ 


70 
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मानमेयरदहस्यश्रोकवातिके 


समसताककार्यं यत्परिणामस्स ईयते । 

कार्य विषरमसत्ताकं विवतं इति गीयते ॥ 
विवतैल्तिद्धये चाविद्या नाम दोषः प्रकस्प्यते । 
अ्धक्रियाक्ारितिया स भावोऽज्ञानङक्षणः ॥ 
त्चाज्ञानं नायमहणं न मिथ्याज्ञानमप्यथ । 


नापि तत्सेस्कारकेदः किंतु त्रयविलक्षणः ॥ 


` अहमन्ञो मां न जानामीत्यध्यक्षावभासतः। 


^ ५ 


अज्ञानलसिष्ः नाभावः धर्भिज्ञनायपेक्षणात्‌ ॥ 
विवादाध्यासितं ज्ञानं स्याद्वरत्वन्तरपूवैकम्‌ । 
अथैप्रकाराकत्वाद्यदेवं तद्रे तथेक्ष्यते ॥ 

यथा प्राधमिकी दीपप्रभा स्यात्‌ ध्वान्तपूर्विका ` 
स्वप्रागभावतिरिक्तं विषयावरणं तथा । 
स्वनिवर्त्य स्वदेशस्थं चेति वस्तु विशेष्यते ॥ 
एतादगनुमानैश्च भावाज्ञानं प्रसाध्यते । 
अविदयाबोधकं शाखं बहुलं चोपलभ्यते ॥ 
तेनाज्ञानेन विश्वस्य रचना परिकल्पते ॥ 
अङ्गीकृता च प्रायेण मानमेयप्रकल्पना । 
व्यवहारे महनयादिति सर्वत्र विश्रुतम्‌ ॥ 
निर्विंशेषविदां मानं मेयं स्याद्यावहारिकम्‌ । 
म्यवहारानुरोधेन यथावदुपगम्यते ॥ 


~~ 


विशिष्यद्रैतदशैनभ्‌ †1 


यदत्र न्यायसिद्धान्तानुरोधे सोऽवकल्पते । 
तदिष्यतेऽथवा सांख्यानुरोधे सोऽपि चेष्यते ॥ 
यदा भाट्रादिसिद्धान्तस्वीकारस्स्वरसो भवेत्‌ । 
ग्यवहारस्तदा भाटनयोऽपि परिगृह्यते ॥ 
तस्माददरेतसिद्धान्ते यःकशिदपिवा भवेत्‌ । 
व्य व्रहारभ्यवस्थाथे न विशेषोऽत्र वस्तुतः ॥ 
तथाऽपि विदुषां प्रायो ह्यभ्यासो वेदिक नये । 
व्यवहारे भाट्रसांख्यस्तग्रहो वासनावरात्‌ ॥ 


(15) विशि्टद्वैतदश्त॑नम्‌. 
विशिष्ठद्वितसिद्धान्ते लिख्यते तच्वसंग्रहः । 
द्रव्याद्रव्यविभेदेन हिविषं त्वमिष्यते ॥ 
रथ्यं देधा विभक्त स्यात्‌ जई चाजडमित्यपि । 
प्राच्यमन्यक्तकारौं स्तः हयन्त्यं प्रत्यक्षपरागिति ॥ 
जीवेश्वरविभेदेन प्रत्यक्‌ दहिषिधमिष्यते । 
मतिर्नित्यविभूतिश्वेत्युच्यते हिविधं पराक्‌ ॥ 
एवं द्र्य षद्िं स्यात्‌ अद्रभ्यं वहाधा मतम्‌ ॥ 
दाब्दादयः पञ्च सत्वं रजस्तम इति जयम्‌ ॥ 
संयोगदशक्तिरिति च दयं दशापिधं ततः । 
संयोग एव कर्म स्यात्‌ संस्थानं जातिरिष्यते ॥ 


[१ 


+> 


सानमेयरहस्यश्छेकवार्तिके 


समवायोऽपृथक्सिद्धिः सिद्धिः ज्ञपिस्थिती मते । 
भावान्तरमभावः स्यात्‌ जातिमेद दृती्यते ॥ 
इतरच्वन्यथासिद्धं द्रव्यखक्षणया पिया । 

अचि किदीहमेदेन केविच्ेधा विरिशथते ॥ 

भोग्यं भोक्ता नियन्तेति तस्थैव विवतिस्त्वियम्‌ । 
सवैथष्ठं फलमिदं देहात्मेश्वरनिर्णयः ॥ 

तत्राव्यक्त महदहंकारभतादिभिदतः । 
चतविशतिधं काटः दिनिमासादिमेदतः ॥ 
विभागवान्‌ ईश्वरस्तु भवेदेकस्सदातनः 

सवेश्वरः स्वातिरिक्तसर्वैवस्तविलक्षणः ॥ 
दिखिङ्गो हिविभ्‌तिश्व पस्प्णः परः पुमान्‌ । 
जोवः पुनः नित्यमुक्तवद्धमेदादनेकधा ॥ 

मतिः प्रत्यात्मनियता नैकधा च विकारिणी । 
नित्यभूतिरनन्ता स्यात्परस्तत्तमसः सदा ॥ 
ईेशान्तर्याभिकं छत्लं ईशितुः का्ैमिन्यपि । 
अधियं च विधेयं च दोषश्चेत्यपि सम्मतम्‌ ॥ 
ततदशशेरमिति तदपृथक्िसिद्धमित्यपि । 

सवेदा स्वेथा सर्वं सर्वत्रेति विनिर्णयः । 
सामानाधिकरण्योक्तस्येकयस्यान॒पपत्तित 
विवतेवादिनः केचित्‌ तेऽवियावादिनो ऽभवन्‌ ॥ 


1 


वितदशैनप्‌ 13 


उपाधिवादिनः केचित्परिणामं समाश्रिताः । 
भेदाभेदं ववन्त्यन्ये विशिषठेक्यमिमे विदुः ॥ 

इदं तु तच्वविज्ञानं तदुपासनसाधनम्‌ । 
यायात्स्यज्ञानपूरवस्तु व्यवहारो ऽनुपड्चवः ॥ 
कविधीचित्रवचचात्रानन्ता सिद्धान्तसततिः। 
तत्वारोकददाखरजन्यः समस्तां ोध्ुमहंति ॥ 
भक्त्या परमया वाऽपि प्रपच्या वा परः पुमान्‌ । 
प्राप्योऽसौ नान्यथा प्राप्य इति स्िद्धान्तसंग्रहः ॥ 


(16) दवैतद शनम्‌. 


आनन्दतीर्थसिद्धान्ते तच्वोदेशो विवुद्धयताम्‌ । 
स्वतन्त्रमस्वतन्त्रं च प्रमेयं हिविधं मतम्‌ ॥ 
स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुः नि्दोषोऽखिखसहुणः। 
हिषिधं परतन्त्रं स्यात्‌ भावाभाववपिभेदतः ॥ 
चेतनोऽचेतनश्वेति भावोऽपि हिविधो मतः । 
नित्यमक्ता मक्तियोग्या मक्तवयोग्या इति त्रिधा ॥ 
चेतनोऽचतनस्त्‌ स्यात्‌ नित्योऽनित्य इति दिषा। 
नित्याः स्थुः प्ररृतिः कालः वेदश्चति तरिधा मताः॥ 
असंसुष्ठं च संसृष्टं इत्यनित्थो हिधा मतः । 
महदायमसैसुषठं अण्डं संसृष्टमिष्यते ॥ 
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~> 


मानभेयरहस्यक्ीकवार्तिकै 


गुणक्रियाजातिपूर्वाः धमस्सिर्वेऽपि वस्तुनः । 
स्वूपभूताः ये .तेतेष्वयावदस्तुभाविनः ॥ 
भेदाभेदो मतस्तेषां स्याद्दिकारविकारिणोः । 
कार्यकारणयोश्रेव तथेनांशांशिनोरपि ॥ 
विरशिष्टरद्धयोश्वेव भेकभिदः स्वतो मतः। 
अयमत्र विशेषांशाः ज्ञातव्यस्सर्वैवादिभिः ॥ 
एके द्रव्यं गुणः कम सामान्यं सविदोपकम्‌ । 
अभावदराक्तसादर्ये अंशोशीति विदुर्दरा ॥ 
भेदहीने वस्तुनि या भेदवुष्धिनियामिका । 
शक्तिर्विशोषसंज्ञा सा मता सर्वपदार्थगा ॥ 
विरोषेण विभागोऽय॑ दशधाऽनेन क्पते । 
ठ्यवहारव्यवस्था हि सर्वाऽनेनोपपाद्यते ॥ 
विरेषणां तु वैशिष्ट्यं राक्तिशक्तनयात्‌ स्थितम्‌ 
भिन्नाश्च भिन्नधमाश्च पदाथास्सिकला अपि ॥ 
नानुवृत्ता जातिरपि दवैतकष्ठेयमुच्यते । 
प्राक्प्रध्वसस दभेदात्‌ अभावश्चिविधो मतः ॥ 
भावाभावस्वरूपत्वात्‌ नान्योन्याभावता पृथक्‌ । 
सृष्टिः स्थितिः संहतिश्च नियमोऽज्ञानबोधने ॥ 
बन्धो मोक्षः सुखं दुःखं आवुतिज्योत्तिरेव च .। 
विष्णुनैव समस्तस्य समासव्यासयोगतः ॥ 


। 


य एतत्परतन्त्रं तु सवमेव हरेस्सदा । 
वङामित्येव जानाति संसारान्मुच्यते हि सः ॥ 
घातयन्ति हि राजानो राजाऽहामिति वादिनः। 
ददात्यखिलमिष्ठं च स्वगुणोत्कषैवादिनाम्‌ ॥ 
मुक्तानामाश्रयो विष्णुः अधिकाधिपतिस्तथा । 
तङ एव ते स्वे सर्वदैव स ईश्वरः ॥ 
जीवेश्वरभिदा चेव जडेश्वरभिदा तथा । 
जीवभेदो सिथश्चैव जडजीवभिदा तथा ॥ 
मिथश्च जडभदो यः प्रपञ्चो भेदपश्चकः 

सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्व सादिधरेन्नाशमपरुपात्‌ ॥ 
नच नाह प्रयात्येषः नचासौ ्रान्तिकस्िपितः। 
कस्पितश्रेन्निवतैत नचासौ विनिवर्तते ॥ 
महामयेव्यविदयेति वियतिमोहिनीति च । 
प्रकतिर्वसिनेत्येव विष्णोरिच्छि प्रकीत्यैते ॥ 
तदिच्छयेव सकलं सदा परिवतैते । 

इति सिद्धन्तस्चारांशः शेषोऽन्यो अ्न्थविस्तरः ॥ 


(17) आहैतददौनम, 


अथार्हतानां सिद्धान्ते प्रमेयपरिचिन्तना । 
प्रायो वेशेषिकान्मीमांसकाश्चाप्यनुवतेते ॥ 


> 


[५1 


मानमेयरदस्यश्चंकवार्तिके 


हिधा च पञ्चधा चेव षोढा चापि च सप्तधा । 
नवधाऽपि विवक्षायाः मेदां विविश्चेते ॥ 
प्रचादारस्युमैत्लरिणः परेऽन्योन्यविपक्षतः । 
समयो ऽपक्षपातो ऽसौ स्यादहोषाविशेषतः ॥ 
सर्वज्ञो जितरागादिदोषः त्रेरोक्यपूनजितः। 
यथास्थितार्थवादी च देवोऽहैन्परमेश्वरः + 
चिदचिद्र परे तच्ये विवेकस्तद्िवेचनम्‌ । 

तत्न बोधात्मको जीवोऽजीवोऽबोधात्मको मतः । 
क्षायिकश्चौपडमिकः सिश्रश्वौदयिकस्तथा । 
पारिणामिक इत्यते भावाः पञ्चात्मनो मताः ॥ 
बद्टमक्तविभेदेन ते जीवाः हिविधा मताः । 
न कश्चिन्नित्यसंसारी नित्यमुक्तो न कश्चन ॥ 
तथेव चिदचिद्धिन्नमीशतच्वं च नेष्यते । 
आचि पुद्रखाकाराकाटादिविविधं मतम्‌ ॥ 
ज्ञानाद्धिनो नचाभिन्नः भित्राभिन्नः कथंचन । 
ज्ञाने पूर्वापरीभूतं सोऽयमत्मिति कीर्तितः ॥ 
विज्ञानं स्वपरभासि प्रमाणं बाधवर्जितम्‌ । 
परत्यक्षं च परोक्षं च हिषा मेयविनिश्वयात्‌ ॥ 
जीवो धमोऽप्यधर्मश्च पुद्रकः काक एवच । 


आकारा इति षटुद्रव्यं अद्रव्यं च हिधा मतम्‌ 


= 


आर्हतद्नप्‌ 


गुणः पर्याय इति तत्स्वरूपं स्फुटमग्रतः । 
अनागतपरीणामावस्थं द्रस्याभिती यते ॥ 
तह्तमानपयायं भावय इत्यभिधीयते । 
दूयन्ते यानि पयौयैः पयर दरवन्त्यपि ॥ 
तानि द्रव्याणि नििषटान्यद्रभ्यं तु तदाभ्रितम्‌ । 
परयेत्युत्पत्तिनाङो यः स पर्याय इतीर्यते ॥ 
ताथागतैर्हि पर्यायः पारमार्थिक इष्यते । 
तदाधारं चिकालस्थं द्रव्यं नाभ्युपगम्यते ॥ 
तवाहि प्रत्यभिन्ञादर्विरोधस्स्यादुरुरः । 
अनिरोधमनुत्पादं जगत्स्याप्पुञ्ललक्षणम्‌ ॥ 
परमाणुषु बाय्वादिविभागो नाभ्युपेयते । 
सामान्यं हिविधं निर्यगृध्वताशब्वराब्दितम्‌ ॥ 
तुर्या परिणतिया तु प्रतिव्यक्ति प्रहटरयते । 
सामान्यं तत्तियगिति तदि गोत्वाडिलक्षणम्‌ ॥ 
पृवापरपशेणामसाधारण्येन यत्पुनः । 
तदृध्वेताख्यं सामान्यं कटकाषििषु काञ्चनम्‌ ॥ 
विरोषोऽपि दिरूपस्स्यद्रुणपययकेदतः । 
सहभावी तु यो धमः स गुणः परिकीत्येते ॥ 
यथा चात्मनि विज्ञानव्यक्तिशक्ष्यादिटक्षणः। 
क्रमभावीतु यो धमः स पर्यायः प्रकीर्यते ॥ 


78 


मानमेयरहस्यश्चेकवार्षिके 


5 आत्मन्येव सुखं दुःखमिच्छद्ेषार्लिक्षणम्‌ । 


ल 


यत्सम्यग्दन ज्ञानं चारितं चेति तथचयम्‌ ॥ 
मोक्षमार्गश्चावरणक्षयोपदाम कारणम्‌ । 

श्रद्धा जिनोक्ततच्वेषु सम्यग्दरशनमुच्यते ॥ 
जायते यच्िस्र्गेण गरोरधिगमेन वा । 
अवबोधस्तम व्राः सम्थजुन्ञानं मनीषिणि 
सवधाऽवदयययोगानां त्यागश्चाश्त्रिमच्यते । 
कीर्तितं तदहिंलादित्रितभेदेन पर्चधा ॥ 

पूरयन्ति गखन्तीति पुद्रखाः परमाणवः । 
व्णगन्धरसस्पर्शीगुणवद्रव्यलक्षणाः ॥ 

अनन्तदेशे द्रव्येऽस्तिकायशब्दः प्रयुज्यते । 
पचास्तिकायाः कीर्त्यन्ते तेऽन्येऽणोः कार्लक्षणात 
सप्तधा वादिनो दृष्टाः सत्वासच्वादिनिणये । 
सवेस्यात्राभ्युपगमात सप्तभक्गनयस्थितिः ॥ 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि प्रभवोतैवाविरोधतः । 
कल्पना सप्तभङ्गयेषा या विधिप्रत्तिषिधयोः ॥ 
वक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशोषणम्‌ । 
स्यान्निपातोऽयोगित्वात्‌ तिडन्तप्रतिरूपकः ॥ 
तदिधानविवक्नायां स्यादस्तीति गतिर्भवेत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगस्स्यात्‌ तत्निषेधे विवक्षिते ॥ 


[र ॥ 


आर्ह॑तदर्नम्‌ | 


कमेणोभयवीक्षायां प्रयोगस्समुदायवान्‌ । 
युगपत्तदिवक्षायां स्यादवार्पमशक्तितः ॥ 
आदयावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग €ष्यते । 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां षष्ठभङ्गसमुद्धवः ॥ 
समुञख्चयेन युक्तस्य सप्तमो भङ्ग इष्यते । 
तत्सच्वैकत्वनिव्यत्वसर्वूपेषु नीयते ॥ 
सर्वोऽपि ध्मः प्रष्टव्यः सप्रधेव व्यवस्थितः । 
सवे ऽप्यत्रान्तभवन्ति विधयो वेतरेऽपिवा ॥ 
तूतीयायविवक्षायां अष्टमो भवतीति चेत्‌ । 
दिःसस्वानुषलम्भेन तृतीयात्मक एव सः ॥ 
तुतीयान्त्याविवक्षाऽपि ह्यस्तचाहयमृलका । 
एवं विनिगमाभावमूटङाङ्कानिरारृतिः ॥ 
प्रमेयाम्बुजमार्ताण्डे विस्तरस्त्ववगम्यताम्‌ । 
प्रमाणनयतच्वाखकालकारेऽपि वस्ततः ॥ 
आप्षमीमांसादिसिद्धः सक्षेपारिहि दर्धितः 
विरोधस्य विधत्येवपक्षपातीति विश्रुतः ॥ 
अथेतावन्त एवात्र पदार्थाः न परस्त्विति । 


, न 


तेस्तैः कथं विनिर्णीतः सिद्धवसिदयोरयोगतः । 
व॑ योऽस्त्येष संसिद्धा परस्त्विति कीतैने । 
प्‌ 


0 


दोषोऽस्ति प्रवक्तुणां विकर्पानवकारातः ॥ 


+ 1 
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अपिकानधिकाडाट्म सत्येव स्यात्तवापिहि । 
ननव॑चेतनैव शङ्का वा परिहारोऽपि वा भवेत्‌ ॥ 
तथाचान्नव्यैवकारः नान्ययोगनिषेधकः । 
एतावच्वायोगमेव छिनीत्यववुद्धयताम्‌ ॥ 


(18) शक्तिवादः. 

1 अतिरिक्तै पदार्थं त॑ हाक्तिं ये गुरवो विदुः । 
भनुमानप्रमाणस्य प्रमेयं ते विजानते ॥ 
राकतेगणत्वमिच्छन्तो गुणलक्षणसंगतेः । 
अ्थाप्याऽधिगम्यां तां प्राहुः कोमारिला यथा 
यादज्ादयिसंयोगाच्सर्वथा दाहदर्शनम्‌ । 
तादृशादेव मन्त्रादिप्रयोगे तददशनात्‌ ॥ 
अभ्रियो गातिरिके यक्किचित्कारणान्तरम्‌ । 
अस्ति रदयमदहटरयं वेत्येषरा साधारणा प्रमा ॥ 
ददयादशनजाभावभप्रमाणेन विहन्यते । 
तत्रानयोर्विरोधे सत्यविरोधाय कर्प्यते ॥ 
अद्यं कारणं किंचिष्न्यक्मेगुणाश्चयम्‌ । 
राक्तित्वसामान्ययोगात्ला हाक्तिरिति गीयते ॥ 

2 आधेया सहजा चेति हिविधां तां प्रचक्षते । 
आया ब्रीद्यादिसस्कारः वह्वयादौ स्यादनन्तरा 
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3 अत्र वैशेषिकाः प्राहुः शक्तिं नाभ्युपयन्ति ये । 


नम 


८५८८ 


संस्कारः पुंल एवेष्ठः प्रोक्षणाभ्युक्षणाहिभिः ॥ 
स्वगुणाः परमाणूनां विदोषाः पाकजादयः । 
भावो यथा तथाऽभावः कारणं कार्यवन्मतः ॥ 
प्रतिबन्धो विसामथी तद्धेतुः प्रदिवन्धकः । 
स्वरूपादुद्रवत्कार्यं सहकार्युपवृहितात्‌ ॥ 

नहि राक्तं कल्पयितुं राक्तिमन्यामतीन्दियाम्‌ । 
एतत्पदं पठन्तीत्थं त एते शक्तिवादिनिः ॥ 
स्वरूपात्‌ काप्यनुयत्तन्सहकायुपवुहितात्‌ | 
किंन कल्पयितुं शक्तं राक्तिमन्यामतीन्दरियाम्‌ ॥ 
दरद फलं शक्तिवादे तत्तदायभिसंहितम्‌ । 

करणं चाप्यकरणं क्चणभङ्गस्य कारणम्‌ ॥ 
निरास्थन्‌ वेदिकादशाक्तया तार्किकास्सहकारिणा। 
स्पभाववादावकाशः हाक्तिवदि प्रसज्यते ॥ 

इति तार्किंकसंत्रालः द्यर्षस्वाभाविकाः परे । 
रहस्यमेतदेव स्यात्सामान्यच्छक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
कायानुकूलमपुथक्तिद्धं यत्तु विशेषणम्‌ । 
तच्छक्तिशय्डितं सर्वे विष्णुशाक्तिरतः स्मृतम्‌ ॥ 
न शक्तिः रशाक्तमात्रं स्यात्‌ सवहेतप्रसक्तितः । 
नचापीष्टापात्तिरत्र जयी स्यान्मध्यमागमः ॥ 


न्क ऋ कन्‌ 4 
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इति भेदविदामोपनिषदानां परिष्कृतिः । 
अभेदविदुषां शाक्तितहतोः भेदनिह्वः ॥ 
वटवीजे वृक्षशाक्तिः द्याश्रयान्न विभियते। 

कया चिदपि युक्त्येति तादास्यविभवो ह्यसौ ॥ 
तादात्म्यतच्वे तत्सर्वे स्प्ठममरे निरूप्यते । 

यत्र चेवोपानिषदा बहुधा हि विंहेरते ॥ 


(19) चशब्दशक्तिवादः. 
राब्दशाक्तिविरेषे त॒ रहस्यं बहु विद्यते । 
तवप्यत्रैव सैक्षिप्य सूचयामः कुतूहलात्‌ ॥ 
राब्देऽनवयवे स्फोटे तदथ जातिलक्षणे । 
अध्यासखक्षणा रदाक्तिस्संबन्ध इति दाब्िकाः ॥ 
राब्दार्थयोश्च सवन्धं केचित्तादात्म्यलक्षणम्‌ । 
नित्यं चयुपगच्छन्ति परिणामं तु केचन ॥ 


२ क्प 


तदिम्बप्रतिविभ्बत्वं केथिद्त्र विकर्प्यते । 


एवं तयोयोगभेदाः स्युरजगद्रह्यणोरिव ॥ 


राक्यदछ्या तु शाब्दे बोद्ध विज्ञाननीतितः । 
कार्यकारणभावाख्यस्तैवन्ध इति निधितम्‌ ॥ 
शब्दशाक्तेरयोग्यताख्या वदेरौष्ण्यादिशक्तिवत्‌ । 
रूपादिज्ञानजनने चक्षुरादेरििष्यते ॥ 
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स्वाभाविकी सा शाष्दानां विज्ञतिवाथकास्णिी । 
यतदशाष्दा्थंसंबन्थो बोध्यवोधकतैव सः ॥ 
धूमादीनां तु संबन्धान्तरात्‌ गमकता मता । 
चे्टावहोधकत्वं स्याद्यदि संकेतमूखकः ॥ 
संकेतकतुपुरुषाज्ञानं चात्रास्ति बाधकम्‌ । 
इति शग्वार्थस्षबन्धनित्यतावादिि विदुः ॥ 
ते च मीमांसकाः पवोंत्तराः नव्यश्च हाद्दिकाः। 
यथात्र वेयाकरणभूषणोकतं विमृरयतास्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां स्वविषये द्यनादि्योग्यता यथा । 
अनादिस्थदशराब्डानां संबन्धो योग्यता तथा ॥ 
शानब्दधीजनकत्वाषेच्छेदकत्वेन वीक्षितः । 
स्वीकर्तव्यः पुनः शब्दः सङ्गेतेनाधबोधकः ॥ 
अर्थधीजनकव्वेन ज्ञातः शाब्दस्स्वभावतः । 
बोधकस्स्यादिति मते ाधवं परिदटश्यते ॥ 
ग्राह्यत्वं प्राहकत्वं च दे शक्ती तेजसो यथा । 
तथेव सर्वशब्दानां दे रक्ती अपिते विदुः ॥ 
तस्मात्स्वभावसिद्धान्तो वरं समयकल्पनात्‌ । 
अन्न नैयायिकमनोरथतस्वं विचिन्त्यताम्‌ ॥ 

4 नैयायिकाः पुनः प्राहुः हाक्तिं सङ्केतलक्षणाम्‌ । 
इच्छा हि किङ सङ्केतः नित्यो ऽनित्योऽपिवारऽस्तु सः 


८ 


८ 
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वोद्धा वैरोपिकाश्चैव शब्दमानपलापिनः। 
कर्थचिवनुमानान्तर्भावमेते प्रचक्षते ॥ 
स्वाभाविकस्त्‌ सबन्धद्रराक्तिर्थदुषगम्यते । 
निरूपाधिकसंबन्धो व्यािरेव स निधितः ॥ 
राब्धीऽनुमानमेव स्यादतस्सङ्केत इष्यते । 

अत्र वेविकिसिद्धान्तसमाधिरवगम्यताम्‌ ॥ 

सङ्केतो वाऽतिरिक्तो वा योऽविनाभावरूपतः। 
जञातश्नेदनुमेव स्यात्‌ न स्यात्‌ ज्ञातः स्वरूपतः ॥ 
तथात्वप्रतिरसधानाभावेऽप्यनभवोदयाद्‌ । 

राब्दो मानान्तर तस्मादन्या सर्वविष्धवः ॥ 
अत्र प्राभाकराः प्राहुदरब्दस्स्याह्टोकिको ऽनमा । 
वेदिक्त्वतिरिक्तो ऽस्त्वित्येषाऽधजरतीयता ॥ 
सवनाशे समुत्यन्ने दयर्धं त्यजति पण्डितः । 

इति न्यायः स्वीकृतः स्यादिति तस्वपिदो विदः॥ 
दाक्तेरस्याः पुनरशक्ष्यविकस्यो ऽप्यवधा्थताम्‌ । 
व्याडी च वैयाकरणः भ्यक्तिराब्दार्थवायसौ ॥ 
वाजप्यायननामा यः जातिराब्दाधवायसौ । 
शक्तेजोत्याङ्‌तिव्यक्तिष्विति नैयायिका विदुः ॥ 
जातिन्यक्त्योरेव दाक्तिगुणकर्माभिधाधिनाम्‌ । 

न तयोराछतियस्मात्प्रतीकव्यूहलक्षणा ॥ 


षे 1 
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आकाराया जातिहीनाः इाब्दास्स्युः पारिभाषिकाः 


ते शब्दायाश्रयतया रशाब्दधीहेतवो मताः ॥ 


यथा न स्याद्लक्ष्यतावच्छेदके खक्षणा तथा । 
ठाकयतावच्छेदकेऽपि शाक्तेनैव्येनचेष्यते ॥ 
अथ भद्टैः दाक्तेरेषा जातवेवाभयुपेयते । 
जातिरेवाकृतिस्तेषां व्यक्तिराक्रियते यया ॥ 
जतिश्चोपस्थितिः उक्तया निर्विंकल्पकटक्षणा। । 
आक्षेपादढयक्तिकाभस्स्यादक्षेपोऽप्यनुमा मता ॥ 
स्यादथपत्तिरथवा जातिहीनास्तु ये स्वनाः । 
अखण्डोपाधयस्तषामर्थी नित्या हि तन्मताः॥ 
शक्तिजातौ व्यक्तिराभो लक्षणाधीन इष्यते । 
इतिं मण्डनसिद्धान्तः मदाधरमुधीरितः ॥ 
जतिरस्तित्वनासितित्वे न हि कशध्िदहिवक्षति । 
नित्यत्वाह्क्ष्षमाणायाः व्यक्तेस्तै हि विरोषेण ॥ 
इति पद्यं शाक्तिबादे मानत्वेन दयनृषितिम्‌। ` 
वाक्याधिकरणे ्छोकवार्तिकेऽपिच रदरयते ॥ 
भ्यक्तेरो पादानिकी स्याहुद्धिरित्यपरे विदुः । 

एष श्रीकरसिद्धान्तः राक्तिवदि निकूषेतः ॥ 
यदत्रानुपपतेस्तु प्रातिसंधानमुच्यते । 

उपादानं नाम तत्स्यात्‌ सेषार्थात्तिरन्ततः ॥ 
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10 ङाक्तिजीतावेव तत्र शकिधीरेव बोधिका 


४ 


1 


1 


{~+ 


1१। 


० । 


व्यक्तेरिति विदुः प्राभाकराः बोधक्रमस्त्वः 
वयुत्पत्तितो जातिराक्तिज्ञानाज्ञातिप्रकारतः 
व्यक्तिस्मुतिः तथेव स्यात्‌ शाब्दधीरितितः 
जातिनज्ञाने शक्तिरिति जरन्मीमांसकाः ? 
ज्ञनि शक्तमिति ज्ञान'च्छाब्दबोधस्तु तन्म 
गर्वैकदेशिनः प्यक्तो कुम्जशक्तिं प्रचक्षते 
कुब्जत्वं च स्वरूपेण व्यक्तो दाक्तेस्तु हेतु 
प्रतिबन्धं विना पक्षधर्मताशक्तिवेभवात्‌ । 
लिङ्गं लिङ्गिविषे तु यथा वै पर्यवस्यति 
विनाऽपि संगतिं शाक्तिविशोषात्पर्यवस्यति 
व्यक्त शक्तिरिति प्राहुः कुव्जशाक्तिविदो : 
यस्याः कारणता शक्तेः शाब्दबोधे न षि 
सा कुम्जा रुचिदत्तस्य मकरन्दषतो मता 
सरवेष्वर्थेषु शाक्तास्स्युस्सवें शाब्दाः स्वभाव 
समयान्नियमस्सिद्ध इत्यप्याहुः कुमारि 
सवौकारपरिच्छेयशक्तेभं वाचक्रेऽपिवा । 
सर्वाकारा्थविज्ञानसमरथे नियमः छतः ॥ 
एष सावोत्म्यसिद्धान्तः नेरात्म्येकान्तभन्च 
पदाास्तित्वसिद्धान्तवादिनां प्रायशो मत 


साररयवादः 8 


[9 कष्य 


अन्ये दादौनिकास्तत्र यकंचिन्मारगमाध्रिताः । 
एतावतारस्तूपरमः वुधा विस्तरभीरवः ॥ 


(20) सारश्य वादः. 


1 सादहदयनामकः कशधित्पदार्थस्सर्ववस्तुगः । 
नानाप्रकारः प्रत्यक्ष इति प्राभाकरा विदुः ॥ 
तदेव चोपमानस्य प्रमेयमिति कीत्यैते । 
टदयमानार्थसादरयाल्स्म्य माणा्ेगोचरम्‌ ॥ 
असनि क्टसारदयज्ञानं द्यपमितिमेता । 
गव यस्थितलारृरयदरौनं करणं मतम्‌ ॥ 
फर गोगतसाटरयज्ञानमित्यभिधीयते । 
वेदा्थनिणैये तस्य चोपयोगोऽधायैताम्‌ ॥ 
सौर्येवाक्ये तु टृ चौषधिद्रव्यकत्वतः । 
एकंदेवत्यत्वतश्च द्यापरेयसुपतिष्ते ॥ 
तरसिमिश्चोपसिते तेन तदथोऽपि प्रमीयते। 
सौयैणप्नेयवद्रह्यव्चंसं भावयेदिति ॥ 
एवं शाचयोपयोगित्वात्‌ प्रमेयत्वात्पुथक्तवतः । 
सादरयं नाम सिद्धोऽस्ति पदार्थः सार्वखोकिकः। 

2 कुमारिखस्य सिद्धान्ते साद्रदयं नात्िर्यते । 
भूयोऽवयवलामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥ 


मनिमयर्हस्य्कवातक 


एकस्य वस्तुनस्स्वावयवे कमेणि वा गुणे । 
समवेततैश्च सामान्यैः योगो येन प्रकारतः ॥ 
तेनैवच प्रकरेण योगो वस्त्वन्तरस्य तत्‌ । 
अतस्संबन्धिसामान्ययोगस्साटरय मुच्यते ॥ 

स च योगोऽनुवृत्याख्यः सप्रतिदढन्दिलक्षणः । 
साद्दयमेव सारूप्यं सामान्यं चति निर्णयः ॥ 
सदृशावयवत्वै तु यच्च पद्मदलछाक्षिवत्‌ । 
तत्स्वावयवसामान्यभृस्ना तेषां भविष्यति ॥ 
एवं जातिगुणद्रभ्यकरियाशक्तिस्वधममैतः । 
एकैकदटि्िसामस्त्यभेदादेतस्य चित्रता ॥ 

न धमां एव साददथं भूयस्ता वा तदाश्रया । 
भूयस्त्ववादधे जात्यादि सदङात्वेन टद दयते ॥ 
कचि भूयसामेतत्‌ कविदस्पीयसामपि । 
नैतावता षिरोकेण वस्तुत्वं तस्य हीयते ॥ 
सामान्यान्यपि चेतानि नाङ्ीन्याश्रयनाडातः। 
अनन्ताश्रययोगाच्च न नाशोऽन्यत्र विद्यते ॥ 
तेन सर्व न सामान्यं नित्यत्वेन प्रकल्प्यते । 
सवेस्य ह्याश्रयः कश्चित्‌ असित देदान्तरादिषु 
सदशावयवत्वं तु यत्न नाम प्रतीयते । 
तदप्यवयवानां स्यात्‌ संमानावयवान्तैरेः ॥ 


सदयवादः 8 


रूपगन्धरसानां च कस्यचित्तुस्यता कचित्‌ । 
नावदयं सवसामान्यात्‌ सादरयमपजायते ॥ 
धमाणां नच नानात्वमस्ति चावान्तरस्थितिः। 
तेन नभेन्नमाभेतन्नं च साहश्यमिति निर्णयः ॥ 
सारय न त्वस्तु स्यान्नापि तत्वान्तरं मतम्‌ । 
किंतु संबन्धिसामान्ययोग इत्यवधारितम्‌ ॥ 

3 तद्विनेत्वे च तच्निष्ठभूयोधमनुयोगिता । 
सादय ते पुन्धर्माः जातिकर्मगुणादयः ॥ 
इति वैरोषिकप्रा्चः नव्यास्तस्यातिरिक्तताम्‌ । 
आहुरेते न सपैव पार्थां इति वादिनः ॥ 

4 सारूप्यमेव सामान्यं तञ्च सादृश्यमित्यपि । 
इतिचाषतिवादे हि सांल्यसिद्धान्त ईरितः ॥ 
सारूप्यमेव सामान्यं पिण्डानां येन कल्प्यते । 
तेन सारूप्यशब्देन किं पुनः प्रतिपदयते ॥ 
समानरूपभावश्वेत्‌ जातिस्साऽस्माभिरिष्यते । 
साद्ररयमथ सारूप्यं कस्य केनेति कथ्यताम्‌ ॥ 
नचावयवसामन्येर्विना साददयकल्पना । 
सामान्यप्रत्ययोत्पादो न विशेषेष जायते ॥ 
व्यक्तितश्चातिरेकोऽस्य स्यान्न वेति विचार्ति। 
सामान्येमव सादृश्यं भवेद्या व्यक्तिमाच्रकम्र ॥ 
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तेन नात्यन्तभिन्नोऽ्थः सारूप्यभिति वर्णितम्‌ । 
मन्थे विन्ध्यानिवासेन भ्रान्तेः सादश्यमुच्यते ॥ 
इतिचाषरृतिवादान्ते सांख्यानां विन्ध्यवासिनाम्‌ 
लामान्यमेव साद्ृदयं न तखान्तरकर्पना ॥ 
तत्वतो {नवगत्यैव ववर्थ साददयलक्षणम्‌ । 
सामान्यनिद्ववः केचित्त इत्युपपादितम्‌ ॥ 
सारूप्यमेव सामान्यमिति युक्तं न सांख्यवत । 
विजातीयेषु तदृषटेः गवादिगवयादिषु ॥ 

इत्याह न्यायमज्ञया शब्दनित्यत्वरूपणे ।! 

न वस्तुरूपं साद्रदयं वासनामात्रनिर्मितम्‌ । 
परतियोगिमतिं यस्मादपक्षयेवाववुदचते ॥ 
तजुज्ञानं च ततः शाक्येः प्रत्क्षाभासमिष्यते । 
यतश्च कस्पनध्यक्षवादिनः ते प्रकीर्तिताः ॥ 


(21) तमोवादः. 
तमः खड चलं नीरं बहुं विर परम्‌ । 
# रघ (3; क (क 

अपरं च महदीधं हस्वं चति प्रतीयते ॥ 
कदाचिदपि कस्यापि नेव वाघोऽ्र दरयते । 
प्रभामण्डलवच्चेदं द्रभ्यामित्येव वैदिकाः ॥ 
पूथेव्या एव भेदोऽयं तमश्स्यादितिकेचन । 
प्रतेरेव भेदस्स्यादितति वेदान्तिनो विदुः ॥ 


तमोव।दः 


आरोकेनोत्सारितत्वात्‌ विनष्टत्वादथापिवा । 
अभिभूतत्वतो वाऽपि तन्मध्ये नोपलभ्यते ॥ 
विषयाच्छाद्कत्वं तु तमसो नहि युक्तिमत्‌ । 
तमोन्यवहितालखोकस्थितनाना्थदशौनात्‌ ॥ 
अतो मर्त्पादिहष्टीनां ददयसंबन्धमाच्रतः। 
दशनप्रतिधातित्वं स्वभावात्तमसि स्थितम्‌ ॥ 
वायू रूपेण रहितः स्परोन सहितो यथा । 
तथा रूपेण सहितं स्पशोन रहितं तमः ॥ 
गुरूणां तु मते तेजोहीनाधिकरणं तमः । 
ग्राहकात्मोपलब्धेश्च नीखरूपस्मृतेरपि ॥ 

नीलं तम दति ज्ञानं मेदाग्रहनिबन्धनम्‌ । 
आखोककरियथेव स्याच्च खतिप्रत्ययोऽप्चि ॥ 
तेजोऽभावस्तम इति काणादकिरणावलिः। 
अन्धसाधारणं रपज्ञानाभावं विदुः परे ॥ 
भरोपितं निरारोके देही माछिन्यवत्तले । 
नीरं रूपं तम इति सिद्धान्तः कन्दीकतः ॥ 
अणवः संवेशक्तित्वात्‌ तमरछायाऽऽतपाव्यना । 
अभ्राणीव प्रचीयन्त इति प्राहुरिहाहंताः ॥ 
निरधेघ्नविन्ञानवदिविभाषिकादयः । 

„ केरोण्डुकादिविन्ञानं भ्रम इत्यभिमन्वते॥ ` 
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7 भूच्छायादहञनं छोके तमोदर्शनमव्यते । 


[ 


इत्युक्तवानपि विधिकिवेफे किट मण्डनः ॥ 
एवंरूपः तमस्तच्चे विकल्पः परिदयते । 
निरूप्यते यथा यञ्च तत्तथा म्ययतिषठतते ॥ 


(22) काठवाद्‌ः 


लाख्यसोगतचावाकैः क्रियते कारनिह्नवः । 
वडाप्रकादयः कालं मन्यन्ते द्रपह्वम्‌ ॥ 
अनुमय वदुः प्रायः परे दारनिकाः पनः । 
्रत्यक्षगोचरं प्राहः इृत्थमेषोऽपरप्यते ॥ 
उपाधिभि्ा बुद्िस्थैः तादग्निर्वाऽथ वुद्धिभि 
भ्यामादाभवा विमुभिः कारं निह्ुवते बुधा 
नतावद्ुद्यते काः प्रत्यक्षेण घटादिवत्‌ 
चिरक्षिप्रादिबोधोऽपि का्मात्रावलम्बनः ॥ 
नचामुनवं लिङ्गेन कालस्य परिकल्पना । 


प्रतिबन्धो हि दृ्ोऽत्र न धूमज्वलनादिवत्‌ ॥ 


परतिभालातिरेकस्त कथंचिद्पपत्स्यतते । 
प्रचितां कांचिदाभ्नित्य क्रियाक्नषणपरंपराम्‌ ॥ 
नचेष प्रहनक्षत्रपरि्पन्दस्वभावकः । 


काखः कल्पायेतुं युक्तः क्रियातो नापरो यसौ ॥ 


(क । 


कृलिवाद्‌ः 


मुहूतेयामाहोराश्रमासत्वैयनवत्सरेः । 

लोके काल्पनिकैरेव व्यवहारो भविष्यति ॥ 
यदि त्वेको विभुर्नित्यः कालो द्रव्यात्मको मतः 
अतीतवतेमानादिभेरन्यवहतिः कुतः ॥ 
तादक्स्वभावसहितः कारो यद्यतिरिचियते । 
सिद्धस्यैवहि तादक्षस्वभवोपगमो वरम्‌ ॥ 
अथानुमेयसिद्धान्तः संगृहयात्र प्रददयैते । 
परापरं चिरं कषिप्रं युगपत्कमिकं विति ॥ 
व्यवहाराः पुमः सूर्थपरिस्पन्दनिवन्धनाः । 
मूर्तैस्साक्षान संलगः क्मणामकवीतिनाम्‌ ॥ 
क्रियोपनायकः क्रित्स्यदिवोभयसंयुतः । 
परत्वादो हेतुरेतत्सयोगेाऽसमवाय्यसर ॥ 
नाकाशोनान्यथासिदिः अविशेषादिगादिभिः। 
दिक्ाङावीश्वरान्नन्येरतिरिक्तो नचेष्यते ॥ 

स एवात्रोपनेता स्यादित्येतेषां हदि स्थितम्‌ । 
अप्रत्यक्षत्वमात्रेण नच कारस्य नास्तिता ॥ 
युक्ता पृषिन्यधोभाशचन्द्रमःपरभागवत्‌ । 
प्रत्यक्षत्वादुपाधोनां प्रत्यभिन्ञादिसंनवः ॥ 
उपाधयः स्वरूपेण कालाश्रेदनवस्थितिः । 
चिरेणास्तंगतो भानुः शीतांशुः रीध्रमुद्तः ॥ 


मानमेयरदस्य्मरेकवार्तिके 
उदिताविव दृदयेते युगपङ्गीमभ्नागवो । 
इत्यादिव्यवहारेण तदुपाधिगवेषर्णात्‌ ॥ 


` ननु व्वत्कलितः कालः स्वत एवं कमात्मकः । 
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हेत्वन्तराद्वा प्रथमे कार्याणि न कुतस्स्वतः ॥ 
द्वितीये व्वनवस्था स्यात्‌ अन्यस्मादित्यपेक्षणात्‌ 
मेवं, शुङ्कगुणादावप्येवं वक्तु हि शक्यते ॥ 
स्वतोऽस्य तत्स्वभावेत्वे द्रव्यस्य न कुतस्तथा । 
गुणान्तरस्यपिक्षायामनवस्था प्रसज्यते ॥ 

स्वतः कमायात्मकोऽसौ कार हत्यवधायेतते । 
नाध्वठ्यङ्गयः काल एषः व्तमानविलोपतः ॥ 
किंतु करियाध्यङ्गय इति सोमतेतरपद्तिः । 
रहस्य पक्षयोस्तत्र संक्षेपादिह सृच्यते ॥ 

कालो यदि क्रियाव्यङ्गयः क्षणिकत्वं न सिद्धयति 
क्षणिकास्सवसंस्काराः अस्थिराणां कुतः क्रियाः । 
इति सिद्धान्तभङ्गस्स्यात्‌ इति सौगतमानसम्‌ । 
पतितः पतितव्यश्च देशो हिविध एवहि ॥ 

वतेम (ननिषेध च भवित्री विश्वनिंहुतिः । 

न द्यतीतं भविष्यद्वा प्रत्यक्षविषयोऽस्ति नः॥ 
वर्तमानश्रमश्चात्र तत एव न सिद्ध्यति । 
पौर्वापयातिरिक्ता तु दुस्त्यजा व्तेमानता ॥ 
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[ 


भूतभाविसमस्ताक्षचा न होकादिसिमुद्धवः ॥ 
पुव परत्वसंभेदे वतंमानमतियदि 
त्रिकाटस्थेऽपि तत्सिद्धेः करातीतामामिता भवेत्‌ । 
प्रारब्धश्वासमाप्तश्च वतमानो य उच्यते । 
व्यापारसमुदायोऽसौ विवक्षितिफरावधिः ॥ 
तत्रापि क्चणभेदेन नष्ट्वादिविकस्पतः । 
वेवस्षिकमिहान्यञ्च वर्तमानत्वमक्षतम्‌ ॥ 

स्व यदर्तमानत्वं काटसंबन्धलक्षणम्‌ । 

तस्य स्वपरनिर्वहन्नानवस्था प्रसज्यते ॥ 
मानसंबन्धरूपं तु सच्चं सवेगतं मतम्‌ । 
सस्वमित्थमविदांसः कारोऽसन्निति बभ्रमुः ॥ 
विशेषखिङ्गमभविन तद्धिङ्गस्याषिरोषतः | 
एकस्तथा विभुश्चापि सवत्र भ्यवहारतः ॥ 
आश्रयानुषलम्भेन निरंरो नित्य एवच । 

द्रव्यं चति स्वीकृतोऽसाविति वेशेषिकाक्यः ॥ 
दोवादिभिः पुनः काटो ह्यनित्योऽग्यापकोऽपिच 
हेतुः परिमितं कार्य प्रतीत्यभयुपगम्यते ॥ 
नित्यता सवदा सत्ता नहि कारस्य सभवेत्‌ । 
यतः काडान्तरं नास्ति किंतु ध्वसविंहीनता ॥ 
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कारतत्वस्य चोत्पत्तिं विनाहं चानुजा 
उत्पत्तेः प्राक्च पश्वाज्चत्थादयया वाचो निर 
कालतो देशतो वाऽपि व्यतिरेकस्य च 
कथं च नित्यस्य विभोः कार्दिहेतुतेति 
धर्भिग्राहकमानेन कारणत्वमिहेष्यते । 
कचिष्ठोकोपदेरोनाप्यस्ति कारणताथरहः 
कारणत्वं तु नियतपागवृत्तित्य ननूच्यते 
अस्मिन्‌ सत्येवेदभिति नियमः सग्रहः 
प्रसगतोऽपि नियमसिद्धिस्स्यादिह तद्यथ 
ययेतन्न भवेत्सर्वं नोत्पद्येत ततस्त्विदभ्‌ 
सवोत्पात्तिनिमित्तं स्यादित्यत्रास्ति प्रसं ज 
इदं यन्न यदा नास्ति नास्ति तत्र तदार 
इत्याकारस्तु नियमः नहि तन्न विवक्षित 
अतः कालस्सवेहेतुरित्यक्तिर्न विरोत्स्यः 
इति कालानुमेयत्ववादिनां रीतिरीरिता 
अथ तप्प्रत्यक्षवादिवोदिकानां मतिस्त्विय 
कारो ऽनादिरनन्तश्च प्रत्यक्षश्वेति सम्मतः 
विरोषणतया का्प्रत्यये प्रतिभासनात्‌ 
कारोपष्िषटवषेण दछभूदस्तिभविष्यतीन 
प्रयुजञतेऽेभेदेषु सदा चास्तिमनेहसः ॥ 
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तस्भत्सवैन्द्रियग्राह्य इति तच्वविदां मत्तम्‌ । 
सर्वैन्द्रियज्ञनवादो यथा सत्तागुणत्वयोः ॥ 
कालांरास्यानुमेयत्वे पदार्थऽपि प्रसज्यते । 

तदा सौत्रान्तिकादीनां कोऽपराधो {तिरिच्यते ॥ 
काङानुमेयवदि तु पामराणामधोगतिः । 
कारानुमा चोक्तरीत्या सथेदा न विपश्चिताम्‌ ॥ 
क्रमेण युगपत्‌ क्षिप्रं चिरत्कृतमितीदराः। 
प्रत्यया नावकल्यन्ते काथमात्रावलम्बनाः ॥ 
अरूपो नन्वयं कालः कथं गुद्येत चक्षुषा । 
रूपमेव तवारूपं कर्थं गृह्येत चक्षुषा ॥ 

कर्थं वा रूपवन्तोऽपि परोक्षाः परमाणवः । 
तस्मात्प्रतीतिरन्वेष्या किं निमित्तपरीक्षया ॥ 
नचानुद्धाटिताक्षस्य चिरादिप्रत्थयोदयः । 
तद्धावानुषिधानेन कालस्स्यादेव चाक्षुषः ॥ 

एवं गुरु द्रव्यमिति प्रत्ययत्तदपीष्टराम्‌ । 
पर्वापरप्रत्ययेन दिदोऽप्यध्यक्षतां विदुः ॥ 
नित्योऽप्येको ऽप्यसौ कालः द्रव्यत्वाद्धिदुरो मतः 
अवस्यकिदतः ते चोपाधिसंबन्धलक्षणाः ॥ 
स्वथं विकरियतेऽजस्रं स क्षणायात्मनेत्यपि । 
यद्यादबप्रकारोक्तं तदप्यनुमतं बुधेः ॥ 
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अत एवच मासादेः स्यादेवक्षानुलारतः । 
आद्यन्तमध्यमोत्पत्िक्षणप्रभृतिकस्पना ॥ 

ˆ क्षणादिनेदाभावे तु कर्थं वा स्यादुपराधिभिः। 
भेदस्तेषां कालमात्रे सबन्धान्निरविशेषणे ॥ 
विकारपक्षे कृत्सनेकदेशयोगविकस्पना । 
परिषा्या द्याश्रयेकदेङ्ावुत्तिगुणारिवत्‌ ॥ 
उपाधिसंवन्धमात्रपक्षेऽपि न वि्िष्यते । 
परिहारोऽयमिति च प्राहुखीधवहघ्यः ॥ 
स्पन्दसततिसिद्धयर्थं कारस्याणुत्वकस्पनम्‌ । 
आशावसलनसिद्धान्ते युक्तिचातर्यजुम्भितम्‌ ॥ 
करियसततिवत्कारे परिणामपरंपरा । 
किं न स्यात्स्वापकषदयैः परत्वादिप्रसापिका ॥ 

9 एकाश्रयक्रियासख्या काठ इत्यपरे विदुः । 
तदुपाधिविशेषाणामुपलक्षणतत्परम्‌ ॥ 
अव्यक्त परमाकाङाः कालश्चेति त्रिधा स्थिता 
सषा प्रङृतिरिस्यन्ये देकदेराविदो बुधाः ॥ 

10 कालोपाधिविशेषराश्च मज्ञरीप्रकटीकृताः । 
सगृद्यन्ते सुमनसां स्वान्तविक्षेपशान्तये ॥ 
चश्रुग्रचुम्बिताताच्रचूताङ्करकदम्नकेः । 
कथ्यते कोकिरेरेव मधुः मधुरकूजितैः ॥ 


1 
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दिवाकरकरालातपातनिर्ईग्धवीरुषः । 
मार्गास्समद्िकामोदा भवन्ति भ्रीष्म्॑सिनः ॥ 
शिखण्डमण्डनारब्थोदण्डताण्डवडम्बरैः । 
परावडाख्यायते मेधमेदुरमदिनीधरः ॥ 
मोक्तिकाकास्विस्तारितारानिकरचिश्जितम्‌ 
रारियशुनतां याति यम॒नम्भोनिभं नभः ॥ 
आयामियामिनीभोगसफलभोगविश्रमाः । 
हेमन्तमभिनन्दन्ति सोष्माणस्तरुणीस्तनाः ॥ 
आस्कन्दनदलखन्कुन्दकलिकोत्करदन्तुराः । 
वदन्ति शिशिरं वाताः तुषारकणककंडाः ॥ 
तस्मादेको ऽप्ययं कालः क्रियाभिदहिभिद्यते । 
एतेन सदशन्यायात्‌ मन्तभ्या दिक््समर्धिता ॥ 
कौमारिखादभ्रावणल्माहूर्विकषालयोरपि । 
कालश्वैको विभुर्नित्यः प्रविभक्तोऽधिगम्यते ॥ 
वर्णवत्‌ सव॑भावेषु उ्यज्यते केनचिक्तवाचित्‌ । 
आनुपूर्वी च वर्णानां हस्वदीैश्ुताश्च ये ॥ 
कारस्य प्रविभागास्ते जायन्ते ध्वन्युपाघयः । 
तस्मात्सवेन्द्रियग्राह्यः सत्तावत्काल इष्यते ॥ 
अथ पातञ्जला: काठ महान्तं नोपयन्ति ते। 
क्षणेरेव मुहूतादिभ्यवहारं प्रचक्षते ॥ 
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कटेन यावता पूर्वं देहं जद्याचखन्‌ अणुः । 
संपद्येतोत्तरं देशं सर काटः क्षण उच्यते ॥ 
क्षणः काकला पूरवापरभागविवजिता । 

स एव वस्तुतः कारः कमस्याप्यवम्बनम्‌ ॥! 
मुहूतीहोरात्ररूपः वुद्धिनिर्माणलक्षणः । 
वस्तुशून्यो छोकिकानां वस्त्वाल्मेवावभासते ॥ 
क्षणतत्रमयोर्नास्ति समाहारो न वस्तुतः । 
तस्माहृुद्धिस्माहारः मुहूतीविरिति स्थितम्‌ ॥ 
अनेन चैव न्यायेन संख्यां दवित्वादिलक्षणास्‌ । 
एकत्वेनान्यथासिद्ध कुर्वन्ति सुधियोऽपरे ॥ 
आदैतानामेवमेव कारोऽणूनां समुच्चयः । 
तेनैव भूतभाव्यादिव्यवहारो निरूपितः ॥ 

तथा महाकार्मेके खण्डमेकेऽथचोभयम्‌ । 
इति त्रिधा कालसचे सिद्धान्ता इति निर्णयः ॥ 


(23) आकादावादः. 


चत्वार्येव हि भूतानि नाकाशमततिरिष्यते । 
व्योमादिराष्दाः व्यामोहमात्रनिघ्रा इतीरिताः ॥ 
डान्यधातो खपुष्यादौ निस्तच्ेऽप्यस्ति ब्राचकः 


| योऽयम{वरणाभावो निस्स्वभावश्च संमतः ॥ 
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अवकारशोऽयमाकाडा इति चार्वाकसोगताः । 
नञुपष्टेषविरहादसद्र पतिरस्कृतिः ॥ 

अपोह जातिवादे च यथः वरस्तुतयैव धीः । 
वास्तनावकातस्तदत्‌ परीक्षायां तु रुन्यता ॥ 
तखत्वं मलिनत्वं च विपुरप्वं तथाऽस्पता । 
बालातपादिसानिध्येनारुण्याद्यपिं दशयते ॥ 
केशोण्ड्विभ्रमनिभाः निरयिष्ठानविभ्रमाः । 
वुःखाभावे सुखाध्यासः स्यत्स्वैजनसाक्षिकः ॥ 
तेजोऽभावे च नीखादिरध्यस्नो न्यायपिन्मतः | 
अतीतेषु च वर्णेषु कमस्संस्या च दशयते ॥ 
भतीतानागतादौ च प्राकट्यं वित्तिवेदयता । 
स्मृतेः प्रमोषो नीखादिवस्तृनामिति केचन ॥ 
समवायितया शब्दस्याकाशः परिशेषतः । 
अनुमाना्सिध्यतीति प्राहुरवशेषिकादयः ॥ 

स च नित्यो षिभुश्वैक इति ाघवयुक्तितः। 
उपाधिभेदात्कार्याणामुपष्टस्भक इष्यते ॥ 
नेश्वरादतिरिच्यन्ते दिक्षालगगनानि तु । 

इति लाघवविज्ञानाः प्राहुयेँ न्यतारकिकाः ॥ 
उद्रूतरूपमाकादां विदुस्सांां च चाक्षुषम्‌ । 
सांख्याः प्राथमिकं भूतं अवकाशाप्रदं विदुः ॥ 
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भेरीशब्दः पुष्पगन्धः इति व्यवहातिस्तमा । 
पथचभूताश्नितदङाभ्द इति तेरभ्युपेयते ॥ 
अजस्नमूर्ियेददाष्दः सूष्ष्मत्वान्नोपलमभ्यते । 
्यजनद्वायुरिव यः स्वनिमित्तात्प्रतीयते ॥ 
स एव केधित्कुरालैराकाड इति पथ्यते । 
इत्याहुरपरे प्राज्ञा इति वाक्यपदीवचः ॥ 
चन्दिकादिविदोषानुन्मेषेण विततं तु यत्‌ । 
विरतछावस्थितं द्रव्यै नभस्तदिति केचन ॥ 
परस्परानवषटच्धप्रदेशस्थस्वरूपयोः । 
परमाण्वोश्च संयोगो पिना देशं न सिध्यति ॥ 
दिक्तत्वेऽत्ान्तरिक्षान्तभविं केचिदिदुस्ततः । 
अतिरिक्तत्वपक्षे तु सोऽण्वोदैशो भवेदपि ॥ 
मतयक्षसिष्ट आकाश इति वेदविदो विदुः । 
विधिरूपतया सर्वखोकसाक्षिकताद्िना ॥ 
भावान्तराभाववादे विवादो नेव विद्यते । 
अतिरिक्ताभाववदि युक्तिरेषः निरूपिता ॥ 

न तावदन्नागभिकी प्रतीतिर्नाभसी भवेत्‌ । 
आगमस्यानभिज्ञानामपि तहुद्धिदरीनात्‌ ॥ 
नाप्यानुमानिकी सा स्यात तत्रानधिङ्तास्तु चे 
अबलाबालगोपानां तेषामप्यस्ति तन्मतिः ॥ 


[| 
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प्रतीयतेऽयमाकाशः यदैवोन्भीखनं दशः । 
प्रतीत्यभवि गन्तृणां कूपाद्पितनं ध्रुवम्‌ ॥ 

दह पक्षी नेह पक्षीत्येवं जानन्ति छौफिकाः । 
एतदालम्बनतया वस्तु फिंचित्प्रिध्यति ॥ 
केल्िताटम्बनं केचिदारोकारम्बनं परे । 
ध्वान्ताङम्बनमेकेऽन्ये तन्निरालम्बनं विदुः ॥ 
तत्रापि कलिपतादीनां स्यदेवाधारकस्पना । 
विधिर्निषेधो निरधिकरणो नेति केचन ॥ 

तथात्वे चद्वितवादः शून्यवादोऽपि वा ध्रुवः । 
तस्मादध्यक्षसयोगः परिशेषाद्यवस्थितः ॥ 
तस्मादङ्छिनिरदेरापरव व्यवहरत्यसी । 

परीक्षको रखोकिंकश्च निवाधं सप्रमाणकम्‌ ॥ 
नाभावो निस्स्वभावस्स्यात्‌ स्वस्वभावतया स्थितेः 
स्वविरुद्ध स्वभावाच्चेत्‌ निःस्वभावोऽधिलो भवेत्‌। 
यदि चावरणाभावो ऽत्रात्यन्ताभावलक्षणः । 

, तदाधारतया कश्चिदस्त्येव भ्तिगोचरः ॥ 
प्र्वसप्रागभावौ तु सत्सु तेषु न सतित: । 
तथाऽऽवरणभेवस्तु तस्य सच्ेऽपि सिद्धधति ॥ 

8 अव्याषतो व्याकृतश्च स चाकारो हिधा मतः। 
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कैधित्तु तदिष्णुपदं परमं पदमिष्यते । 
पञ्चभूतान्तर्गतो यः स हितीयो ऽभिधीयते ॥ 
स्याद्ादिभिरथाकाशः खोकाटोकविभेदतः । 
विभक्तः प्रथमः खोक्ताकाडो रोकेषु विद्यते ॥ 
सवरोकोपरिस्थो यः सोऽखोकाक्राहा उच्यते । 
ल चानन्तः तत्र मुक्तास्सन्तीति सुधियो विदुः ॥ 
इत्थं विकैस्पो वियतः संक्षेपादिहं सूचितः । 


(= 


सर्वाधससिदौ सन्नयायमज्जयमिस्य विस्तरः ॥ 


५ 
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।--~ 


अनित्यं सकलं वस्तु क्षणत्वाच्छून्यमित्यपि । 
दुःखं चेतति हि सिद्धान्तः सौगतानां व्यवस्थितः । 
कायकारणयेोरेक्यं तयेक्षयं धर्मधर्मिणोः । 

अतो नित्येकान्तवादः सांख्यानामिति निर्णयः । 
वेरोषिकादयस्तच्न नित्यानित्यत्ववादिनिः । 
क्षितिवार्यधिमरुतां नित्यास्स्युः परमाणवः ॥ 
व्योमकालदिगात्मानः नित्या एवं मनस्यपि । 
अन्यानि कायैद्रभ्यादयान्यनित्यानीति निर्णयः ॥ 
निव्यानित्यविभागः प्राक्स्थित वेदनन्तिनां मते 


[केभ्य $ श 


परमाणुस्वस्पे तु विचारोऽयं विमुदधयताम््‌ ॥ 
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2 स्प्टायेकहित्रिचतस्स्वभावाणचतष्कतः 
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पञ्जः प्रपञ्चः संयोगोऽनपपत्तिपराहतः ॥ 

इति वेभाषिकैः कैश्चित्सौमतैरभिधी यते । 
तत्रातिरिक्तावयकिवादिभिः किर तार्किकैः ॥ 
प्रथमं संघटेते हौ परमाणू ततखिभिः। 
आरभ्यते च उयणुकं व्यणुकैरिति कथ्यते ॥ 
परस्परानवष्ठन्धदेडास्थितिरूपेयते । 
अण्वोषधेणुकयोवौपि स देदो व्योमसं्नितः ॥ 
प्रभामण्डलमेवेतदिति केचन जानते । 
तस्याप्याश्रयदेश्षोऽन्यो वक्तव्य इति साम्प्रतम्‌ ॥ 
बहत्वसख्यया दृष्ठं महत्व हेत॒निष्या 
परोक्षत्वापरोक्षत्वसिद्धिस्तद्ेतसाभ्ययोः ॥ 
परमाणरणहस्वं वद्यणकं दीधेमुच्यते । 

उयणकं त महत्तस्मात्पस्मिणचतष्टयम्‌ ॥ 
महच्वं षटपार््पवसयं तरिभिर्धीषिस्तदृद्धवः 
तस्मादत्पयते सर्व यणकं द्यणकेसखिभिः ॥ 
ततश्च कमसामन्ये मानं खण्डनिदशंनम्‌ । 
मानं सङ्याविरोषे तु नास्तीत्यारम्भ इध्यते ॥ 
अत्रेतरेषामाक्षेपसाराशो ऽय॑ प्रदश्येते ।. 
स्वाोस्सैयुन्यावयवाः प्रारभन्तेऽतिरेकिणम्‌ ॥ 
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इति वादो निर्विंघातः व्यणुक्रावधि संभवेत्‌ । 
ततोऽणवो निरशाश्रेत्‌ संयोगस्तत्र दुधंटः ॥ 
सांशाश्वेदविरोषस्स्यान्मेरुस्षपयोरिति । 

षट्‌ केन युगपद्योगात्परमाणोष्षडंराता ॥ 
षण्णां समानदेशत्वे पिण्डस्स्यावणमात्रकः । 
इति पथं विश्रुत हि यन्माध्यमिकङासनम्‌ ॥ 
निरंशाऽनेकविषया वुद्धिनौत्र निदरोनम्‌ । 
अङानपेक्षस्संयोगस्तव नारम्भकः कचित्‌ ॥ 
मूतैर्विभनां संयोगोऽप्यत्र न स्यान्निदरीनम्‌ । 
अनिच्छतां विभुद्रव्यं, इच्छतामयमाङयः ॥ 
प्रवत्स्यांमो यदि वयं संयोगगुणनिक्घव । 

तदा प्रददयेत विभुप्रतिबन्यणषु त्वया ॥ 
किंत्वारम्भकसंयोगः प्रदेरानियतो मतः । 
अन्यत्राङ्गीकृतश्चेति कल्प्ये ऽप्येष प्रसज्यते ॥ 
उपलम्भानुसरिेण वस्तुसत व्यवस्थिता । 
तस्माच्रचणुकविश्रान्तिवरमित्याह वेदिकः ॥ 
अतश्च ताकिंका नव्या नित्ये महति चाक्षुषे । 
वटौ विश्रममिच्छन्ति न हस्वपरिमण्डटे ॥ 
परमाणुत्रयेणेव उयणुकारम्भ इष्यते । 
गवाश्वरन्धर््ं ठता तगाधतातं त्नाणाठतः चिद, ।। 
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जालसूयैमरीचिस्थं यत्सृष््मं दयते रजः । 
प्रथमं तत्प्रमाणानां ्रसरेणुरिति स्मृतिः ॥ 
त्रस्ररेणपदं मण्डपादिवद्रदमिष्यते । 
त्रिभिश्च सहितो रेणखसरेणरितीतरे ॥ 
अनन्तावयवत्वं चाप्यणोरिच्छन्ति केचन । 
विभज्यमने नभिावधरिरोषः प्रसज्यते ॥ 


मेरुसषपवेधरम्यं देशव्याप्रया न संख्यया । 


व्यक्त्यानन्त्येऽपि जत्योस्तां परताऽपरते यथा ॥ 
अरण्वंडानामनन्तत्वे गन्तृणां तदतिक्रमः। 
कदाऽपि न स्यात्‌, किं न स्यद्ेगातिशयवेभवात्‌॥ 
दमणेरातपस्सर्पनुदयाद्रििखामणेः । 

ततृक्षणं किं न निभाति पश्चिमाद्रिशशिखण्डकः ॥ 
नन्वनन्तावयवत्ता मूर्तेरवयवेरभिधः । 

अन्तरं त्वप्रयच्छद्धिः सवेदिर्व्यापिकारिणी ॥ 
एकेन सषैपेणेव पूर्येत स्कर जगत्‌ । 
अतोऽनवयवाः केचित्स्वीकंतंभ्याः किति चत्‌॥ 
अनन्तावयवत्वे तु सवेदि्ग्यापिरित्यसत्‌ । 
तावेदशेऽपि सीक्ष्म्येणानन्तावयवसंभवात्‌ ॥ 
सवापटृष्टः सेधातस्सच्वदिरणुरित्यपि । 
साख्येरुक्तं निरंदाऽपि प्रकृतिश्चेति भाषितम्‌ ॥ 
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निरहा प्रकतिस्सेव परिणामाषिभागिनी । 
अनन्तांशात्मिका चेति विरुद्धं सांख्यदरीनम्‌ ॥ 
8 हाखकव्रिषयत्वे च परमाणो्नं सिद्धघति । 
नित्यस्पशादियोगित्वं भूतानां विङतित्वतः ॥ 
निर्मका निराधारा प्रकतिर्यददिष्यते । 
` निधैर्मका निराधारा अणवः वौद्धसम्मताः ॥ 
आगमालम्बने कार्य कारणे प्रतितिष्ठति । 
अन्ततः प्रषतिस्साऽपिं परे ब्रह्मणि तिष्ठति ॥ 
तदपि स्पे महिश्नीति यदिवा नेति चेत्यपि । 
भ्रूयतेऽतो निराधारं सत्रीधारं परं पदम्‌ ॥ 
वाचक्रवीयाज्ञवस्कयसंवादोऽप्ययमेव हि । 
बुहदारण्यकेऽधतः विचारोऽसौ महान्‌ ततः ॥ 
9 जगत्कारणमेवेदं स्वैरजिज्ञास्यते ततः । 
सधमेकाश्च साधारान्‌ पीलूच्‌ वैरोषिका विदुः ॥ 
तेभ्योऽपिच परां सूक्ष्मां प्रतिं कापिल वि 
ततोऽपि परमं सुक्ष्म वरह्योपनिषदा विदुः ॥ 
10 सृष्िप्रख्यसंतानं डावरा न प्रपेदिरे । 
न कदाचेन्नगञ्चेतदनीटहगिति तन्मतम्‌ ॥ 
केचित्पौराणिकाः कट्पमेकमेव विदुः ततः । 
तेषामेक सुषटिरिष्टा प्रख्यो ऽप्येक एव हि ॥ 


$ | 
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एत एव तु कल्पान्तजीववादिन दैरिताः । 
परे सर्वै सृष्िभङ्गप्रवाहानादिवादिनः ॥ 
तस्मात्कारणवाक्यानि सवासूपनिषत्स्वपि । 
खयपूर्वौ सुष्टिमाहुः सुष्िपू्व खयो यतः ॥ 


कः कप 


तन्न वैरोषिकाः सवेजीवानां मुक्तेिवादिनः । 


तेवे मताः सुष्टिभङ्गप्रवाहस्यान्तवादिनिः ॥ 


श 


ये पुनर्नित्यसंसारवादिवेदान्तिनो बुधाः । 

तेषां  सुष्टप्रवाहोऽयमनन्तो ऽनादिरप्यसौ ॥ 
नित्यस्नार्यभावेऽपि जीवानन्त्यवचोबलात्‌ । . 
ठीकाभूतिर्भगवतोऽनन्तेति सुधियो विदुः । 


(25) शसीरबाद्‌ः | 
शरीरस्य स्वहूपं हि विज्ञेयं सवेवादिभिः । 
तद्धेयं क्षणिकं चात्मभ्रमकारणमु्यते ॥ 
अनुकूलो हि सर्वेषामात्मा, तादत्म्यविभ्रमात्‌ । 
आनुकूर्यधिया प्रीतिर्ैहे यादृश तादृशि ॥ 
चेषटन्दरियार्थाश्रयत्वं शशैरत्वं निरुध्यते । 
इप्रा्षथायनुगुणा किया चेष्टेति कथ्यते ॥ 
अयियत्वं विधेयत्वं दोषत्वं नियतं तु यत्‌ । ` 
दारीरशब्वपरवृत्तिनिमित्तमिति केन ॥ 
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वायवीयं तैजसं च जलीयं पार्थिवं तथा । 
चतुविधं शरीरं स्यात कारणं च चतुर्विधम्‌ ॥ 
भवेदुपष्टम्भकं तु प्रत्येकमितरञ्चयम्‌ । 

आरम्भकं सजातीयमन्यथा जातिसंकरः ॥ 
तच्छरीरं दहिधं ज्ञेयं मानस्तं योनसित्यपि । 
देवरष्याद्या मानलार्स्युः योनिजास्स्वितरे मताः॥ 
वास्वादिषु हि खोकेषु तेते देहा प्यवस्थिताः । 
इति तार्किंकलसिद्धान्तः तत्र मीमांसका विदुः ॥ 

2 पार्थेवा एव देहाः स्युः ते सवे योनिजा मताः | 
देवाश्च देवलोकाश्च न प्रमाणपेदे स्थिताः ॥ 
विग्रहो हविरादाने युगपत्कमेसन्निधिः । 
तुः फलप्रदानं च देवतानां न विद्यते ॥ 
तततश्वेतन्यरहितेदेवतावादिनस्त्विमे । 
इन्द्रादिशब्हरूपास्ताः ते शब्दाः स्वाभिधायिनः । 
सर्वे ङान्दात्मकमिति हर्यादिषु वदत््विह । 
राब्दात्मदेव तविदां को ऽपराधोऽतिरिच्यते ॥ 

3 अच्रेदमवधातव्यं कुमारिलमुखोद्वतम्‌ । 
ग्रहैकल्वाधिकरणतन्त्रगर्तिकस्तंमतम्‌ ॥ 
ऋग्वेदादिसमृहेषु क्षेत्रज्ञा ये प्रतिष्ठिताः । 
तेषां वाऽयमभिप्रायः स्यादहिवक्षा ऽविवक्षयोः ॥ 


शरीरवादः 111 


महाभोतिकदेहस्थाः यथाऽऽत्मानस्तचेतनाः ¦ 
किंचिदर्थं विवक्षन्ति न विवक्षन्ति चापरम्‌ ॥ 
तेषामन्त्गताऽपीच्छा तहाक्या्विचारिभिः । 
ज्ञयते शाब्दाक्तथैव स्फुरन्तीव बहिःस्थिता ॥ 
देहमेदप्रकाराश्व कमम॑राक्तिवशानुगाः । 
परत्यारम्भेवेचिच्रधात्‌ दृदवन्ते परमात्मनाम्‌ ॥ 
पार्थिवावयवप्रायाः दोषतोयायनुग्रहात्‌ । 
जरायुजादयो देहाः दृष्टा भुवि चतुर्विधाः ॥ 
भूतान्तरानुवद्धेन तोयेनेव विनिर्मिताः । 

श्रूयन्ते वारुणे ोके देहाः स्वच्छाङ्गलक्षणाः ॥ 
अन्तरिक्षे च बहवः प्राणिनो वातनिर्भितैः । 
भ्रमन्ति छधुभिस्सुक्षमैः देहैर्ूम्यायनुग्रहात्‌ ॥ 
स्वके तेजसप्रायाः देहाः दद्धपरभान्विताः । 
आप्यायन्ते विकी्णेन भानवीयेन तेजसा ॥ 

ये हि स्वर्ग यन्ति छोकं जनाः पुण्यकृतस्तविह । 
ज्योतीषि तेषामेतानि नक्षत्राणीति वे श्रुतिः ॥ 
तथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा श्रुतौ श्रुतः । 
इज्यते वारिणा नित्यं यः खं ब्रह्मैति चोदितः ॥ 
रूपस्पर्शादयो येऽपि महामूतमुणाः स्थिताः । 
प्रत्येकमात्मनां तेपि देहास्संभोगहेतवः ॥ 
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4 शग्दत्रह्येति यच्चेदं शाखं वेदाख्यमुच्यते 
तदप्यधिष्ितं सर्वै एकेन परमात्मना ॥ 
तथग्वेदादयो देहाः प्रोक्ता येऽपि पुथक्पु 
भोग्यत्वेनात्मनां तेऽपि चैतन्यानुगतास्सः 
तेषां चान्त्गतेच्छानां वाक्या्थप्रतिषादने 
विवक्षा वाऽरिवक्षा बा ज्ञायते शब्दशाक्ति 
विधिाक्तया गृहीतं यत्तत्सर्थं हि विवक्षिः 
तथैव तु परित्यक्तं व्याषटयेयमविवक्षितम 
शाब्दबरह्मत्मनोऽप्येवं सवेवेदानुसाण्णिः । 

विवक्षा वाऽविवक्षा वा वक्तव्या विधिशा। 
अनादिनिधनेऽप्येवं वेदे बेदार्थगोचरे । 
व्याख्यानं .मुख्यवृत्याऽपि स्यादिवक्षाऽविः 

5 अथ कापिटसिद्धान्ते इारीरपरिकिल्पना 
विस्तरेणोदिता तच्च सारंशोऽयं निरूप्य: 
विशेषाः स्थूलनामानः पच्च स्थुः भूतल 
तन्माच्रलक्षणाः पथचाविरोषास्सृक्ष्मलक्षण 
विशेषाः त्रिविधाः ज्ञेयाः सृष्ष्मवेहो त्रच 
स्धूखदेहो दितीयः स्थात्‌ प्रभृतस्तदनन्तः 
आ सगौत्प्रतिसर्गान्तं याः पुंसां सन्ति : 
बुद्धयहंकारतन्मात्रेन्द्ियसंहतिलक्षणाः ॥ 


> 
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ते सक्ष्मदेहाः नियताः लिङ्गाख्याः प्रथमा हमे । 


` षाटूकोशिकाः स्थखदेहाः ये मातापितसतंमवाः ॥ 


निवतन्ते प्रजायन्ते प्रभूताः स्थावरा मताः। 
घटादीनां निवेशोऽतेव्येवं त्रेविभ्यमीरितम्‌ ॥ 
इति सांख्योक्तसिद्धान्तं प्राय इच्छन्ति सरयः 
नेयायिकाद्यो नोपयन्तीदं तच्च विद्वात्‌ ॥ 
वेभ्वात्मवादे ग्युक्तिस्सवैतरैवोपचारिकी । 
जन्मान्तरोपपत्तिश्च स्थितस्यैव भविष्यति ॥ 


(कक 


कृमारिलश्चात्मवादे मीमांसण्छोकवार्तिके | 
अन्तराभवदेहस्त निषिद्धो विन्भ्यवासिना ॥ 
तदस्तित्वे प्रमाणं हि न फि्िदिति पयतः । 
विन्ध्यवासिमतं प्राह सांख्यस्स्यादहिन्ध्यवास्यसौ ॥ 
तथोपनिषदः केश्िष्िङ्गदेहो मतो यथा । 
पथप्राणमनोबदिदरोन्द्रियसमन्वितम्‌ ॥ 
अपञ्चीकृतभतोत्थं सक्ष्माङ्ग भोगसाधनम्‌ । 
परं चाप्यपरं चेति हिधा तत्परिकीर्तितम्‌ ॥ 
परं हिरण्यगभींयं तन्महत्तच्वशद्ितम्‌ । 
अपरं त्वस्मदादीनां सो ऽहकार इतीर्यते ॥ 
पश्चीकृतेभ्यो भतेम्यश्चान्येषां सृष्टिरिष्यते । 
लिङ्ग मतं भेदविदां मेदभेदविदामपि ॥ 
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प्रागदेहाकष्टभूतांशसंघसंपत्तिमान्‌ पुमान्‌ । 
अणुस्संसरतीत्येकैरिङ्गदेहो न चेष्यते ॥ 
भूतसृष्ष्मपरिष्वङ्गविषयं शाखमुच्यते । 
गतिसाधनमेवेदं न चेष्ठं भोगसाधनम्‌ ॥ 
आरम्भवदि सांकर्यं जात्यदः स्थूख इष्यते । 
उपाधिंसकरन्यायादिति केचन जानते ॥ 
कु्वहूपत्वाख्यजातिवादभङ्गाय संकरः । 
दोषोऽभयुपगतः प्राज्ेरिति तचविदो विदुः ॥ 
अवस्थावाद्पक्षे तु नेव तस्य प्रसज्ञनमर । 
इत्यभिप्रेत्य बहुभिः शरीरं पाथभोतिकम्‌ ॥ 
क्षणिकं हेयमित्यादि बहुधा विजुगुप्स्यते । 
संरम्भस्तु तदत्यन्तभिन्ननित्याव्मधीफखः ॥ 
तत्तिद्ेश्च विरागस्य हेतुस्स्यादिति तन्मतम्‌ । 
क्षणाक्ग्वादे देहास्मवदि तत्सूपपादितम्र ॥ 
द्ररूणामिह सवेषामास्थाया हि परिक्षयः 1 
परमोदेशय इति च सर्वथा सुव्यवस्थितम्‌ ॥ 


(26) इन्द्रियवाद्‌ः 


ठारीरस्थेवेन्दरियत्वात्‌ नेन्द्रिय नाम किंचन । 
इति दाक्यविरोषा हि प्राुर्खोकायता अपि ॥ 
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त्वगेकमेव वा तत्स्यात्‌ मनो वाऽप्येकमेव वा । 
इति कध्िष्सौगतानां सिद्धान्त इति गम्यते ॥ 
कल्प्यते शक्तिभेदश्वेव्‌ शक्तिरेवेन्दरियं भवेत्‌ । 
इत्ययुक्तं, वरं धर्मिकल्पनादर्मकस्थना ॥ 
राक्तिशक्तिमतोरेकयं प्रायशस्सधसम्मतम्‌ । 
शक्तीनां नामभेदेन व्यवहारोऽनवस्थितः ॥ 
पुमिन्द्रियं खीन्दियं च हिधा वेन््रियमित्यपि । 
प्राचीनानां म्यवहृतिः पूर्वाचार्थैरनूदिता ॥ 
कषणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चम्‌ । 

न षष्ठमिन्रियं द्रव्यभ्राहकं विद्यते बहिः ॥ 

नेकं रूपाद्यभेदो बा दृष्ठं चेत्रेन्दरियेण तत्‌ । 
अक्षानेकत्ववेयर्थ्यं स्वायं भिन्नेऽपि शक्तिमत्‌ ॥ 
न सुखा दप्रमेयं वा मनो वाऽस्तीन्रियान्तरम्‌ । 
अनिषेधादुपात्तं चदन्येन्दियमतं वुधा ॥ 
त्रैकमित्यादिप्यस्याप्य्थं एषोऽवधार्यताम्‌ । 
दशनस्पडानाभ्यां यद्वाद्यं ्राहकमेदतः ॥ 
रूपादिवत्तद्गियेत नोचेद्रूपव्यभेदिता । 

सामान्यं पञभिग्राद्यं र्ठ चत्तदसतन्मतम्‌ ॥ 
तथापीन्द्रियस्लांक्े व्यर्था तद्ेदकस्पना । 
व्वगोकमेवेन्दरियं स्यात्‌ नेका नेकाक्तिमत्‌ ॥ 
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इत्येवं भिक्षुवाक॑यस्य भावो रल्नाकरोदितः 
एकेन्द्रियादिवादस्तु गौ तमेनाप्यनूदितः ॥ 
तद्वेदसाधनं तत्रानात्मसाधनसंगतम्‌ । 

2 यः पशचेन्द्रियसिद्धान्तः तत्रापि श्रोत्रचक्ु्ष 
अप्राप्यकारिणी स्यातामिति सौगतनिणैः 
अभिमुख्यं च सेबन्धोऽयस्कान्तादिविदि' 
अनवस्थाऽतिग्रसङ्गो संबन्धस्य अहे ऽम्रहे । 
प्रसश्च कल्पनान्येषामेषां त्वनुपरुष्वितः 
प्राप्रयभ्ावास्लद्ध एव स्वभावान्नियमः रि 
सान्तरं ्रहणं न स्यतत्प्राप्तौ दृरादिदशेना 
महीमहीधरादीनां महतां चाम्रहो भवेत्‌ ` 
कणभक्षोऽक्षपादश्च जमिनिः कपिलिस्तथ 
सवैन्द्रियाणामेते स्युः प्राप्यकारित्ववादि- 
चक्षुदश्रोत्रतरेषां तु केचित्ताधागतास्तथा 
तत्रापि चक्षरभिन्नानां तेषां स्यादादिनस्त' 

3 अथ नैयायिकानां स्यदिष सिद्धान्तसंग्र 
भोतिकानीन्द्रियाणिस्युः पञ्च बाह्यानि ठ 
न महान्ति न चाणूनि मध्यमानीति नि 
अणु नित्यं द्रव्यमपि मनोऽन्तःकरणं म 

तत्र पथचभिरप्यक्षेः बोधस्सत्तागुणत्वयोः 
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द्रयमाने पुनदम्यां रूपादविकराः स्थितिः । 
मनीग्राद्यं सुखं दःखमिच्छा देषो मतिः कृति 
स मानसीनो जनानामाव्माऽ््येतैर्गणेस्सह । 
अतीन्दरियाणीन्द्रियाणि सिद्धयन्ति द्यनमानत्तः । 
प्रतिदेहं विभिन्नानि षडेतान्यखिखात्मनाम्‌ । 
ररीरावयवा एव स्युः कर्मन्दरियराब्िताः ॥ 
राष्देतरोद्रूतगुण विरोषानाश्रयश्च सन्‌ । 
ज्ञानहेतुमनोयोगस्याश्रयो दीन्द्ियाभिधः ॥ 
सर्वाणि प्राप्यकारीणि कारकाणि यतो धियाम्‌ । 
सेसुषटं कारकं रोके तत्फलायावकस्पते ॥ 
सन्निकषेस्ततस्सिद्धः सत्तयेवोपका्सौ । 
नानवस्थातिप्रसंगौ स्वभावनियतं जगत्‌ ॥ 
.नीरन्प्रेऽप्यम्बुकाचादौ दृक्प्रभदेः प्रवेशनम्‌ । 
वस्तुस्वभाववैचित्यात्‌ इत्येतत्सर्वसम्मतम्‌ ॥ 
खोफिकोऽङोकिकश्चति सत्निकषोंँ दवियेष्यते । 
प्रथमः षड्िस्तत्र हितीयञ्िविधो मतः ॥ 
पुथ्वग्रं चाक्षुषं तेजो ऽधिकप्रहणराक्तिमत्‌ । 
राखिकाचायंसिद्धान्ते चक्षुबौद्येन तेजा ॥ 
महजचक्षुजेनयति गृह्यते तेन चाधिकम्‌ । 

तथा शाखचन्द्रमसो्योगपयेन च ग्रहः ॥ 
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बाद्येन ज्योतिषा चक्षुःज्योतिस्तंवलितं ` 
द्रस्थं विपुलं चपि गृह्णातीति रिवुः परे 
अथ सांख्यास्विन्रिपाणि विभून्येकावर्हो 
प्राहुराहंकारिकाणि वु्या च व्याभ्चुवनत्या 
जञानकमत्मकं चवं मनोऽन्तःकरणं मत 
अहंकारश्च बुद्धिश्चाप्यन्तःकरणमिष्यते ॥ 
तथाच त्रिविधा तेषामन्तःकरणकस्पना ` 
आनुमानिकतेतेषां प्रधानादिवदेवहि ॥ 

साचिकाहंकार एषामुपादानमिति स्थि 
अहंकारविदोषाः स्युरिन्दियाणीति केचन 
हैरण्यगर्भ इति हि प्राह सर्वाभेसिद्धिृः 
कमन्दरियं राजसं स्यादिति केचन तान्त्र 
प्रतिदेहं जनिध्वंसौ स्यातामस्येति केचन 
मीर्मालकास्तु प्रियेण नैयायिकमते स्थि 
विजृम्भन्तेऽभीष्टलिद्धये श्रोते शब्दे च 
दिशरश्नोत्रमितिशरुत्या श्रो ते दैशिकं † 
ध्वनिजन्यस्तु संस्कारः राब्दग्रहणकारण 
न श्रोत्रमिन्दरियमिति भतैमित्रादयो विदु 
कुमारिलस्त्विमं पक्षं निरास्थत्‌ श्छोकव। 


| क० 


विषयेन्द्रियदेशानां सस्कारमपि चेच्छति 
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वीचीतरङ्गगदिनीतिं शब्वानित्यत्वसाधका 
ध्वनीनामुपगच्छन्ति ध्वनितच्ं पुरः स्थितम्‌ ॥ 

7 मनसो वेभर्वं प्राहः स्योगमजयोरषि। 
अटृ्टान्नेयमः सेद्ध्यत्‌ अदृष्टशारणा हि ते ॥ 
्ञानस्यायोगपयाधेमणु्वं तार्किका विदुः । 
दूरस्मृत्युपपत्यर्थं वेभवं वेदिका विदुः ॥ 
विकासो वृत्तिभेदो बाऽ$प्यायकप्रचयो ऽपि वा । 
पुयुत्वहेतुः वेगस्तु यौोगप्श्रमावहः ॥ 
नेवाभिनिविशन्तेऽन्यप्रकारेषु बुधा इमे । 

8 अथौपनिषदानामप्येष सिद्धान्तसंग्रहः ॥ 
देहेन्दरियमनःप्राणधीभ्यो ऽन्योऽनन्यसाधनः । 
आत्मा सेद्धव्य इति हि ब्रह्म भीमांस्यते बुधैः ॥ 
इन्द्रियस्य तु देवत्वे कारणत्वमुपास्यता । 
प्राणत्वायं श्रयतेऽतः स एवात्मेति संशयः ॥ 
एताटक्संरायो च्छिच्ये भगवान्‌ बादरायणः । 
प्रावतेयत्प्राणपादं हितीये छक्षणेऽन्तिमम्‌ ॥ 
नेन्दरियेष्वनुमानं स्यात्‌ अप्राते शाखमथेवत्‌ । 

` ज्ञनेन्दियाणां करुषिश्वेत् किं कर्मेन्दरियेषु सा ॥ 
करणव्वेनेन्धियत्वं दोषदीपाज्जनारिषु । 
प्रमज्यते नद्ायत्वव्यतस्था त्वपतियन््िता । 
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भानमेयरहस्य्किवातिके 
उद्विग्मो द्यन्धकारेण कचेदेवं त्रवीत्यपि । 
किं चक्षुषा ममेतेन दृष्ठं दीपेन यन्मया ॥ 
अतीन्दरियस्येन्द्रियस्यासिद्धििद्धिविकल्पतः । 
पक्षाप्रसिद्धयादिदोषात्‌ विजृम्भन्ते न युक्तयः ॥ 
गुाहैकृत्युपादानं द्रन्यमिन्द्रियमुध्यते । 
भूतैराप्यायनं तेषां मनोऽन्नमयताश्रुतेः ॥ 
इन्द्रियाणां भौतिकतवं केचिदेदान्तिनो विदुः । 
पश्चभूतमयत्वं च मनसः प्रतिपेदिरे ॥ 
राव्वापरोक्षसिद्धान्ते मनो नेन्दरियमिष्यते । 
केश्िदाल्माऽऽपरोक्ष्याथे मनः करणमुध्यते ॥ 
एकं मनोऽन्तःकरणं नैयायिकमते मतम्‌ । 
दिविधं भास्कराः प्राहुः त्रिविधं कापिखा विदुः 
चतुर्विध केचिदाहुः तदुक्तिरवधार्थताम्‌ । 
मनो वुदधिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरम्‌ ॥ 
संदायो निश्चयो गवैः स्मरणं विषया इति । 
तत्र कापिंभिन्नास्तु वुत्तिभेवाद्धिदां विदुः ॥ 
मनः स्मृत्यनुभूतिम्यां हिधा भास्करभाषितम्‌ ' 
श्रुतिश्च विविधा मानं सवेंषामिह विद्यते ॥ 
तदथेनिर्णायकं च सूरं तात्पगैनेदतः। 
व्याख्यायते यदि तदा कः पक्षः श्रुतित्तम्मतः 
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अप्राप्यकारिणी श्रो्रचक्षुषी इति सौगताः । 
चकषु्मत्रं विदुर्जनाः सवेऽन्ये प्रासिवादिनः ॥ 
एवमिन्द्रियवत्तान्ते विकल्पोऽत्र निरूपितः । 
प्रायस्सर्वार्थक्तियादौ विस्ूतरोस्यावलोक्यते ॥ 


(27) आस्मवाद्‌ः--खौकाय तात्मा. 
अथ प्रस्तूयतेऽतरात्ममीमांसा सवेतोमुखी । 
यत्कृते सवैमीमांसाः तीधषृद्धिः प्रवर्तिताः ॥ 
तथाहि कोकायतिकाः परखोकापवादिनिः । 
चेतन्यखचितात्कायात्नात्माऽन्योऽस्तीति मन्वते । 
भीष्मः खल्वपवर्गोऽयं भद्रे बहतर ठप्यते । 
संसारो हि वरं यत्र सुखदेशः कियानपि ॥ 
स्वभेण चिरसाध्येन मृतिन्यवदहितेन किम्‌ । 
अत्र भोजनङाय्यादि सुखमेव च्रिविष्टपम्‌ ॥ 
चेतन्यं भौतिकी शक्तिः न तच्ान्तरमिष्यते । 
भूतसंघावस्थितिवां धीलासग्रचथवा भवेत्‌ ॥ 
रारीरवृद्धौ तद्धि ततक्षये चापिं तवक्षयः। 
मू चेतन्यविकतिः अभिधातादितो भवेत्‌ ॥ 
द्यते चेतना पटी दत्रपानादितुधितः। 
नाह्मीधुतादिसस्कारे स्यात्पदुप्ज्ञता तथा ॥ 
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मनभेयरटस्यश्नकवार्विके 


चरन्ति दध्यवयवाः काटे नातिदवीयसि । 
स्वेवादिनैव वर्षासु पूतरक्रिमिलक्षणाः ॥ 
गोरोऽहमस्मि स्थूखोऽहं कृशोऽहमिति सम्मताः! 
यवहाराश्चानुभवाः भूतचेतन्यसाक्षिणः ॥ 

अहं जानामीति मतिः डाशीरमवटम्बते । 
इत्याहुरात्मा ऽप्रत्यक्षवादिनोऽपि हि तार्किकाः ॥ 
मम पाणिर्भुजो वेति भिन्नत्वादुपपद्यते । 

दाररं तु ममेत्येषा कल्पना राहुमूधेवत्‌ ॥ 
चेतन्यं यदि शक्तेः स्यात्‌ शक्तेशक्तिमतोथदा । 
भेदस्तदा शाक्तेनास्ना तच्वान्तरपसिप्रहः ॥ 

इति शङ नेव कार्या सघातददाक्तिरेप्यते । 
ज्ञानं नाम पदाथों यः स नास्त्येवेति तन्मतम्‌ ॥ 
ज्ञानस्योत्पादिका याऽस्ति सामग्री सवसम्मता 
तयेव सधैनिर्वाहाक्किमन्त्गडुनाऽसुना ॥ 
देहेधातुविरेषो वा विकासो वाऽस्य कश्चन । 
ज्ञानमित्येव वक्तभ्यं वरं धार्मप्रकलर्पनात्‌ ॥ 
हृदयस्थः पित्तभागः प्रकाश इति वैद्यकम्‌ । 
एवमाद्यास्तु सवोधसिद्धौ वादाः हयनूदिताः ॥ 

स एव भूतचेतन्यवादिनः परमाडायः । 

अन्यथा तस्य चैतन्यं तस्याषीत्यनवेस्थितिः ॥ 
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कैगतासा 12; 


सुखवुःखेच्छादयोऽपि परिणामा हि भौतिकाः । 
सैघातवेदास्ते सर्वे न संज्ञा प्रत्य विद्यते ॥ 
भूतेभ्यश्च समुत्थाय तान्येवानुविनर्यति । 
इतिहि ब्राह्मणं येयं प्रेते सहाय इत्यपि ॥ 
नाचिकेतानुयोगश्च सिद्धान्तं द्रहयत्यमुम्‌ । 

एष देहात्मसिद्धन्तः सुराचा्प्रवर्तितः ॥ 
चावौककतभाष्यादिनिवन्धैः प्रचयं गतः । 
कामनीतिस्तेयशाखप्रमुखं तस्य विस्तरः ॥ 
रोषः सिद्धान्तलारांशः सूचितः प्रायशः पुद्च । 
प्रमेयसंग्रहे सोऽपि वैशा्यायावधायैताम्‌ ॥ 


(28) सौगतात्मा. 


अथौ तथागताः प्राहुः किं पंसा कखिततेन वा । 
ज्ञानमात्रेण सवो ऽपि व्यवहारोऽवकस्पते ॥ 
ज्ञानस्थेव प्रभेदोऽयमिच्छादेषसुखादिकः । 

न वस्त्वन्तरमित्येवं न ततोऽन्यप्रकद्पनम्‌ ॥ 
गुणत्वमपि नास्त्यस्य यतोऽधिष्ठानकल्पना । 
न गुणव्यातिरेक्तश् गुणी नामास्ति कश्चन ॥ 


॥ क्न 


स्मृतिवत्परिहर्तव्यौ कृतनाशाकृतागमो । 


तत्सतानोपसतक्ान्त्या कुसुमे बीजरागवत्र्‌ ॥ 
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मानमेयरहस्यश्नोकवार्विके 


यस्मिन्नेव हि सताने आहिता कभैवास्षना । 
फलं तत्रैव बघ्राति कार्पासे रक्तता यथा ॥ 
वर्षातपाभ्यां किं व्योश्नः चर्मण्यस्ति तयोः फलम्‌ 
चमोपमशवत्सोऽनित्यः खतुल्यश्क्सत्समः ॥ 
बुद्धिजन्मनि पुंसश्च विकृतिथ्नित्यता । 
अथाविकृनिरत्माऽयं प्रमातेति न युज्यते ॥ 
अत्यन्तमलिनः काथः देही चात्यन्तनिर्मखः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं पिधीयते ॥ 
निर्ध्मका निराधारा निमूरतिश्वित्तसंततिः । 
प्रतिक्षणं जायमाना दीपसन्तानसबिभा ॥ 
ज्वाखाबुहुदवदृत्तिः मातृकुक्षिप्रवेशाभाक्‌ । 

सा ततो विषयज्ञपिः चित्ताभिन्वख्नात्मिका ॥ 
कामक्रोधौ खोभमोहो. रागेदेषौ च सेव हि । 
रागो द्वेषश्च मोहश्च यदुत्कटदडां गतः ॥ 

कामः कोधो खोभ इति व्यवहारस्य गोचरः । 
देवासुरमनुष्याणां मेदोऽतो गुणभेदतः ॥ 
आत्मा यद्यप्रतीत्य स्याल््केशानां नेव संक्षयः । 
अतो नेरत्म्यसिद्धान्तः बौद्धानामिति निणैयः । 
भत्मग्रहो महामोहः प्रथमं तन्निवृत्तिः । 

मम्‌ किं नाहमेवेति विरंस्यति ममग्रहः ॥ 
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तस्मादादावहंकारममकारप्रहाणतः । 
निर्वाणद्यारमेवेतत्सिदधं नेरात्म्यदशेनम्‌ ॥ 


(29) साख्यास्मा. 


अथ कापिरसिद्धान्तशेत्याऽऽत्माऽ्र विचायते । 
विदितः सांख्यपरुषः सोऽसं पुष्करपणवत्‌ ॥ 
श्रतिद्यपोस्षेष्येषा कल्पादौ कपिखादिकिः । 
स्मर्यते चापि विद्धिः सगां सुपप्रबुदवत्‌ ॥ 
तथा स्मवीतिहासाद्याः प्रमाणं वेदमूरखकाः । 
प्रकृतेः परूषस्यापि वियेकस्तेर्विरोध्यते ॥ 
तच्छृत्वा इाखयुक्सया च ्यवस्थाप्य तततः परम 
निरन्तरं दीधकारमाद्रेण च सेवितात्‌ ॥ 
साक्तात्काराज्च विज्ञानात्‌ मुच्यते भावन्सयात्‌ 
अभेदधीरुपदियान्यषमिषां त॒ भेदधीः ॥ 

तन्न यक्तेस्त शाद्ीया प्रयक्ता तेः पनया 
अतिर्कोऽस्ति पुरुषः द्यव्यक्तवि्थतस्त्विमे ॥ 
अभ्यक्नायाः पराथौः स्युः सधातत्वात्‌ गृहादिवः 
परस्स्यात्संहतो देहो दरौनादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
तस्यापि सहतत्वेन स्यात्सैघातान्तरा्ता । 

नच सत्यां प्यवस्थायामायुष्मत्यनवस्थितिः ॥ 


स व्यापकपराधैत्वव्यावुस्या चागुणो मतः । 
पुरुषोऽयमधिष्ठाता वुद्धधादेरगुणत्वतः ॥ 

भोक्ता च पुरुषरस्सिदयेत्‌ वुदधयादेभोक्त्रभावतः। 
पुमान्न कस्यचित्कर्ता छिन्तु भोक्तैव केव्‌ ॥ 
इति सांष्यास्त्वाहुरिति न्यायरल्लाकरोदितम्‌ । 
द्रष्टा वा पुरुषश्रेष्टः बुद्धधदेदंदयभावतः ॥ 
शाख्ाणां च महषीणामन्येषां दिव्यचध्षुषाम्‌ । 
केवस्यार्थ प्रवृत्तेश्च स्यात्पुमान्‌ प्रकृतेः परः ॥ 
दुःखात्मका हि बुदचाद्याः स्वभावो दुरतिक्रमः । 
विथोगदशक्यसंपादः पुरुषस्यातदात्मनः ॥ 
तस्मायोऽस्ति स आत्मति सिः सच्वविखक्षणः। 
सुखदुःखग्यवस्थातः नाना सवेगतश्च सः ॥ 
रारीरभेदद्दश्चर्स्यात्पाण्यादिविभेदतः । 
मध्यस्थः केवलः साक्षी द्र्टाऽकतेतिं निश्चितः । 
चिदभिग्यक्तिचित्सङ्गचिच्छायापतिखक्षणात्‌ । 
संनिधेः वुष्धिरप्येषाऽचेतना चेतनायते ॥ 
विमृद्य राखयुक्तयेवं कूटस्थं ज्ञानलक्षणम्‌ । 

स कषात्कृत्वाऽन्यताख्यत्याऽनन्तं केवस्यमश्रुते । 
इति कापिललिदान्तसिद्धः पुरुष ईरितः । 
प्रमेयसंग्रहोक्तं यत्तदप्यत्नोपयुज्यताम्‌ ॥ 


(30) वेशेषिकास्मा. 

1 कणादीयात्मचर्चायां यन्तु समुद्य भाषितम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रशस्तपादेन क्रियते तस्य संग्रहः ॥ 
अप्रत्यक्षोऽपि सौक्ष्म्येण युक्तयाऽसावपिगस्यते । 
शब्दोपरग्ध्यनमितश्रोत्रादि करणं पुनः ॥ 
कर्तप्रथोज्यं वास्यादि करणं सवेसम्मतम्‌ । 
प्रयोजकश्च श्रोत्रादिः करणस्यानुमीयते ॥ 

 मनददारीरेद्दरियाणामज्ञत्वान्न प्रयोक्तृता । 
दशीरस्य न चैतन्यं भौतिकत्वाद्भटादिवत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां न चैतन्यं करणत्वेन कल्पनात्‌ । 
क्रचिदिनष्टेष्वेतेष विषयासन्निधावपि ॥ 
अनस्मतिः कस्य भवेत्‌ प्रयोक्तयपिचसति । 
मनसश्च न चैतन्यं तस्यापि करणत्वतः ॥ 
करणान्तर्ुौ च यौगपयं धियां भवेत्‌ । 
परिदहोषारस्वका्यैण ज्ञानेनात्माऽधिगस्यते ॥ 
प्रवत्तिश्च निवत्त हारीरसमवायिनो । 
हिताहितप्रापिपरिहारयोग्ये क्रिये हिते॥ 
ताभ्यां प्रयत्रवान्‌ देहस्याधिष्ठाताऽनुमीयते । 
प्रयल्लवान्‌ सारथिर्हिं ज्ञायते रथकमणा ॥ 
वायौ देहगृहीते त विदतं कम दरयते । 
तेन भस्त्राध्मायितेव सिद्धयत्यात्मातं कथ्यते ॥ 
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देहस्य वृष्धिसंभय्क्षतरससंरोहणादिभिः। 
गृहाध्यक्ष इवात्माऽपि देहाध्यक्षोऽनुमीयते ॥ 
यदि्टादानकरणक्षबन्धस्य नियामकम्‌ । 
मनसः कमं तेनापि सिद्धयत्यात्मा यथापुनः ॥ 
गृहेकोणोपलत्ररांयेतृदारकवत्‌ तथा । 
दारुयन््प्रयोक्तेव निभेषोन्मेषकर्मणा ॥ 
नायनालोचनात्पश्वाद्रसस्य स्मरणे सति । 
रसन यदिक्गियते तेनात्मोभयनुद्धिमान्‌ ॥ 
यथाऽनेकगवाक्षान्तमेतेप्रक्षक इष्यते । 

2 सुखेच्छादेषयतनेश्च गुणे गुण्यनुमीयते ॥ 
विषयेन्द्रियदेहादियोगं नार्हन्ति ते गुणाः । 
अयावद्रष्यभावेत्वात्‌ तथा प्रदिशिकत्वतः ॥ 
अर्हकरिणेकवाक्यभावाभावात्तधेवच । 
बादयोन्दरियाप्रव्यक्षत्वात्‌ अतिरिक्श्रया हि ते। 
यथा पुंिन्यादिशब्दाः पृथिन्याद्यथगोचराः । 
तथाहंराष्द इत्यादिरेति भाष्यार्थसग्रहः ॥ 


(31) नेयाधिकास्मा. 


+ अथ गोतमसुत्नषु तद्भाष्ये चापि पाक्षिे । 
निर्णीतं यज्चात्मतच्वं कियते तस्य संग्रहः ॥ 
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करियाकरणयोः कत्रा संबन्धस्यानुकीतेनम्‌ 1 
न्यपदेशास्स हिविधः प्रथमोऽयं निशम्यताम्‌ ॥ 
प्रासादो धरियते स्तम्भैः वृक्षो मृठेश्च तिष्ठति । 
इत्यन्न समुदायस्यावयेवनानुकीतेनम्‌ ॥ 
तथेवान्येन चान्यस्य व्यपेङोऽपि ददयते । 
प्रपद्यति प्रदीपेन कुठारेण प्रवति ॥ 
अच्रास्ति भ्यपदेङ्ञोऽयै यथा पदयति चक्षुषा । 
मनसा च विजानाति बुद्धा भीमांसते पुनः ॥ 
दारीरेण सुखं दुःखं तथाऽनुभवतीत्पपि । 
व्यपदेडास्योभययथा सिद्धेः तत्नावधार्यते ॥ 
किमत्रावयवेन स्यात्‌ संघातस्यानुकीतेनम्‌ । 
अथवा ऽन्येन चान्यस्येत्येवं संहायसंभवे ॥ 
यदरीनस्परीनाम्यामेकाथग्रहणादिति । 
न्यायाचार्यकतं सुन्ञं तद्वाप्यमिह वण्यते ॥ 
दरीनेन गुहीतोऽथः स्पहनेनापि गृह्यते । 
यमद्राक्षं चक्षुषा तं स्परानेन स्पुज्ञाम्यहम्‌ ॥ 
यं चास्पार्् स्परोनेन तै पदयामीह चक्षुषा । 
इत्येकविष यावेतौ प्रत्ययावेककतुंको ॥ 
परतिसधानविषयौ नच संघातकर्तृकौ । 


£ 


तथेव प्रत्ययावेतौ नेन्द्ियिणैककतृको ॥ 
20.7. 140. 
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तथोऽसौ चक्षुषा चैव त्वचा चेकाथैखम्भुकः । 
अनन्पकतृको भिन्ननिमित्तौ प्रत्ययावपि ॥ 
यश्चापि प्रतिसन्धत्ते समानविषयाविमौ । 
सोऽयान्तरतया सिद्धः आत्मेत्याहुैयोत्तराः ॥ 
अपचास्यैव सूत्रस्य तात्ययौथोऽवधायंताम्‌ । 
प्रामाण्यं प्रत्यभिज्ञायाः नित्यत्वमपि चात्मनः॥ 
इन्द्रियाण्यपि नाना स्युः विभिन्नविषयाण्यपि। 
तत्तहूहण लिङ्गानि ज्ञातुस्तत्करणान्यपि ॥ 

भेदश्च गुणगुण्यादेः द्रम्याधिकरणा गुणाः । 
चेतनाश्चाप्यनियतविषयास्स्युः तथैवच ॥ 
स्थिराः स्युः विषयाश्चापि चक्षुरादेश्च नात्मता । 
एतादृदा्थां बहवः तत्वटीकाप्रदरिताः ॥ 
भधपचाधुनिकन्यायाचर्येयों ऽत प्रदर्षितः । 
निष्कषस्सोऽपिचश्रैव संक्षेपादवधार्यताम्‌ ॥ 
्रत्यक्षादप्रिमणेयो व्यवहारस्स चात्मना । 
विना नित्येन नेत्येवं ततस्तस्य प्रकस्पना ॥ 
तत्र प्रत्यक्षमात्मानमोपवर्षौः प्रपेदिरे । 
अहप्रत्ययगम्यत्वात्‌ स्वयृथ्या अपि केचन ॥ 
्रतयक्षत्वे कतृक्मविरोधं केचिदूचिरे । 
ले्गिकत्वे कथं न स्यादात्मेवानुमिनोति हि ॥ 
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तत्रानु मानज्ञानस्य यथाऽ{त्मा याति कर्मताम्‌ । 
तथाऽदंपरत्ययस्वेव प्रत्यक्षस्यापि गच्छतु॥ 
देहादिव्यतिरिक्तश्च यथा लिङ्गेन गम्यते । 

तथा ऽदैप्रत्ययेनापि गस्पतां तदिलक्षणः ॥ 
ननानेच्छासुखदुःखादि किलेदं लिङ्गमात्मनः । 
एकाश्रयतया ज्ञातमनुसन्धातुयोधकम्‌ ॥ 
ज्ञति तत्राफलं छिङ्गं अज्ञाते तु न लिङ्गता । 
तस्मात्प्त्यक्ष एवात्मा वरमभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 
वृद्धागमानुसारेण संविदारोकनेन वा । 
अथवाऽभिनिवेरोन किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
अनुमयत्वमेवास्तु लि्गनेच्छादिनाऽऽत्मनः । 
दाखेष्वनेकहेतूक्तिः न दोषाय कथास्विव ॥ 
नहि प्रत्यक्ष आत्मा किं त्वपरोक्ष इतीतरे । 
केवरं राब्दभ्ेदोऽत्र तुच्छता वा प्रसज्यते ॥ 
सुखदुःखादिभोक्तुत्वस्वभावो हेय एव सः । 
उपादेयस्तु भोगादिव्यवहारपराङ्मुखः ॥ 

5 तच्वज्ञानेन तेनास्य मिभ्याज्ञानेऽपबाधिते । 
रागदेषादयो दोषाः तन्मकाः क्षयमाप्तुयुः ॥ 
क्षोणदोषस्य नोदेति प्रवृत्तिः पुण्यपापिका । 
तदभावान्न तत्कार्यं दारीरादुपजायते ॥ 
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अरारीरश्च नैवात्मा स्पृद्यते दुःखडग्बैेः । 
अहोषदुम्खोपरमस्ख पवगों ऽभिधीयते ॥ 

से चेतनश्िता योगात्‌ तयोगेन विना जडः । 
नाथौवभासादन्यद्धि चेतन्यं नाम विद्यते ॥ 
अधिकांशो मोक्षदेतुजिज्ञासायां निरूपितः । 
भग्रेडनं हि विदुषां भवेदाटस्यकारणम्‌ ॥ ` 


(32) मी्मांसकात्मा. 
अथ शाबरभाष्योक्तमात्मतच्वं विचिन्त्यते । 
यदेवचोपवषेण हारीरकनिरूपितम्‌ ॥ 
नैरात्म्येनच्र चाक्लिप्राः सर्वां एवहि चोदनाः । 
वेदप्रामाण्यसिद्धघर्थमात्माऽत्र प्रतिपद्यते ॥ 
यजमानः स्वमेलोकं याति यज्ञायुधीति वाक्‌ । 
एतच्छरीरं यस्यासावात्मा तस्परतामियात्‌ ॥ 
परेरमिहितान पूवमात्महेतृन्निरस्यति । 
न चेदर्हप्रत्यये स्युद्दिशष्यास्लामान्यदृ्टयः ॥ 
भह कोऽसावन्य आत्मा ननं द्युपभामंहे । 
एनं प्राणारिभिरूपटभामह इतीयेते ॥ 
प्राणापानोच्छरासनिमेषादिचेष्ठितवास्तु यः । 
दारीरे सोऽत्र यज्ञायुध्यादिराब्दैः विवक्षितः ॥ 
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शरीरगुणवेधरम्यात्‌ प्राणाद्याः न रारीरगाः । 
अयावद्रव्यभावितात्‌ स्षायाः यावदाश्रयाः ॥ 
एवं देहात्मवादोऽयं चार्वाकाणां विदूषितः । 

अथ विज्ञानात्मवादः सौगतानां अनूयते ॥ 

एष संप्रत्ययः कस्मात्‌ सुखादन्योऽवसीयते । 
सुखमेवारमनो रूपं तदाच दाराविषाणवत्‌ ॥ 
अथोच्यते विना तेन सुखं कस्येति चेत्र तत्‌ । 
न कस्यापीति वक्ष्यामः न तत्सप्रतियोगिकस्‌ ॥ 
यथा सूथेस्य चन्द्रस्य संबन्ध्यन्वेषणा वुधा । 
तथा सुखददेरन्योऽस्ति तद्वानिति न शोभनम ॥ 
अधोपर्ब्धस्यावशयं संबन्ध्यन्तरकस्पना । 
आत्मनः कल्पितस्यापि संबन्ध्यन्यः प्रसज्यते ॥ 
अम्यवस्थेति विज्ञाने विरन्तुं तदिहादंसि । 
अथान्यो नास्ति विज्ञानात्‌ जानातीत्युच्यते च कः॥ 
जानातिशब्दो ज्ञानस्य कर्तारमभिषित्सति । 
राब्दोऽ्थवान स कर्तव्यः इति विज्ञानवानसौ ॥ 
वहवो नन्विह जनाः अस्त्यास्मेत्यादिवादिनः । 
सन्ति प्रत्यक्षवक्तारः न सिदधिस्तावताऽऽत्मनः ॥ 
जानातीति परोक्षोऽयं शाब्दः किं कट्पयिष्यति । 
इति चेदिच्छयेवोपलभामह इतीयेते ॥ 
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पूवोपरन्धेऽभिप्ेते दीच्छा भवति कस्यचित्‌ । 
नान्येन पुरषणोपरव्येऽपि विषये कचित्‌ ॥ 
अन्येद्युरूपर्येऽर्ेऽप्यन्येदुवति यसौ । 
समानकतका सोपलम्भेनेत्यवगम्यते ॥ 

यदि विज्ञानमात्रं तदुषखम्भकमिष्यते । 
तस्मिन्नस्तमिते कस्यान्येदयुरिच्छा भविष्यति ॥ 
विज्ञाता यदि विज्ञानात्‌ नित्यः कथिदुपेयते । 
स एवचोपरब्धा स्यात्त भवेदेकिताऽपि च ॥ 
अत्राह नोधपन्नेच्छेयेष संप्रत्ययः क्र नः। 
विज्ञानत्तावदन्यं तं नचैवोपरखभामहे ॥ 
नास्मित्रसति विज्ञानसद्वावो नोपपदयते । 
प्रत्यक्षसिद्धत्वादेव सते एव क्षणात्मता ॥ 

नच ज्ञातरि विज्ञानादन्यस्मिन्‌ असति कचित्‌ 
नोपपन्ना<न्येदुरिच्छा ज्ञाने च क्षणिकात्मनि ॥ 
परत्यक्षसिद्धत्वादेव दृष्टं नैतदपि क्रचित्‌ । 
अन्येयुरूपरुन्धा यस्स एवैषिष्यतीत्यपि ॥ 

इदं तु दृ्टमस्माभिः कचिदन्यकिखोकितम्‌ । 
इच्छत्यन्यः काचेन्नेति सन्तव्येक्यं नियामकम्‌ । 
अत्रोच्यते नास्मतीर इच्छन्तील्युपपद्यते । 
नादृषटपूवं स्मरणं कस्यापि हि भविष्यति ॥ 
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विज्ञानस्कन्धमत्रिण स्मृतिनेषोपपद्यते । 
समानायां संततावप्यैक्यं व्यक्तिषु दुरेभम्‌ ॥ 
ननु स्मृत्तिरपीच्छावप्पूवौविज्ञानसन्निभम्‌ । 
विज्ञानं तच्च नष्टेऽपि द्रटय॑न्येयुरुद्रवेत्‌ ॥ 
नैवचानुपपन्नं तत्‌ प्रत्यक्षावमतत्वतः । 
किंचैकस्मिन्‌ स्कन्यधनेऽन्येन स्कन्धघनेन यत्‌ 


` विज्ञातं तत्संततिजनान्येनाप्युपलभ्यते । 


© 


नातत्संततिजेनान्येनेति प्रत्यक्षनिधितम्‌ ॥ 
तस्माच्छूल्याः स्कन्धघना; इत्यथे ब्राह्मणं पुनः 
विज्ञानघन एवैभ्यो भूतेभ्यश्च समुत्थितः ॥ 
तान्येवानषिनर्येन्न प्रत्य संज्ञेति पश्यते । 


हेतष्वेवै परोक्तेष प्रतिषिदेष संप्राते ॥ 


अहैप्रत्ययविज्ञेयः स्वयसात्मोपपादयते । 
तथाहि प्रतिसंधानमन्यदयुरवरोकिते ॥ 
अपरेदुद्यहमिदमदङमिति हदयते । 
प्रत्यगस्मैकविषयं न परत्र प्रसपेति ॥ 

यतो ऽन्येयरंछवतो ऽपरेद्यः स्यादिटक्षणः 
तस्मातद्यतिरिक्तोऽस्ति यत्राहंदाव्व दयते ॥ 
स्मरणप्रत्यभिन्ञाने स्यातामन्याथेगोचरे । 
वासनावशतः ज्ञातुः प्रत्यभिज्ञा तु दुभा ॥ 
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नन्वन्यत्राप्यहशबष्दप्रयोगो हड्यते यथा । 

पुत्रो ऽहमेवाहमेव देवदत्तोऽहमेवच ॥ 

पुमान्‌ नीरः डाः स्थूलः गच्छामीत्येवमादयः। 
अत्रोच्यते नहि व्यं प्रयोगविषयं ध्वनिम्‌ ॥ 
अथंऽन्यस्मिन्‌ हेतुतया नि्िंशामः पर्त्वमुम्‌ । 
तस्माच्छब्दाप्रत्यभिज्ञाप्रतयक्षं प्राङ़्निरूपितम्‌ ॥ 
व्यतिरिक्तं प्रतीमो ऽतश्चायमर्थः प्रसिद्धयति । 
वयमेवान्येदयुरिममर्थं द्युपखभामहे ॥ 

वयमेव स्मरामोऽद्य ततो जामीमहे पुनः । 
यथाच वयमेव ह्यः वयमेवाद्यवेव्यपि ॥ 

ये द्योऽ्यचनते नष्टाः अत्रये ब्राह्मणं पुनः। 
स वा अयमस्ावात्मा दयशी्यो नहि शीयते ॥ 
अविनाङी वाऽयमरे आत्मानुच्छित्तिधर्मकः । 
इति क्षणिकविनज्ञानादन्य आत्मेति निर्णयः ॥ 
अथां यथोपलभ्यन्ते न तथा सन्ति किंपुनः । 
यथा तु नोपलभ्यन्ते तथा सन्तीति नोचितम्‌ ॥ 
तथासति शशो नास्ति विषाणं तस्य विद्यते । 
इत्येवमवगभ्येत तस्माह्लोकोत्तरं सिदम्‌ ॥ 
नचाहंप्रत्ययो मोहः बाधकानुपटम्भनात्‌ । 
तस्माचज्ञायुधीत्युक्तस्सुखनच्छारिविलक्षणः ॥ 


8 


# 9 


मीमासिकाधा १37 


®. 


अत्राह यदि विज्ञानादन्यद्िज्ञातु विद्यते । 


अपास्य तनतु विज्ञानं तद्िज्ञातृ निदद्यताम्‌ ॥ 
इदं तदीद्रशं चेति न त्वयेतन्निदद्यते । 
तस्माचतोऽम्यदस्तीति कथं स्यादवधारणा ॥ 
अत्रोच्यते स्वसवेयः नासावन्येन शक्यते । 
षु कथमसावन्यैः निददर्थतेति चिन्तय ॥ 
यथाच कशिचचक्षक्ष्मान्‌ स्वयं रूपं प्रपरयति । 
मच राक्रोति जात्यन्धायान्यस्मे तच्निदरीने ॥ 
एतावता तन्नास्तीति न केनाप्यवगम्यते । 
तथोपलभते चासावात्मानं पुरुषः स्वयम्‌ ॥ 
नचान्यस्मे दरीयितै शक्रोतीन्दरियवत्मतः। 
अन्यस्य दर्शने शाक्तिः नास्ति तं पुरुषं प्रति ॥ 
एवमन्योऽपि पुरुषः स्वात्मानमवगच्छति। 
नचात्मा्न परं तस्मात्सवै एवात्मसाकषिणः ॥ 
अत्रच ब्रह्मणं द्यत्मन्योतिस्सम्राडितीक्ष्यते । 
अत्र स्वयं ज्योतिरयं पुरुषो भवतीत्यपि ॥ 
अन्येनाङाकय इत्यत्राप्यगद्यो नहि गृद्यते। 
इति श्रुतं अभिप्रायोऽप्ययमेवास्य संगतः ॥ 
उपायेन पनः केन वाऽन्यस्मे कथ्यते त्वसा । 


इव्यननोपायोपदेरो ब्राह्मणं पठितं यथा ॥ 
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स एष नेति नेत्यात्मेति होवाचेति, तस्य तु । 
अयमर्थः-इवंरूप इत्यदेषुं न शक्यते ॥ 
परः परयति यद्रूपं तद्रूपं प्रतिषिध्यते । 
तस्यषदेशोपायोऽयं तत्प्रकारोऽवधायेताम्‌ ॥ 
दारं ददयतेऽन्येन तेनात्मात्रोपदिदयते । 
नात्मा दारीरं अन्योऽस्ति शरीरादिति युक्तेतः ॥ 
राररप्रतिषेधेन शार उपदिदियते । 
प्राणादिप्रतिषेधेन तेभ्यो ऽप्यन्यो ऽवगम्यते ॥ 
तथा परगताः दुःखसुखाया अपि लिङ्गतः । 
परेण द्युपलभ्यन्ते तेऽपि नात्मान इत्यपि ॥ 
तेषां तु प्रतिषेधेन तदन्योऽत्रोपदिदधयते । 
स एष नेतिनेत्यादैः अर्थं एषोऽवधारितिः ॥ 
किंच स्वयं परयति यं न ततोऽन्यः पुमानिह । 
इत्येतदपि चात्मीयप्रवृच्येवानुमीयते ॥ 
किंचासो पुरुषः पूर्वमर्थानां सामिकल्पितमर \ 
ततः प्रतिसमाधत्ते शेषांशं चानुतिष्ठति ॥ 
एवं प्रवृच्याऽप्येषोऽथों ज्ञायते सृष्ष्मदार्षभिः । 
नूनं नित्यमनित्यानप्यवगच्छत्यसाविति ॥ 
किंचोपदिदयते चोपमानादात्म( यथापुनः। 
भवान्‌ यादहृदामात्मानं स्वयं परयति ताहङम्‌ । 


+~ 


पद्रयाम्यहमपैत्येव मुपमनिन गम्यते । 

यथाच कश्रिदात्मीयां वेदनां सेप्रचक्षते ॥ 
दद्यमानस्येव मे स्यात्‌ यात्यमानस्य वा पुनः। 
रुद्धमानस्येव मेऽय भवतीति विकसरप्यते ॥ 
अतः स्वेनैवावगम्यमानत्वादसिति पूरुषः । 
अतिस्कि वेदनाम्यः तस्मादात्मा स्वयंप्रभः ॥ 
यदुच्यते च विन्नानमपास्येतननिददयताम्‌ । 

इति तचचेदपायस्य निषेधो न स युज्यते ॥ 
विनोपायमपेयं तपेतं नेव हि शक्यते । 
ज्ञतव्यानामथाथानामभ्युपायो ऽयमेव हि ॥ 

यो यथा ज्ञायते सोऽसौ तथेत्पपिच तद्यथा । 
करशक्षो नाम यत्रास्ति शङ्कव शुङ्कता च का॥ 
राङ्कराष्दप्रवु्तिस्स्यायन्न सा शुङ्कता दसी । 

क्र वा तस्य प्रव्निस्स्यात्‌ यस्तच्छब्दात्परतोयते ॥ 
तत्प्रत्याख्याय विज्ञानं रूपं कस्यापि वस्तुनः । 
न निदरीपितं शक्यं ज्ञानात्सर्वं हि सिद्धचति ॥ 
परत्ययेऽथ प्रतीतेऽपि प्रत्ययार्थो नियोगतः । 
नच प्रतीतो भवति तस्मात्‌ ज्ञानविखक्षणः ॥ 
प्रत्यये दाप्रतीतेऽपि प्रत्ययार्थः प्रतीयते । 

प्रत्यक्षं तन्न चिज्ञानं ज्ञेयोऽध्यक्ष इतीयते ॥ 
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अथचापहवेऽवदरयवक्तव्ये ज्ञानमेव तु। 
अपहयेत्तेव कामं नाथं इत्यप्युदोरतम्‌ ॥ 

अथ यदहिज्ञानघन इतिं ब्राह्मणकीतेनम्‌ । 
भूतचेतन्यवादस्य तच्च प्रातेवेधायते ॥ 

अत्रेव मां हि भगवान्‌ मोहस्यान्तमपोपदत्‌ । 
इत्यस्य चोत्तरं मोहमरे न प्रत्रवीम्यहम्‌ ॥ 
अचिनाक्ञी वाऽयमात्मा तथाऽनुच्छिततैषमकः । 
मात्रासंसर्गमात्रं तु भवत्यस्येति च श्रुतम्ब्‌ ॥ 
सदसन्नारयनाशात्मपरिकीतैनम्‌टया । 

चोदितः पर्वपक्षोऽयमिति सिद्धान्तमव्रचोत्‌ ॥ 
अविनाशी स्वरूपेण पुरुषः या तु नाशिता । 
मात्राणां साधिकाराणां भतादीनामसो मता 
तस्मान्न विज्ञानमाच्ं आव्माऽन्योऽस्ति सुखादतः 
अहैप्रत्ययमस्यश्च नित्यः व्यापी स्वयंप्रभः ॥ 
इति शाबरभाष्यस्थमात्मतच्वं विचिन्तितम्‌ । 
इतोऽप्यधिकयुक्तयैशे वार्तिकं लवधा्थेताम्‌ ॥ 


(33) कौमारिकात्मा. 


अथ वार्तिककारीयस्यात्मवादस्य संग्रहम्‌ । 
सारांशविषयं धीरा विमृरशान्तु विशुदये ॥ 


> 


^ 
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हारीरेन्द्रियवद्धिभ्यो व्यतिरिक्तत्वमत्मनः। 
नित्यत्वं चष्यते शेषं शरीरादि विनदरयत ॥ 
नित्यः क्वैत्वमेोच्छृत्वे प्रतिपन्नो ऽपि सन्‌ यद । 
न कमफटसंबन्धं भोगकालेऽववुद्ध्चते ॥ 

मया तत्त कृतं कमम तस्यदं भज्यते फलम्‌ । 
भारभ मयेवेति तदा कोऽस्य रसो भवेत्‌ ॥ 
कर्व्नप्यशभं कर्म तेनैवं चिन्तयेन्नरः । 

न स्मरिष्यामि भेगेऽहमिति नेतदिवजेयेत्‌ ॥ 
तन्न नित्यत्वपक्षेऽपि कतनाशाकतागम । 
फरतस्तस्यरूपौ चत्‌ वृथा तत्प्रातेपादनम्‌ ॥ 
नेष दोषः न मोगे हि स्मतिनं उपयुज्यते । 

न प्रवतिर्निवत्तिवी भोगकारे स्मुतेभवेत्‌ ॥ 
प्रा्पवततेस्त साऽस्त्येव विदुषां शाखतः स्फुटा 
पश्वचादपिच रशाखज्ञाः विमुरान्त्यव केचन ॥ 
अपरामरयमनेऽपि स्वापकाटे सखाश्रये । 
सभोगे मदशय्यादी प्राकप्रवुत्तिश्च दयते ॥ 

तन्न नित्यविभत्वाभ्यामात्मानो निष्क्रिया यादु 
सखदभ्खाविकायाश्च कीटङी कतुभोक्तुता ॥ 
अथ कर्तव्ववेखायां दुःखदिश्चापे जन्मान । 
्ामूपादन्यथात्वं स्यात्‌ नित्यताऽस्य पवेरुचत 
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नात्य शब्दवाच्यत्वमात्मनो विनिवायैते । 
विङगियामा्रवाचित्वे, न द्यच्छेदोऽस्य तावता ॥ 
स्यातामत्यन्तनाो$स्य कृतनाशाकृतागमो । 

न त्ववस्थान्तरप्राप्रौ सोके बालयुवादिवत्‌ ॥ 
सुखदुःखाद्यवस्थाश्च गच्छन्नपि नरो मम; 


चेतन्यद्रव्यसत्तादिरूपं नेव विमुश्चति ॥ 


दुःखिनः सुख्यवस्थायां नदयेयुस्सवं एव ते। 
दुःखित्वं चानुवर्तेत विनाशे विक्रियात्मके ॥ 
तस्मादु यहानेन व्यावुत्यनुगमात्मकः । 

पुरुषो ऽभ्युपगन्तऽव्यः कुण्डलादिषु सपेवत्‌ ॥ 
नेरात्म्यवादपक्षे तु पूर्वेमेवाववुद्धधते । 
मदिनाराल्फटै न स्यान्मत्तोऽम्यस्याथवा भवेत्‌ 
इति नेव प्रवृत्तिः स्यात्‌ नच वेदप्रमाणता । 
जन्मान्तरेऽभ्युपेतेऽपि ज्ञानमात्रात्मवादिनाम्‌ 1 
ज्ञानानां क्षणिकत्वाद्धि कतुभोक्तरन्यता भवेत्‌ । 
निष्क्रियत्वाविभुत्वाभ्यां नच देहान्तराधितिः ॥ 
कतां स एवे सन्तानः ननु भोक्ता सर एव नः । 
विनज्ञानक्षणभेदस्तु व्वदवस्थान्तरेस्समः ॥ 
कतुत्वमेव दुस्साधं दीर्धकटिषु कर्म॑सु । 

सत्सु ज्ञानसदहसेषु कुखकस्पोपमं हि तत्‌ ॥ 
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दयतिरिकतो हि संतानो यदि नाभ्युपगम्यते । 
संतानिनामनिव्यत्वात्‌ कतां कथित्न खभ्यते ॥ 
तस्मादत्यन्तमेदो वा कथ॑चिद्धिन्नता ऽपिवा । 
सतानस्येत्ययं चात्मा स्यहिरोषिकत्ताख्ययाः ॥ 


नन्वन्यत्वं विदन्तोऽपि पुत्रादिफरसिद्धये । 


` व्रवतन्ते यथा तहत्‌ ज्ञानस्षतानिनीऽपि नः 


ल 


अन्यत्वे च समानेऽपि यथा वेशान्तरोद्रवाः । 
न कभन्ते फं तदत्‌ संतानान्तरजाः क्षणाः ॥ 
न तावहदधिरतरैवं, अपिचत्मफखेच्छया । 
पञ्नादिभरणे वत्तिः. स्यात्तदप्यत्न नास्ति ते ॥ 
भरणं यदपत्यानां तियमादेषु ददयत । 
अज्ञान. शरणं तत्र प्राज्ञानातुन यज्यते ॥ 
नच त्वमपि कृत्येषु निरन्वयाविनादातः 
त्सन्तानसमद्धचधमिति मत्वा प्रवतस ॥ 


देहम्तरे च संचारो बद्धीनां नोपपद्यते । 


देहाह हभावः नच तासां प्रतीयते ॥ 
वायन प्रेमाणं हि ज्वाखाद्यन्यत्र सचस्त्‌ । 
बद्धैः कारणदेद्ातत प्रेरण नास्त केनचित्‌ ॥ 
अमर्तत्वा््ययं नास्तावुलछुत्यान्यत्र गच्छत । 
अन्तराभवेदेहस्त निषिद्धो विन्ध्यवा्तिना ॥ 
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सहसा जायते तञ्च सहेव विनश्यति । 
सुष््मरूपादियुक्तं चेत्‌ उत्येक्षामात्रमेव तत्‌ ॥ 
कलादिषु विज्ञानमस्तीत्येतच्च साहसम्‌ । 
असंजातेन्दरियत्वाद्धि न तच्नार्थो ऽवगम्यते ॥ 
यदि भूतेन्दियाधारा ज्ञानशक्तिः भवेत्ततः । 
तच्चैतन्यं प्रसज्येत नच जन्मान्तरं भवेत्‌ ॥ 
परिणामविवेकाद्येः शक्तयभि्यक्त्पनुग्रहात्‌ । 
तेभ्य एव भवेहुद्धिः न बुद्धयन्तरपूविंका ॥ 
अाधारविनिरमुक्ता शक्तिस्स्यात्कव्डादिषु । 
पश्वाद्िज्ञानसिद्धवर्थं आत्मा शत्तयभिधो भवेत्‌ 
ज्ञानराक्तिस्वभावोऽतो नित्यस्स्वेगतः पुमान्‌ । 
देहान्तरक्षमः करप्यः सोऽगच्छन्नेव योक्ष्यते ॥ 
दाक्तयाधारग्रह्ु्ौ वा नात्मनोन्यः प्रकर्प्यते । 
ज्वाखावुहुदवदूततिः नचाधाराहिना धियाम्‌ ॥ 
तस्माद्यधाऽ$कृतौ रासं प्रवृत्तं व्यक्तिमाश्रयेत्‌ 
तथा पुंसि प्रवृत्तस्य भूतेन्दरियस्तमाश्रयः ॥ 

कृतं भूतेन्द्रियाणां च चैतन्यप्रतितिधनम्‌ । 
समस्तव्यस्तसघातविवेकपरिणामिनाम्‌ ॥ 
साख्यादिभिरणुद्धत्वात्‌ संघातात्सन्िवेशातः । 
मृतवच्च शरीरत्वात्‌ भूतत्वाद्ाद्यभूतवत्‌ ॥ 


= 


स्भरणप्रत्यभिज्ञनि भवेतां वासनावशाव्‌ । 
अन्याथविषये ज्ञातुः प्रत्यभिज्ञा तु दुकंभा ॥ 
अहं वेश्रीत्यहंवुिः ज्ञातारमधिगच्छति । 

तत्र स्यात्‌ ज्ञातु विज्ञानं तदाधारोऽथवा पुमान्‌॥। 
गुरुः स्थलः करो वाऽहं इति देहेऽपि या मतिः । 
श्रान्तिस्सा मेदसूपं हि गुरु मे तदितीक्ष्यते ॥ 
ममात्मेति मतिँदव्यपदेडोन याऽऽत्मनः । 
तत्रावस्थाऽ{त्मना भेदं ज्ञानस्याध्चित्य कल्पना ॥ 
वेददिवात्मनास्तित्वं यो नाम प्रतिपदयते । 
विरोधं वाऽऽत्मनो ब्रूयात प्रति ब्राह्मणाभिधा ॥ 
अन्यधाऽनुपपततेश्च विधिना {क्मन्यपेक्षिते। 
अस्तित्वयोतनादेतेः अर्थाक्षिक्रलमर्थनम्‌ ॥ 
इत्यात्मवादसारंशः श्छोकवार्तिकरोधितः । 
अथापूरवाधिकरणतन्त्रवार्तिकरसंग्रहः ॥ 
अनवच्छिन्रसद्वावं ^स्तु यदेशकालतः । 

तश्चित्यं विमु चेच्छन्ती्यात्मनो विभुतेष्यते ॥ 
सर्वत्र का्येपरन्धेरात्मा सर्वगतो मतः । 

तञ्च काथमहवुद्धिः सुखदुःखादिधीरपि ॥ 

ननु लिङ्गः तदेव स्यदिशान्तरगतेरपि ! 

आत्मा शाशरसंमिश्चः तेरेव सह सेगमात्‌ ॥ 
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तत्रतत्र सुखादीनि कार्याणि प्रतिपद्यते । 
युगपद्यदि सवत्र कार्यैमास्मगतं भवेत्‌ ॥ 
ततस्स्वेगतत्वं स्यात्त पयोये तु रारीरवत्‌ । 
अन्यथा सर्वगतता रारीरस्यापिं कथ्यताम्‌ ॥ 
नेवं स्वतोऽस्यामूर्तस्वात्‌ न मूतैरमिश्रताऽऽ्मनः ! 
ततश्व तेरसंश्टिष्टः न नेतु राक्यते कचित्‌ ॥ 
मूर्तानामपि सुक्ष्माणां चन्दरहोपरविव्विषाम्‌ । 

न मृष्पिण्डादिनिस्साकं मिश्रणं नयनं कचित्‌ ॥ 
स्याद्वादिभि्मता मृतौ बद्धा जीवास्तथाऽपि ते । 
शरीरसंपकायत्तमूतेतारहिताः पुनः ॥ 
ज्वालादीनां स्परोवच्यात्‌ वायुना वोर्मुकादिनिा 
युक्तं स्यान्नयनं वक्तु तस्मास्सवेगतः पुमान्‌ ॥ 
असषेगतपक्षे स्यात्‌ ओवो देहादनिगेतः। 
अणुराशरमात्रो वा सर्वेधाऽपि न युज्यते ॥ 
यद्यणुः कर्प्यते तत्र देह न व्याभ्ुयादसौ । 

ततश्च सवेगात्रस्थसुखप्रतचाद्यसंभवः ॥ 
छषुस्तचारयोगेन संभवो निष्प्रमाणकः । 

बह्व कस्पनीयं यथा स्यादवधाययैताम्‌ ॥ 
सद्भावोऽवयवानां च तथा तेषामनन्तता । 
अश्टेषश्च विनाऽन्येन तद्भावेऽपि च नित्यता ॥ 


कौमारिखत्मा 14. 
अतिक्षकोचविस्तारौ पुत्तिकाहस्तिदेहयोः । 
अन्तराभवसंचारः तज्ज्ञानाज्ञानकारणे ॥ 
यद्वियोनजेतमात्राणामङ्गानां स्फुरणं तु तत्‌ । 
अभिधातपरेरितेनं वायनेत्यवघायते ॥ 
दीपप्रभायास्सकोचविकासी वरानान्मत । 
यदा्ञारम्भनादाम्यामुपपत्तिस्तयोभवेत्‌ ॥ 
अद्ग्ठमान्रः पुरूष इति ये च श्रुतिस्मृता । 
सकट्मम्रहणयोग्यत्वतत्परे इति बुध्यताम्‌ ॥ 
अङ्कष्ठमात्रं पुरुषं निश्वकपति यदचः । 
हेपायनीयं तदपि काव्यशोभानेवन्धनम्‌ ॥ 
जीताद्षि हि तेनेव वर्णिताऽनेकरूपतः। 
सर्वत्र गतता तस्मात्‌ आत्मानो विनव स्थिता 
५ नन चेवं व्योमवत्स्यात्‌ एेकात्म्यामेते चन्न तते 
सखदःखभ्यवस्थातो ननेति प्रातं हं तत्‌ ॥ 
ममत्याद्यनियमात्‌ प॑सां च बहुतोदिता । 
सवे समानदेदास्स्युरस्परां हिं यतस्त्वम्‌ ॥ 
च्ेतन्यमात्रात्मकलत्वाव्यविभागानेबन्धनः । 
तेकाप्यग्यवहारः स्यात्‌ ततश्चोपानपरस्वप्ि ॥ 
यथा ह्ाररमत्रेऽपि मातुगभात्सवातनाम्‌ । 


सखादीनां व्यवस्थेवं सवेत्रेषा भविष्या ॥ 
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देकाव्या्था यक्ष्ये सुखादेसपभोग्यता । 
ततो दोषः प्रस्तभ्येत योग्यभोगे त्वदुष्टता ॥ 
10 चखनादिक्रियाहीनोऽप्यसौ कतेत्वमात्रतः। 
देशान्तरपरापणादिक्रियारहोऽतो न निष्कियः ॥ 
कर्तैव चाश्रयः तस्य कमप्यत्र च स्थितम्‌ । 
अत एव स्थितं तत्कर्म सर्वंकभेसु ॥ 
यदि स्वसमयेतैव शक्तिरिष्येत कर्मणाम्‌ । 
तदिनाशे ततो न स्यात्कस्य तु न नयति । 
कथमन्यत्रान्यराक्तेः समवैतीति चेत्‌ गुणु । 
अध्यन्तभेदाभावो हि यागदानक्गियात्मनीः ॥ 
राक्तिः कायानुमेयत्वायद्रतेवोपयुज्यते । 
तद्वतेवाभ्युपेतव्या स्वाश्रयाऽन्याश्रयाऽपिवा ॥ 
ताक््वेन हि दोषलं नाश्रयाश्चयिभावत; | 
राजार्थोपयिकं नित्यमुषटरो वहति कुङ्मम्‌ ॥ 
आत्मधिताङ्गपू्वाणामेकार्थलमवायतः । 
भनिस्सह सेबन्धात्‌ न तेषा पुरुषार्थता ॥ 
अधायततेरिहापूर्घ पूवेमेकं प्रतीयते। 
ततस्तत्सिद्धये भूयस्स्यादपू्वान्तरप्रम्ण ॥ 
प्रमाणवन्त्यदष्टानि कल्प्यन्ते सुबहून्यपि । 
अदेटदातभागोऽपि न कस्प्यो ्यपरमाणकः ॥ 


प्राभाकरात्मा 1 


11 आवृत्तिभिर्यथाऽध्याये सस्कारो भवति कमात्‌ । 


+~ 


वाक्यावयवशूपेण तथापूर्वे भविष्यति ॥ 
नेकरूपैव भावानामभिन्यक्तिः प्रतीयते । 
आत्मस्थोन्मीखनं तेन व्यक्तिरस्य भविष्यति ॥ 
सर्वावापिसमर्थो वा प्रकृत्याऽऽत्मा सदेष्यते । 
कश्चिन प्रतिवन्धोऽस्य कर्मभिस्सोऽपनीयते ॥ 
एवं विभुत्वं क्त्वं भोक्तृत्वं तत्समर्थता । 
भाट्सिद्धान्तानुरोधादात्मनामिह दर्डितम्‌ ॥ 


(34) प्राभाकरस्मा. 
आत्मत्वं प्रकरणप्िकायां निरूपितम्‌ । 
श्रीमच्छाङिकनाथेन तच्वालोकेऽस्य सग्रहः ॥ 
वुद्धीन्द्रियदारीरेभ्यो भिन्न आत्मा विभूर्ध्रव 
नानाभूतः प्रतिक्षेत्रं अथेवित्तिषु भासते ॥ 
भोक्ता च भोगायतनं भोगसाघनमेव च । 
भोग्यं भुाक्तेरिति द्यत्र भोक्ता त्वात्मेति निशितः 
रारोरं भोगायतनं इद्दरियं भोगसाधनम्‌ । 
भोग्यं सुखादिकं मुक्तेः वेदनेति च विश्रुता ॥ 
आसु पथविधास्वर्थतत्वं पस्सिमाप्यते । 
जरायुज चण्डभवं स्वेदजं च त्रिधा सतम्‌ ॥ 
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उद्व दैवमिति च दिविधं तैर्न हीष्यते । 
दमराने जायते वृक्ष इत्यादिस्त्व्धवादमीः ॥ 
प्रकाशरूप एवात्मा न स्वयं स्वस्य गोचरः । 
न परोक्षो न चाध्यक्षोऽपरोक्ष इति निर्णयः ॥ 
अतश्च मोक्षे दरषदा तौल्यमापायते परैः । 
संवित्तिफलमागिन्यप्यात्मनीा न क्ता ॥ 
गन्तुवत्‌, परगामिन्वं फटस्यास्ति विदोषणम्‌ । 
आत्मा विषयसंवित्तेगोचरः सर्वदा ततः ॥ 
सं विच्युपायोप्रमे सन्मात्रं स्वापवन्मतः । 
विरोषोऽभिमतः कैभिदात्मनां स्वापभोक्षयोः ॥ 
संवि्तिवःस्वतस्िद्धमात्मानमपरे विदुः । 
निरूपकत्वाश्रयत्वयुता विषयता हि सा॥ 
प्रकाशैकस्वरूपत्वात्‌ स्वतो वा परतोऽपि वा । 
प्रकाराानपेक्षत्वं केचिदत्र प्रचक्षते ॥ 
घटादयो द्यप्रकाडस्वरूपाः तद्पेक्षिणः । 
विषयञ्यपदेदयास्स्युः आत्मा सर्वविलक्षणः ॥ 
प्रकाशततस्वनिष्कर्षैः वासनेकनिवन्धनः । 
सौगतानां रैतिरन्या तार्किकाणां विलक्षणा ॥ 
देहादव्यतिरिक्ततयुक्तयः प्राक्भपश्चिताः । 
न विरोषः विरोषांरास्तवियानन्यश् विस्तरः ॥ 


वाररायणात्ण 1. 


3 जयन्तन्यायमन्ञर्या गुरूणामात्मनिणंयः । 
कृतः तस्यापि सारांास्सक्षिपाकिचिदुच्यते ॥ 
गुरूणामपरोक्षोऽसावात्मा चापरसाधनः। 
चितिराक्तिस्वभावश्च तस्यैषा विवृतिर्यथा ॥ 

आत्मा ज्ञानेन जन्येन न चकास्ति घटादिवत्‌ | 
अपितु स्वत एवासौ सं विददवगम्यते ॥ 
अनेककारकाघीना ऽप्येषा संवित्करोति तम्‌ । 
आत्मानमेव ज्ञातारं चित्स्वभावोऽतएव सः ॥ 
संवित्तेयेव संबेया यथा संवित्तथैव च । 
स्याद्राहकतयैवात्मा ्राद्यः प्राद्यतया न तु ॥ 
तयोः प्रकाशयो्मध्ये परोक्षो ज्ञानरक्षणः । 
व्यापारो जायते तस्य फर संवि्तिरिष्यते ॥ 
दैरूप्यचोदना येषा कर्तृता कर्मतेति च । 
नाप्मन्यस्मिन पक्ष इति द रयते न्यायमस्चरी ॥ 
अह प्रत्ययकर्तत्वेनेव सिद्धिरिहास्मनः । 


क 


अहेप्रःपयकरममतवेनेवेत्याहुः कुमास्लिः ॥ 


(35) षाद्रायणात्मा 
1 यत्त खोकायतः प्राह देहान्न व्यतिरिच्यते । 
क श, ^. ०8९ € (~ 
अआअत्मति तन प्रत्युक्तमाचार्यवाद्रायणः ॥ 


> 
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एक आत्मन इत्यादिसूत्रेष्विति हि भाषितम्‌ । 
श्रीशाङ्रादिभिः यत्तत्सारांशो ऽजा वधार्थताम्‌ ॥ 
यो मन्येतात्मधमणिां देहभवे तु भावतः। 
रारीरघर्मतां साऽसौ देहभावेऽप्यभावेतः ॥ 
अतट मेत्वभेवेषां किं न मन्यत्त बुद्धिमान्‌ । 
अपिचिते देहधमेवेलक्षण्यान्न देहगाः ॥ 

येतु कूपादयो धमः यावदहं भवन्ति ते) 
प्रणचेष्टाव्यो न स्युः मुतावस्ये शारीरके ॥ 
देहधर्मश्च रूपादिः परैरप्युपरभ्यते । 
नत्वात्मधमेश्वेतन्यस्मृत्यादिरिति भाभ्यताम्‌ ॥ 
किंच जीवति देहेऽरिमिन्येषां भावोऽवगम्यते। 
अल्तत्यपवो निश्चेतुं तेषां नेव हि इाकयते ॥ 
कवा चित्पतिंतेऽप्यस्मिन्‌ देहे देहान्तराश्रयात्‌ । 
अनुवृक्तिभेवेदात्मध्माणामिति शङ्कवते ॥ 

न निनर्तपितुं शक्या सहसरा विपरीतधीः । 
इति संशायमात्रेण परपक्षो निषिद्धयते ॥ 
किंच भूतेभ्य उत्पत्तिमिच्छन्‌ धी मनवः । 
किमान्मकं पुनरिदं चेतन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ 
नहि भूतचतुष्केम्यः किंचित्तचवं विलक्षणम्‌ । 
भवान्‌ प्रत्येति येनैतज्नायेत मदराक्तिवत्‌ ॥ 


वदिरायणासा -1.5< 
त्चानुभवनं भूतभोतिकानां मतं यदि । 
विषयत्वात्तर्हि तेषां न तद्धर्मस्वमश्रुते ॥ 
न द्यथिरुष्णः स्वात्मान दहतीप्युपगभ्यते । 


शिक्षितस्सन्न हि नटः स्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति।॥ 


अतः क्रिया विरुदधेषा स्वात्मनीति श्रुतं बुधैः । 
रूपादिभिः स्वस्वरूपं विषयीक्रियते न हि ॥ 
नद्येव मूतधर्मेण सता चेतन्यवस्तुना 
भूतभोतिकवस्तूनां विषयीकरणं भवेत्‌ ॥ 
भूतभोतिकवस्तूनि बाद्यान्याध्यात्मिकानि च । 


` तचचेतन्येन विषयीक्ियन्त इति सम्मतम्‌ ॥ 


«^~ 


अतो यंथेवोपलन्धेः सद्धावोऽभयुपमस्यते । 
व्यत्तिरेकोऽप्येवमस्याः विषयेऽभ्योऽभ्युपेयताम्‌ । 
उपरन्धि्वरूपो ऽसावात्मेव्यस्माभिरिष्यते । 
तस्मात्तथाषिधो ह्यात्मा सिद्धो देहाविखक्षणः ॥ 
उपरन्पेरेकषूप्यान्नित्यत्वमपिचात्मनः । 

अर वास्त्विदमद्रक्षभिति प्रव्यभिसन्धितः ॥ 
रमृतीच्छादयुपपत्तेश्च विज्ञानं क्षणिकं न सः। 
युक्तथन्तरं पुनरिव वस्तुतश्त्ववधा्य॑ताम्‌ ॥ 
यथोपरुष्धिभवति दीपौ सति साधने । 
नैतावता दीपधर्मः सोपरुन्धिभेविष्यति ॥ 
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[ष 


 सवैरोकप्र 


मानभेयरदस्यश्येकवार्धिके 


तथेव सति देहेऽस्मिन्‌ साधने धीभविष्यति । 

न भविष्यत्यसति च न स्यदिहगता ततः ॥ 
देहेनापि नचात्यन्तमुपयोगो ऽत्र द्यते । 
निश्रेष्टेऽपिच देहेऽस्मिन्‌ हदयन्ते स्वाश्रसंविदः ॥ 
तस्मादेहातिरिक्त्वमनवदयं तथा ऽस्तिता । 
इत्यात्मचिन्ता युक्तिस्था विज्ञेया बादरायणी ॥ 
चेच्रस्तारक्षपीं स्वप्रे तनुमास्थाय बुध्यते । 
मानुषीमात्मनः पयन्‌ तनुं तदुभयानुमम्‌ ॥ 
आत्मानमनुसधक्ते स्वयं देहविलक्षणम्‌ । 


[किय 


सिद्धोऽयं प्रत्ययोऽप्यवमुदयताम्‌ ॥ 


(36) वेद्ान्तास्मा. 
अध सर्वायसिद्धयुक्तः वेदिकात्मविनिणंयः । 
विखिख्यते सुनिष्पन्नः विस्तरोऽन्यत्र द दरयताम्‌ ॥ 
मनुष्योऽहं कृशः स्थूलः इत्यादिस्सावैखोकिकः । 
अभेदप्रत्ययोऽद्यस्ति नीरो घट इतीददाः ॥ 
मम देहो ऽप्यहमिमं जानामीत्यादिभेदधीः । 
अपिद्यस्ति मम क्षेच्रमित्यादिप्रत्ययो यथा ॥ 
रोके भेदेऽप्यभेदेन प्रत्ययो दहदयते यधा । 
स्यं ज्वाला तथाचायो दहतीत्यादिलक्षणः ॥ 


(१० 


वेदन्तास्मा {5 


तथा भेदप्रव्ययोऽपि हाभेदे ऽपिच दद्यते । 
चन्द्रहययं घटमठटाकाश इत्यादिलक्षणः ॥ 
वखाबरूग्यवस्थायां कर्तव्यायां प्रसज्यते । 
सर्वत्राप्रामाण्यशङ्का यधा चेषाऽवधार्यताम्‌ ॥ 
निर्वापितारोपितवत्‌ ज्वाठेकयप्रत्ययस्थखे । 
सादृदयसविदयमुखदोषाणां समवो यथा ॥ 
अयःपिण्डस्थलेऽन्योन्यव्यतिहारधियामपि । 
हेतुर्विलक्षणो योगः यथा स्यादप्रकृते तथा ॥ 
सदेदयससर्गमृखदोषसद्धावशङ्या । 
स्यादभेद्प्रत्ययो ऽप्रामाण्यशङ्गकल्ङ्कितः ॥ 
तथा भेदप्रत्ययोऽपि शिखपुत्रस्य देहवत्‌ । 
राहोरिङशारोवदेक्यस्याग्रहणाहा भवदिति ॥ 
तादशाप्रामाण्यशङ्ाकलङ्कान्न विमुच्यते । 
घटस्यात्मेत्यादिवततु ममाल्मित्यन्यथा भवेत्‌ ॥ 
एवंच नित्यशासखरोत्यसप्रदायानुसारतः । 
भेदधीः प्रवा नान्येत्याहदहालैकलोचनाः ॥ 
यथा चन्द्रे यथा सूये परिमाणस्पविश्रमः। 
दिङाहादिभ्रमश्चेव तरूमाङिन्यविश्रमः ॥ 
एवं छक्षणकस्सर्रशाखेणेव निवाते । 

तथा शाखानुग्रहेण बलाबलविमिर्णयः ॥ 
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ततः स्वतो वा युक्तया वा योगवर्डानतोऽपिवा । 
आत्मनः सिष्धिरित्याहुः इति देहात्मसंग्रहः ॥ 


(37) आङतात्मा 


आहितानामात्मतच्वं प्रागेव सनिरूपितम्‌। 
तदेवचात्माऽध्यये ऽस्मिन्‌ अन्यनत्वाय चिन्त्यते 
देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्यो ऽन्योऽनन्यसाधनः । 
स्वयप्रकारप्रत्यक्षल्तिद्ध आसति निर्णयः ॥ 
आत्मा चेत्तन्यरूपस्स्यात्परिणामी करोति च । 
साक्षाद्ोक्ता स्वीयदेहसमानपरिमाणवान्‌ ॥ 
प्रतिक्षेत्रं विभिन्नश्च विचित्रश्वाप्यनन्तकः । 

ल च पोदङिकाटृ्टसंयुतः प्रुषाभेभाक ॥ 
आत्मतत्व तु सहजचिद्रूपपरिणामवत्‌ । 
आवृतिप्रक्षयादेषः सार्वज्ञयैकरसः स्वयम्‌ ॥ 
ज्ञानाद्धि्नो नचाभित्नः भिन्नाजि्नः कथंचन । 
ज्ञान पूवापररीभूतं सोऽयमात्मति कीर्तितः ॥ 
उपदियं परं ज्योतिरुपयेगेकलक्षणः । 
उपयोगः क्मणेकीभूतस्यास्य विवेचनम्‌ ॥ 


2 ओदयश्चौपरामिकः क्षायिकः पारिणामिक; ¦ 


एते जीवस्य चत्वारः. भावाः पर्यायलक्षणाः ॥ 
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स स्यादौदयिको भावः यः कमोँदयलक्षणः। 
स चौपरामिको भावः यः कर्मोपश मात्मकः ॥ 
स एव क्षायिको भावः यस्स्यात्‌ मोक्षपदाभिधः। 
स पारिणामिक भावः सहजः चित्स्वभावता ॥ 
समनस्कोऽमनस्कश्च स जीषो हिविषो मतः। 
संज्ञिनस्समनस्काः स्युः अमनस्काः त्रसाः स्थिराः 
गणपर्यायवद्रव्यं तत्रस्थाः निर्भुणाः गुणाः । 
तन्यसखदःखादयाः पयीयमणलक्षणाः ॥ 
चत्क्मपद्रखाः पण्यं पापं तस्य विपर्यय 
परयन्ति गखन्तीति पद्वला इति निर्णयः ॥ 
धर्मः प्रवत्तिहेतः स्यादधमेः स्थितिकारणम्‌ । 
अधर्मे गलिते धमः स्यादुध्वेगतिसाघनम्‌ ॥ 
आत्मनश्वखनं योगः तेन कमं पुमानयम्‌ । 
आदत्ते सिरं विष्वक्‌ तप्तायःपिण्डवत्‌ सदा ॥ 
तदेव पौरुषं ज्योतिः इन्दरियेभ्यस्स् वत्सदा । 
स्पशच्च विषयान्‌ तद्रीरूषेण पारणास्यदः ॥ 
स चाश्चवः, तस्य धीरैः कतेव्यस्संवरस्सदा । 
आस्रवस्खोतसो हारं संवृणोतीति संवरः ॥ 


इति मानमेयरहस्यग्छोक वार्तिके प्रमेयकाष्ड 
प्रथमः परिच्छेदः 
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(38) धमेधर्मिभाववबादः. 

1 अथ मीमांस्यते धर्मधरिभवे विदां मतम्‌ । 
सर्वेषां च विवादानां प्राथस्ोऽतेव वित्रमः॥ 
सदसत्कार्यवादो वा भित्यानित्यविकस्पना । 
क्षणास्थिरविवादश्च सुष्टिप्रख्यकस्पना ॥ 
दवेतष्टैतविवादश्च मोक्षवादोऽपि तादृशः । 
तदुपायविवादो वा वादेऽस्मिन्‌ पयैवस्यति ॥ 
अद्रव्यवादिनिः केचित्केचिद्रभ्येकवादिनिः । 
तदेक्यवादिनः केचित फेचित्तद्धेदवादिनिः ॥ 
भेदामेदं वदन्त्यन्ये केचित्सन्मात्रवादिनः । 
असन्माच्रविदः केचित तेषां भावोऽवमृदयताम्‌ । 

2 स्पशौदीन्‌ जगतो धातून्‌ पचे वैभाषिका विदुः 
ठाव्दात्मनश्वतुष्वेव केविदित्यपरेऽन्रुवन्‌ ॥ 

ध 


स्पशायेकदित्रिचतुर्स्वभावानपरे विदुः । 


+ कप 


निर्धर्मका निराधाराः न चेत्स्यादनवस्थितिः ॥ 


४ 


धमोपकारदाक्तीनां भेदे तास्तस्य किं यदि। 


१. 


नोपकारस्ततस्तासां, तथा स्यादनवस्थितिः ॥ 
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नानोपाध्युपकाराङ्गशक्तचभिन्नात्मनो ग्रहे । 
सर्वात्मिनोपका्यंस्य को मेदस्स्यादनिधितः ॥ 
एकोपकारके प्राघ्ये नोपकारास्ततोऽपरे । 

दष्टे तस्मित्रह्ऽपि तदहे सकलग्रहः ॥ 
त्वगायेकेकेन्दरियस्य प्राद्या इत्यपि ततस्थितिः । 
तेषां पुञ्जः प्रपश्चोऽयं संबन्धस्यानवस्थितेः ॥ 
क्षीणानि चक्षुराशेनि रूपादिष्वेव पञ्चसु । 

न षश्वमिन्दरियं द्रभ्यग्राहकं विद्यते बहिः ॥ 
तन्न ध्मातिरेकेण पर्भिणोऽनुपलम्भनात्‌ । 
संधातमात्र एवाय गव।दिर्स्याहनादिवत्‌ ॥ 
सिद्धे ज्ञानसुखादीनां गुणत गुणिकल्पना । 
न तु तत्तिद्धमस्माकं तावन्मात्रोपपत्तितः ॥ 
एत एव विंहोषेकवादिनो{द्रव्यवादिनिः । 
प्रायो वैभाषिका एते यथाच वनवादिनिः ॥ 

3 अथ केचन सन्मात्रं विदुः तत्तु स्वखक्षणम्‌ । 
तदेतत्सवंसामान्यसहमित्यपि तैः स्मृतम्‌ ॥ 
द्रव्यं गुणः कमं जतिः नाम चेत्यपि पञ्चधा । 
विकल्प्यते वासनया वस्तुभावेन तद्यथा ॥ 
गोविन्दो वेणुमान्‌ श्यामः गोपोऽयं गायतीत्यपि । 
प्रतीतिन्येवहारश्च वतेते न तु वस्तुतः ॥ 
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एकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतस्स्वयम्‌ । 
कोऽन्योन दृष्ठो भागस्स्यात्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते।॥ 
स्वखक्षणः स प्रत्यक्षः निर्विकस्पकगोचरः । 
इत्याहुस्ते हि सन्माच्रवादिनः धर्मिवादिनिः ॥ 
सामन्यवादिनिश्च(पि तयेवापोहवादिनिः। 
बाह्यद्ितिन इत्ये वै कथ्यन्ते बहुरूपतः ॥ 

भेदे धर्मिस्वसूपे तु भ्रमः कापि न संभवेत्‌ । 
धर्मरूपेऽनवस्था स्यात्‌ अन्योन्याश्रयताऽपिवा ॥ 
भेदकाग्रहणे भेदो न गृदयेत कथंचन । 

तस्य चाग्रहणे सोऽपि न गृदयेतेतिं समहः ॥ 
अभावस्य यथा देशकालदैः सिदहिरन्यधा । 
तथा रूपादिविस्तूनां किं न स्याल्सिदिरन्यथा ॥ 
साधारणोऽधान्यथा वा संबन्धो धर्मधर्मिणोः । 
आदे सकलसांकर्यं अन्त्ये भेदो न सिद्धघाति ॥ 
आधाराघेयभावोऽपि न तदे व्यवतिध्रते । 
स्वभावानियमश्वेल्स्यात्‌ स्वभावादेव चैकता ॥ 
सोत्रान्तिकानां सिद्धान्तः प्रायेणायमिति स्थितः। 
दरव्याद्रव्येक्यासिद्धान्तस्त्वथ कापिङसम्मतः ॥ 
वस्तुजातं प्रतीत्यैव व्यवस्थाप्यं हि सर्वशः । 
धर्मी घमः प्रतीयेते नातोऽन्यतरनिहवः ॥ 


{५६ 
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काथकारणयोद्रैव्यगुणयोः कमकर्मेणोः । 
जातिव्यक्तयोरभेदोऽपं सम्भतोऽयुतज्षिद्धयोः ॥ 
धर्म॑त्वाद्थ कार्यत्वात्‌ संयोगाप्राप्त्यसंमवात्‌ । 
संविततयुत्पत्तिसत्तानां मेदेनानवभासनात्‌ ॥ 
धमो ऽसौ घम्यैभिननस्स्यादिति सांख्यव्यवास्थिति 
कथंचिदाश्चितत्वादिः स्यात्तु भेदविवक्षया ॥ 
यथेह कानने सन्ति तिलका इति गीस्तथा । 
वैरोषिकादयः केचिद्धेवमेकान्ततो विदुः ॥ 
प्रतीतिं व्यवहारं च प्रमाणं तेऽपि मन्वते । 
दरौनस्परोनाम्यां चप्येकार्थग्रहणादिति ॥ 
अवाधिता प्रत्यभिज्ञा घम्धभावे हि दुघंटा । 
धमौभ्रावः पटुवपटुप्रत्ययानुपपत्तितः ॥ 
पीतशङ्ध्रमदिश्चाप्ययोगान्न हि संभवी । 

स एवच तदैवान्यैः शुङ्घत्वनोपलम्यते ॥ 
अधिष्ठानस्य काल्खर्येन भानेऽभाने च न भ्रमेः 
भाताभाताकृतिभिदा कथं निर्धम॑के भवेत्‌ ॥ 
आविभौवतिरोभावधमकेष्वनुयायि यत्‌ । 
तद्धि यत्र वा ज्ञान प्राग्धमंग्रहणाद्रवेत्‌ ॥ 
म्राह्यभेदे ग्राहकाणां भदस्स्यादन्यथापुनः । 
अन्योन्यसंश्रयापस्पा विजयी मध्यमागमः ॥ 
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मानेमेयरहस्यश्नीकवार्विके 
वे्हेतुफराकारैः भिन्नेरेका समति धीः । 
तथा ब्येऽपि दष्टस्वात्‌ युगपत्करमरोऽपिवा ॥ 
प्रतिसवन्ध्यनेकत्वं यथा नेकस्य बाधकम्‌ । 
तथा सवन्ध्यनेकत्वं नाश्रयेकत्ववाधकम्‌। 
अनादाविह ससार पूवैपूर्वोपदेरातः । 
शिक्ष्यमाणाः पुनर्वाखाः व्युत्ययन्ते तथातथा ॥ 
सर्वोऽपि भेदो युगपत्सहसैवोपलभयते । 
सेनवनसभातारामण्डलादितिभागवत्‌ ॥ 
आगन्तुकोऽथवाऽवस्था धममोँ मिथ्येति न क्षमः। 
जननदिश्च मिथ्यात्वे निच्यत्वं वाऽथ तुच्छता ॥ 
नित्यं सच्वमसच्ं वाऽहेतारन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेक्षातो हि भावानां कादाचिन्कत्वस्भवः ॥ 
अस्तिहीति प्रतिज्ञाने नास्तिहीत्युत्तरं क्षमम्‌ । 
प्वृत्तिमिर्विंशिषटर्था वारमृकादिधीरपि ॥ 
ननु नि्ेमेको धर्मः उत वा स्यात्सध्मंकः। 
आेऽभिटपनं न स्यात्‌ अन्त्ये स्यादनवस्थितिः॥ 
केविद्धमाः धर्मिणः स्युः स्वान्यनिर्वाहकाः परे । 
गोत्वादिनिष्कषशब्दे धर्मौ घर्मविरोषकः॥ 
सच्चं प्रामाणिकत्वाख्यं प्रमेयत्वं च वाच्यता । 
पदार्थत्वादिकं सर्वैः स्वस्ववृततीति सम्मतम्‌ ॥ 


~व 
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घटकञ्यवदन्यत्वेऽनन्यत्वे त॒ स्वहूपवत्‌ । 

न गणस्य गुणस्वै स्यादित्यस्सत्स्वोक्तिवाधतः ॥ 
दष्यादन्यदनन्यद्वा दषणं नतु दूषणम्‌ । 
गर्दभादिवदन्यत्वे, ऽनन्यत्वे दूषणीयवत्‌ ॥ 
सामान्यं वा विशेषं वा वादी नाङ्गीकरोति चेत्‌ । 
श्रान्तिवाधो हि न स्यातां कुत्र किं केन साध्यते ॥ 
रव्यं सच्वमथाद्रव्यमसलच्वमिति शाब्दिकम्‌ । 
असन्वेन मुषात्वं स्यादद्रभ्यस्येति चेन्न तत्‌ ॥ 
असच्च सच्वभिनत्रतवं योतकल्वादि तन्मतम्‌ । 

नत तच्छं यतश्चाैङ्गियाकारित्वमिष्यते ॥ 
मेदाभेदे हेतवो ये कीर्तिताः ध्मेधर्भिणोः। 
अमेदधीः प्राक, परतप्रेकराब्दानुविदधोः ॥ 
सामानाधिकरण्यं च मत्वथीयविनारृतम्‌ । 
सहोपलम्भनियमः इत्यायाः, तत्र चोच्यते ॥ 
नमिदधीः प्र्वेशिषयात्‌ घर्म्यैक्यदिकतामतिः 
मत्वर्थीयः पथक्षिलिद्धे सहभावोऽपि भेदकः ॥ 
तदिहाभिन्नधीर्भिते धान्त ज्वाद्ेक्यवादधिवत्‌ । 
अभिन्ने मेदधीशरेवं स्या्न््रहित्ववुद्धिवत्‌ ॥ 
धदधर्थिस्वस्येक्ये स्यात्रान्यतरधाः काचत्‌ । 
सहधीश्च कचिन्न स्यात्‌ सम्भतेक्ये यथा घटे ॥ 
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सहस्रशस्सुप्रयोगास्सन्त्येव द्यौपचारिकाः । 
तं विनिश्वाययितुं अज्ञानां तैन शाक्यते ॥ 
मेदग्रहाहिकारित्वात्‌ ध्मत्वद्दिशसाम्यतः । 
परिमणेक्यतश्वेत्याद्यसारं सांख्यकस्पितम्‌ ॥ 
वाधालिद्धयन्यधासिद्धिः्यभिचारादिविषुताः । 
हेतवस्तद्िदामिव जुगुष्लामात्रहेतवः ॥ 

यत्तु भेदे स्वरूपादिविकल्पः तत्र कथ्यते । 

यद्द्धौ यत्र यद्भान्तिः न स्थात, सा तत्र तद्विदा ॥ 
अभदेऽपि स्वरूपादिविकस्पानुपपत्तयः। 

भेदे यथा तथेव स्युः समधिश्वोभयोस्समः ॥ 
तस्मादहर्मध् धर्मी च निरपेक्षो परस्परम्‌ । 
विवादानवकरस्स्यादभावे धमेध्भिणोः॥ 

क्वा विधीयते किंवा साध्यं किं किच साधनम्‌ । 
कः पक्षः कश्च दृष्टान्तः सर्वै खल्विह दुर्घटम्‌ ॥ 
इदमित्थंत्वयो किंचिद केनापि भज्यते । 

इद नास्तीति वाचोऽपि भङ्गोऽन्यतरभङ्गतः ॥ 
विसेवादादिसाध्येषु विकल्पस्वाद्िहेतवः । 
व्याकुलाः पक्षहेत्वादिवाधाबाधविकल्पतः ॥ 
व्यवहारो हि जगतो भवत्थालम्बने काचित्‌ । 


, न तत्तामान्यतो नास्ति कर्थता तु परीक्ष्यते ॥ 
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सामान्यनिश्ितर्थैन विषे तु व॒भुत्सिते । 
परीक्षा वर्तते स्वेष्टप्रमाणोत्पादनात्मिका॥ 
संबन्धे ऽनुपपत्तिर्या वत्तिसे याऽपि तारकी 
स्वीयकायेविरोधेन सा नात्रोयेक्षितं क्षमा ॥ 
वासनावङातस्सवेनिवहे शून्यता वरम्‌ । 
द्टप्रसक्तिरितिचेदनिषठं तेऽस्तिवा नवा ॥ 
नास्ति चेननेव दृष्योऽन्योऽप्यस्ति चेत्तत्परसन्यते । 
इष्टानिष्टाविभागस्तु तिरश्चामपि दुवेचः ॥ ` 
भेदमाच्रापहवस्तु स्वक्रियायां विरुध्यते । 

न विरोधस्य सषत्याभी लौकिको नाप्यरौकिकः ॥ 
अथ भेदामेदवादसारांदोऽत्रावधायताम्‌ । 
अहेत्पतज्ञलकुमारिखप्रभुतिसम्मतः ॥ 

यदि दयकान्ततो भिन्नं विशेष्यात्स्याद्िरोषणम्‌ । 
स्वानुरूपां सदा वुद्धि विशेष्ये जनयत्कथम्‌ ॥ 
स्फटिकादौ तु खाक्षादिस्वरूपा या मतिर्भवेत्‌ । 
अव्युत्यन्नस्य सा मिथ्या स्युखन्नानां हि भेदधीः ॥ 
न तु जाव्याविनिमक्तं वस्तु दृष्ठं कवाचन । 
तदिविकेन वा तानि छाक्षादिस्फटिकादिवत्‌ ॥ 
तत्रापि चेन्न दरयेत भदः कैधित्कदाचन । 


 रक्तादिुद्धिलम्यक्त्वं विनिवर्यित केन वा ॥ 


मानमेयरदस्यक्ेकवार्तिके 


नानिष्पन्नस्य सेवन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता । 
तथाच सति संबन्धे हेतुः किन्न विद्यते ॥ 
समवायवियोगाच्च विश्छेषस्स्यात्परस्परम्‌ । 
तत्कुपतावव्यवस्था स्यात्तस्यतस्यान्यसतेगतेः ॥ 
अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यस्तबन्धकल्पना । 
अभेदत्लमवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥ 
अतो जात्यादिरूपण धर्मी यदरु्यते नरः । 
पारष्प्यं न तस्यास्तैत्यप्रामाण्यं न युज्यते ॥ 
यो हयन्यरूपसैवे्यः सवेधेतान्यथापनः । 

स मिथ्या नतु तेनैव यो नित्यमनवभासते ॥ 
अत्यन्तभिन्नताऽस्माभिः नेव कस्यचिदिष्यते । 
सर्वै हि वस्त स्पेण भिद्यते न परस्परम्‌ ॥ 
सवेवस्त॒षु बुद्धिश्च व्यावृ्यनगमास्मिका । 

तेन नात्यन्तमेहोऽपि स्यात्लामान्य ठोषयोः ॥ 
तस्मात्सास्लादिमत्स्वेव गोत्वं यस्मात्तदात्मकम्‌ । 
तावात्स्यमस्य कस्माचेसस्वभावादिति गम्यताम्‌ ॥ 
स्वरूपसत्वमात्रेण नच किंचिद्िरोषणम्‌ । 
स्वबुद्धया रज्यते येन विरोष्यं तद्विशेषणम्‌ ॥ 
अस्त द्यलाचर्न ज्ञानं प्रथमं निर्विकस्पकम्‌ । 
बाखमूकादिविज्ञानसटृकषं गुद्धवस्तुजम्‌ ॥ 
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व्या वृत्तिरनुवृत्तिवां तदानीं नानुभूयते । 
तयोराधारभूता त व्यक्तिरेषावतीयते । । _ 
महासामान्यमन्येस्तु द्रवयं सदिति चोच्यते । 
सामान्यविषयत्वं च प्रव्यक्षस्येवमाभ्रितम्‌ ॥ 
विशेषास्तु प्रतीयन्ते सविकल्पकवुद्धिभिः। 
ते च केचित्मतिद्रव्यं केचिहहुषु संधिताः ॥ 
पूर्वोक्तादेव तु न्थायास्सिद्धयेदत्रावयव्यपि । 
तस्याप्यत्यन्तभिन्नत्व न स्यादवयवेस्सह ॥ ` 
व्यक्तिभ्यो जातिवक्तेष न निष्कृष्ट प्रतीयते । 
केभिदत्यतिरिक्तत्वं केश्िच्च व्यतिरिक्ता ॥ 
दूषिता साधिता वापि नच तश्र बलाबलम्‌ । 
कदाचिनिधितं केश्चित्‌ तस्मान्मध्यस्थता वरम्‌ । 
ततोऽन्यानन्यते तशय स्तो न स्तश्चेति कीत्यैते ' 
तस्मात्स्याचित्रवत्सरवे मुषेव त्वेकरूपता ॥ 
तदभिन्नादिन्नस्य तदमेदो न दीष्यते । 
रसकूपादिभेदस्य विनिपातः प्रसज्यते ॥ 
वस्त्वनेकान्तवादाच्च न संदिग्धाप्रमाणता। 
ज्ञानं संदिद्यते यत्र तच्र न स्याल्ममाणता ॥ 
इहानैकान्तिकं वस्त्वित्येवं ज्ञानं सुनिश्चितम्‌ । 
संदिग्ेकान्तवादो हि स्याक्कैम्यैकनिवन्धनः ॥ 


[ 
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इवं कोमारिलमतमुक्त तादासम्यलक्षणम्‌ । 
पातज्ञखाहदादीनां सिद्धान्तोऽप्ययमेव हि ॥ 
अत्रैव च कचित्कंचिद्िेषं परिगृद्य ये । 
प्रवृत्ता मतभेदास्ते सन्ति वेदान्तिनामपि ॥ 
सत्यासत्यिभिगिन विरोधं केचिद्चिरे । 
प्रतीत्यैव विरोधस्य पराहतिरिीतरे ॥ 

परे विप्रतिपद्यन्ते प्रतीतवेव तादृशि | 


तच्वं देवो वि जानाति चित्रा मानुषक्ञेमुषी ॥ 


(39) दव्यवीदंः. 
्रव्यादिभ्यवेहरेषु विकस्योऽथ प्रददयेते । 
न द्रभ्यं नाम वस्त्वस्ति वस्तुत्वेऽपि गुणादितः । 
नातिरिक्तं पृथक्तवेऽपि न प्रत्यक्षं तदिष्यते । 
प्रत्यक्षेऽपि विकल्पो ऽयमिति वादः प्रवर्तते ॥ 
उपरम्भे विश्रमोऽतः तन्नापि जञषथोक्तयः । 
एवे प्रकारस्सर्वत्र विचारः सोगतारतः ॥ 
गुणे कमेणि सामान्ये विदोषादौ प्रवतैते । 
विवतैवासना काचिन्महती तैस्समाश्निता ॥ 
तामेवाभ्रित्य कतिचित्‌ स्व॑स्वं सिद्धान्तमभ्यधुः 
तदिवतेपदाथेऽपि विकल्पो विविधोऽस्ति हि ॥ 


६.> 
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तुच्छं विवतेमपरेऽथानिर्वाच्यं विदुः परे । 
अन्यथात्वं विदुः केचित्‌ साधारण्यं विदुः परे ॥ 
श्यात्िवदि पुनस्तच्वमेतस्य स्फुटमग्रतः। 
द्रव्यं नित्यं ब्रह्म त्वं परमाथ च सन्मतम्‌ ॥ 
इति ब्रह्मविदः प्राहुः अत्रच श्टोकवार्तिकम्‌ । 
महासामान्पमन्यस्तु द्रम्यं सदिति भाषितम्‌ ॥ 
ठाब्दादेतविदः शाब्दं द्रव्यमित्यभिमन्वते ! 
कालादैतविदः कालं द्रम्यमेकमुदेरयन्‌ ॥ 
स्याद्या तु सिद्धान्ते लवेतत्स्याद्रव्यलक्षणम्‌ । 
अनागतपशेणामावस्थं द्रम्यमितीयेते ॥ 
तदतैमानप्यायं भाव टुत्यभिधीयते । 
दरूयन्ते यानि पयौयेः पययेरवा द्रवन्त्यपि ॥ 
द्रव्याणि तानि निर्दि्ान्यद्रव्याणि हिधा पुनः ¦ 
आगन्तवः स्युः पयायाः सहजास्स्युगणा इति ॥ 
सांख्यानां सकलं द्रव्यं अनेकान्तविदामपि । 
वेशेषिकादिलिद्धान्ते द्रव्यं धर्मितया स्थितम्‌ ॥ 
गुणकर्मादिधमांणामिति पूर्वे निरूपितम्‌ । 
मूर्त दरव्यं विदुः केचित्‌ परिणामीति केचन ॥ 
रम्यं शक्तिमदित्येके दयद्रव्यं नहि राक्तिमत्‌ । 
यथा राक्तिरराकतेवं अद्रव्यं स्वान्यलाधकम्‌ ॥ 
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अवस्थाधारता द्रव्यमिति स्वयमुवादयः। 
आगन्तुकापुथक्ितिद्धघरमों ऽवस्थति कीत्यते ॥ 
स्फुरद्रन्यमिठदमो ऽवस्थेत्येके विदुर्बुधाः । 
अवस्थातदतोरभदामेदं तु बहवो विदुः ॥ 

द्रव्यं नित्यमवस्थार्स्युरनित्या इति भाषितम्‌ । 
पातञ्जले महाभाष्ये सुवगेमकुटादिवत्‌ ॥ 

एवं गुणपदं कमेपदाययमपि ददयते । 

वस्त॒मात्रे संप्रयुक्त कथ तच्वत्यवस्थितिः ॥ 
तस्माद्स्तुभ्यवस्थायां व्यवहारा न चेशते । 
प्रयोगाल्पत्वभूयर्त्वनिणेयः प्राज्ञवुरुशकः ॥ 
तस्मादिरुदसंस्कार शिक्षितानां मनीषिणाम्‌ । 
अन्योन्यं प्रत्यवस्थाने व्यवहारान्न निणेयः ॥ 
अतएव हिं शब्दानां सर्वेषां सर्वशक्तताम्‌। 
सार्वालम्यवादिनिः प्राहुः व्यवस्थां सहकारिभिः ॥ 
सहकारिबिकस्पस्तु वासनामनुवतेते । 

अतश्च वासना सर्वमिति सौगतनिर्णयः ॥ 
वासनानां तु वैचित्यं वस्तुवेचित्यमूखकम्‌ । 
वैचिश्यं चापि वस्तूनां स्वभावादिति तदिवः ॥ 
एवैविधाऽपि काचित्स्याद्ासनेति च सौगताः। 
साऽपि बाह्यार्थनिघ्ेति विदु्ांह्यायवादिनिः ॥ 
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एवंविधविचरे तु प्रतिष्ठा कुत्र राश्वती । 

इति संचिन्त्य मध्यस्थाः सस्प्रदायमुपाश्रयन्‌ ॥ 
सवेंऽपि हि स्वोपरम्भं वदन्त्यखिलसाक्षिकम्‌ । 
तथाच लोकानुभवोऽप्येवमेवेति सम्भ्रमात्‌ ॥ 
तेन वादी स्वोपलम्भं घ्रमवुदघः त्यजेदपि । 
त्रासितोऽपि बुधेरेवं न विभेति विशुहधीः ॥ 
भवन्ति बहवः क्रीवाः अचलो यस्स वुद्धिमान्‌ । 
इत्यतो वादभेदोऽपि सच्वाश यवश्ञानुगः ॥ 


(40) गुणव्रादः. 


गुणाः प्रधानं सांख्यानां चयस्सक्वादिलक्षणाः । 
अप्रधानं याज्ञिकानां मतं द्रभ्यादिखक्षणम्‌ ॥ 
शक्तयादयो गुणाः प्रोक्ता दयधङाखविशारदैः । 
सोभादयो गुणास्तिष्टाः काम्यालङ्कारवेदिकिः ॥ 
रुङ्ादयो गुणाः केचित्ताकिंकैः परिभाषिताः । 
दोषप्रातदन्दितया गुणार्स्युस्सवेलम्मताः ॥ 
रज्ज्वादिकं तु संघातं वस्त्वस्ति गुणङाब्ितम्‌ । 
तस्मात्सामान्यतो दृष्टौ वस्तुमात्रं गुणो मतः ॥ 
तथेव सर्वदरशाब्दो हि वस्तुमात्रे प्रयुज्यते । 
तथापि पारिभाषरिक्या वृच्या दाख ठयवर्थितिः॥ 
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गुणे द्रव्यव्यपेक्षेऽपि द्रव्येऽपि गुणकाङ्कणि । 
अन्योन्यनिरपेक्षे च गुणद्रव्ये प्रकिद्यतः ॥ 
सर्वेषां वासना प्रायस्तकंशाखानुसारिणी । 
यतः पदापततेशुदधये राखमेतत्प्व तंतम्‌ ॥ 
अतस्तदनुरोधेन गुणोदेरोऽत्र गृह्यते । 
रूपं रसस्ततो गन्धस्स्पशंस्संख्या ततः परम्‌ ॥ 
परिमाणे पुधक्त्वं च संयोगस्तदनन्तरः । 
विभागश्च परत्वं चापरत्वे बुद्धिरेवच ॥ ` 
ततस्सुखं दुःखमिच्छा देषो यज्ञो गुरुत्वकपर । 
दरवत्वस्रेदसंस्काराः शब्वोऽटषटं गुणा इमे ॥ 
न गुणानां पथक्षलत्ता व्याहार द्रव्यसत्तया । 
इति केचित्ताकिंकाश्च प्राहुरित्यपि दयते ॥ 
स्वरूपमेव संबन्धः स स्वभावनिवन्धनः । 
इत्याहुगणगुण्यायोस्समवायं हिषन्ति ये ॥ 
विरोषसाभान्यभेदात्‌ गुणान्‌ देधा विदुवधाः । 
सामान्यद्रभ्यवृत्तित्वे सामान्यगुणतेष्यते ॥ 
विशेषद्रव्यवृक्तित्वे तच्च प्राहुः कुमारिखाः । 
रूपं गन्धो रसः स्पशः सेहस्ांसिदिको द्रवः ॥ 
वुद्धधादिभावनान्ताश्च शाब्दो वैशेषिका गुणाः । 
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संख्यादिरिपरत्वन्तः द्रवोऽसांसिद्धिकस्तथा ॥ 
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गुरुत्ववेगो सामान्यगुणा इति हि ताकिंकाः । 
अथ रपादिवस्तूनां विकल्पोऽप्यववा्ेताम्‌ ॥ 
चक्ु्रद्यः गणो रूपं तत्सप्षविधमुच्यते । 
तार्किंकैरिति सिद्धान्तः स्वेषामेव विश्रुतः ॥ 
चित्रं रूपं नोपयन्ति मीमांसकविपश्चितः । 
अवयम्यतिरेके तु चित्रं रूपं मतं भवेत्‌ ॥ 
मेदाभेदेऽप्यभेदे वां नोपगन्तव्यमेव तत्‌ । 
अंशेरेवान्यधासिदधेः नब्येरप्येवमिष्यते ॥ 
मन्त्रराखे तु वस्तूनां रूपादिस्स्यादिलक्षणः । 
विलक्षणो वेया वेदान्तेऽपि विखक्षणः ॥ 
प्रत्यक्षेणापि बहुधा वैलक्षण्यं समीक्ष्यते । 
निवाहस्तृपदेदास्स्यादिति केचित्प्रचक्षते ॥ 
चित्रं यदययतिरिक्तं स्यात्‌ स्पशो गन्धः तथा रसः । 
एवमाय्याः किंनु चित्रा न भवेयुरितीतरे ॥ 
दुराखभादिवस्तूनां स्परास्सन्ति विलक्षणाः । 
कस्तूरीप्रभूतीनां तु गन्धास्सन्ति विखक्षणाः ॥ 
एवं रसादिभेदाश्च स्वानुभवसाक्षिकाः । 
व्यवहाराय सामान्यात्ीधकद्धि्विंभज्यते ॥ 
अतिरिक्तं रूपमाहुः ज्लिग्धत्वं वणेलक्षणम्‌ । 
तथेव पिच्छिख्त्वं च, स्याहुणान्तरमन्यथा ॥ 
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नेर्यादयो गुणा विभ्व्यः एकैकव्यक्तिखक्षणाः 

तेषामाश्रयभेदेन मेदधीरिति शवराः ॥ 
3 रसस्तु रसनाग्राह्यः स च प्रह्िध इष्यते । 
मधुरादिविभेदेन स्थूखटष्टया वुधैरिह ॥ 
रसानां सृक्ष्मभेदस्तु सवेन्ञस्यापि दुर्हः । 
दक्ुक्षीरगुडादीनां माधुधस्यान्तरं महत्‌ ॥ 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्याऽपि हाक्यते । 
इति दण्ड्यादयः प्राहुः विदद्रसिकरखराः ॥ 
तदाश्रयविकस्पो ऽपि विविधः परिदरयते । 
चिन्तननलसाश्वापि सन्ति दरराकनिर्णयाः ॥ 
घ्राणग्राह्यो गुणोगन्धः स च हिविध इष्यते । 
सुगन्धश्वाथ वुमेन्धः इत्यत्र तु विचाथैते ॥ 
तत्तदन्यविभेदेन व्रिभागो न हि दुरशकः। 
सृक्ष्मभेदाविवक्षा चेत्‌ रूपादौ सा प्रसज्यते ॥ 
सौगतादिप्रबन्धषु विभागोऽस्ति विलक्षणः । 
विचाररलिकानां तु केवरं दिक्प्रददीनम्‌ ॥ 
स्पशस्त्वगिन्दरियग्राह्यस्स च त्रिविध इष्यते । 
अनुष्णाङीतकीतोष्णननेदादिति हि ताकिकैः ॥ 
वदनिरुप्णो जलं शीतं समस्पशैस्तयाऽनिखः । 
पुधिव्यपि तथैवेति सवैरभ्युपगम्यते ॥ 
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आयुर स्नीतगुणो मारुतस्संप्रकीर्तितः । 
तञ्चिकिष्सानियत्य्मिति स्वर्थसिद्धिकत्‌ ॥ 

सं योगभेद एवाय सपक दत्यपरे विदुः । 
संबन्धवादे सयोगविचारेऽस्त्यस्य विस्तरः ॥ 
काटिन्यमादेवादययास्स्युः स्पशां हि विषिधा भुवि। 
तेषां संयोगषूपत्वे का शीतादयुषकारितिा ॥ 
सर्ववस्तुषु संख्याया व्यवहारो हि दयते । 

तेन सख्याऽतिरिक्तोऽ्ः सा चैकत्वादिक्षणा ॥ 
बहुष्वं नातिरिक्तं स्या्कितु त्रित्वादिलक्षणम्‌ । 
इति प्राभाकराः प्राहुः अथ कोमारिखाः पुनः ॥ 


वेरोषिकादिवत्संष्यां गुण इत्यभिमन्वते । 


रेभ्य एवहि ददयन्ते व्यवहारस्तु भूयसा ॥ 
सख्यायामपि संख्यायाः व्यवहारस्य दर्शनात्‌ । 
अनवस्था प्रसज्येत यदि स्याऽतिरिच्यते ॥ 
गुणादावपि सख्यायाः भ्यवहारस्य दहनम्‌ । 
एकथेसमवायादिस्वंसमदन्यथा भवेत्‌ ॥ 
अपेक्षा बुद्धिरेव स्यात्संख्या हित्वादिलिक्षणा । 
अपेक्षावुद्धिजन्यं तत्‌ इति प्राः प्रचक्षते ॥ 
संघातः पुनरेकत्वमिति संख्पापलापिनः। 


क्यं भेदाभावरूपमिति भूषणनिर्णयः ॥ 


स्वरूपभेव एव स्यात्‌ हित्वादययपिच तन्मते । 
वस्तुतस्सववस्तूनि सख्या प्रसितुमहति ॥ 
वनादौ नियतपिक्ावुख्यभावेऽपि ददयते । 
बहुसवं, न शतत्वादि, तदहुलातिरिक्तता ॥ 
इति श्रीधरकिद्धान्तः तत्न चोदयनः पुनः । 
सेनेयं महती याति सैषा सेना महत्तर ॥ 
इत्यादिव्यवहारेण द्यतिरेकं निषेधति । 
्रित्वायेकाधिकरणं बहुत्वमिति शंकरः ॥ 

7 एकत्वं व्वसहायत्वं मुख्यत्वं वाऽन्यतां जगुः । 
भावत्वेनेव वेद्यत्वात्‌ अमुश्येष्वपि दर्शानात्‌ ॥ 
स्वस्मन्नप्येक्यवुष्धेश्च त्रितयं नेकयमिष्यते । 
सघातिकषयं तु रारयादात्रिव स्यादौपनारिकम्‌ ॥ 
तस्मादसंघातसंस्थमेकत्वं निरूपाधिकम्‌ । 
अपेक्षावुद्धिभेदैः स्यात्‌ द्ित्वादीनां निराक्रिया ॥ 
इति स्वाधीसिद्धौ हि वेदान्ताचार्यनिर्णयः । 
अभृदेक्यध्रमो भेदादक्ञनादिति वेदनात्‌ ॥ 
एेकयं स्वसत्वमेवेति निरणेषुः परे बुधाः । 
स्वरूपादतिरिक्तं तत्पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
यतः स्वरूपे ज्ञातेऽपि हित्वन्यामोहदकशनम्‌ । 
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प्रामाणिकः श्वललीवो यः तत्स्वरूपमिति स्थितम्‌। 
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अआभिज्ञद्द्यनकत्वमन्यत्‌ तद्वहलखक्षणस््‌ । 
परत्यभिज्ञाग्राद्यामिति पिपधिद्विर्निरूपितम्‌ ॥ 
देराकाटादिभेदेन भवो यस्तु प्रलज्यते । 
तदिरोध्येकयमेतत्स्यादिति तष्छोकसाक्षिकम्‌ ॥ 
तेनैव क्षणभङ्ग तं निरुन्धन्ति विपश्रितः । 
प्रत्यभिज्ञा विचारस्तु क्षणवदे प्रतिष्ठितः ॥ 
मानव्यवहतेरहैतुः परिमाणमितीयैते । 
महदीधैमणु हस्वाभेति तत्स्या्चतुर्विधम्‌ ॥ 
परमाणुरणुः ज्ञेयः उयणुकाद्यं महत्‌ मतम्‌ । 
व्मणुकं स्थादणु हृस्वं तदूध्वं दीधेमिष्यते ॥ 
विभुद्रबयाणि परममहान्तीति विनिर्णयः । 
परमाणौ विभौ चापि मानं नास्तीति केचन ॥ 
परिमाणं तु परितो भाववे्टनलक्षणम्‌ । 
तच्चापरिमितख्यातेः विभो न। स्तीति केचन ॥ 
देश्यापिषिभेषः स्यात्‌ परिमिणमितीतरे 
रादयादिषु महस्वादिः देशासंबन्ध एवहि ॥ 
आर्जवेनैकदिग्योगो दीधैतेव्येवमृद्यताम्‌ । 
वक्रत्वं चतुरश्रत्वं कुण्डलत्वादिकं तथा ॥ 
परिमाणं हि परितो मानसित्यभिधीयते । 
आकाङधातुरेवायं स तुच्छ इति सौगताः ॥ 
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अणूनां स्यात्परिमितिराकाशमितततैव हि । 
तस्मद्वच्छेकभेदान्महदित्यादिधीरिति। 
वनभुत्व तहि सवेषां स्पादित्यापाद्यते वुधैः 
परस्परावेरोषे हि न प्रकारान्तरस्थितिः ॥ . 
सवध्रकारपरोमेत्यभावो विभ्ुतेव हि । 
सवात्कृटपर्ीमाणं विभत्वमिति केचन ॥ 
अवस्थव परीमाणं प्रकृतेरिति कापिलाः । 
उपाधिभिः पाश्वभेदः परमाणोरितीतरे ॥ 
स प्रदेहा निरशञेऽरि स्वभावादिति चाहता 
उपाधानामुपाधिश्ेत्‌ भवेदेवानवस्थिनि 
पृथक्त्व भर इत्यन्ये वेशिछ्यसिति केचन । 
पर वेधम्येमित्याहुः गृणान्तरमितीतरे ॥ 
अवमस्मत्पृथगिति प्रतोतेः भिन्न इत्यसौ 
विलक्षणा प्रतीतिः स्यादित्याहूर्वृडतार्फिका 


4इटयस्प पृथक्त्रे तु भ्योनि राब्दविभेषिते । 


न्यवह।रः पृथक्त्वेनापाद्यते प्रागपेक्षया ॥ 

वथम्यस्प पृथक्त्वे तु पाकरक्ते घटे पनः। 
रवामाद्बटत्पुथगिति भ्यग्हारः प्रसज्यते ॥ 
भक्त्य भद एवेति न्यतार्किंकनिर्णयः । 


भद एव पृथक्त्वं स्यत्‌ निन्न पृथगसावाते ॥ 


[अ 
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सामानाधिकरण्येन व्यपदेशो न विद्यते । 
पुथक्त्वं छक्षणं भेद इत्यनर्थान्तरं विदुः ॥ 
भदोऽप्यसाधारणो ऽसौ धर्म एवेति ताच्तिकाः । 
एकदित्रिपुथकत्वादि संख्यावदिति निर्णयः ॥ 
वेरोषिकविकेषाणां पुथक्स्वेनान्यथा गतेः । 
नित्यानां निष्प्रमाणोऽयं पवेरोष इति वेदिकाः ॥ 
अप्रातिपूर्विका प्रातिः संयोगस्सावखोकिकः । 
अबाधित प्रतीतिश्च संयुक्त इति तदति ॥ 
नान्यथाऽवयवी सिद्धयेत्‌ उत्पत्तिरपि पाकजा। 
न स्याञ्च जगतः सृष्टिः तथा यन्त्रादिकेसना ॥ 
आलनादिविनिर्माणं सेसमेश्वेद्धियार्थयोः । 
सबन्धो बीजजख्योः शोचारौचव्यवस्थितिः ॥ 
न स्याच्छब्दोत्पत्तिरपि जगत्स्यादपि निश्चलम्‌ । 
विभोर्न च्छिद्रमणुना नाणूनां विभुना च तत्‌ ॥ 
यथाप्रमाणं सवबन्धमात्रमेव तयोभवेत्‌ । 

न विभज्यते गच्छद्भिः न विहभ्ति गतिं च यत्‌ ॥ 
अस्परौत्वाच्तथाभूतं विभु वाऽविमु वाऽस्तिहि । 
कीमारि्किस्त्वजमपि संयोभं श्रोत्रशन्डयोः ॥ 
विभ्वोरिच्छन्ति तत्पक्षे स्यादिभागोऽपि तादृशः । 
इत्याक्ेपस्ताकिंकाणां नचेष्टापत्तिसंभवः ॥ 
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विरोधस्य परित्यागप्रसङ्गदिति तासिकाः । 
इति वेरोषिकाः प्राहेरेषा सौगतपद्टतिः ॥ 
अ।लद्ः क्षणभङ्गेन सयोगस्स्यात्सहेतकः 
स्याञ्चाविरर्देशस्योत्यत्याः वा सिदिरन्यथा ॥ 
तस्माल्त यागसंबन्धो विकल्प इति ते विदः । 
तवन्यतत्वापङापः प्रामूपं शन्पसंपदः ॥ ` 
नैरन्तर्यं त्वन्तरालाभावस्तयोग एव चत्‌ | 
अभावस्स्यादसन्‌ तुच्छः न कार्य नापि कारणम 
सयागऽन्तभावयन्ति पदार्थं कर्मलक्षणम्‌ । 
काचदारानेकाः केचित्ताकिंकाः भषणानगाः ॥ 
सयागमेव विषयविषधेत्वं विदः परे । 
द्रभ्ययोरेव सयोगनियमं न प्रचक्षते ॥ 
अतेतेऽनागते चापि संयोगस्यास्ति संभवः। 
समकाछिकयोरेव संयोग इति नेष्यते ॥ 

11 सयोगयुक्तिरेवात्र विभगि.ऽपि विपर्ययात्‌ । 
राक्याऽनुसेधातुमित्ति ज्जियते नात्र विस्तरः ॥ 
सेयोगाभावरूपश्नेद्धिभक्त इति रोमी । 

भ वदिज्ञानवादेन सवीपह्ववसभ्रमः ॥ 
विभागो यद्वि सयेोगनाशः किंन विपर्ययः 
मिथो विनिगमाभावे तभयं चेह निर्भयम्‌ ॥ 
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पूवस योगनाश्शवेदौत्तरो योग उच्यते । 
विभक्तसंयुक्तधियां सांकर्यं दुनिवारणम्‌ ॥ 
परतवं चापरत्वं च दैशिकं कालिकं दयम्‌ । 
आयं सेयुक्तसयोगभूयस्त्वाल्पत्वधीकृतम्‌ ॥ 
कालिकं सू्यचरखनभूयस्त्वाल्पत्वधीषृतम्‌ । 
भूयस्त्वाल्पत्वनुद्धी ते अयेक्षावुद्धिसंज्ञिते ॥ 
ताभ्यामेवान्यथासिद्धिं तयोः केचिदिद्बुधाः । 
वुदयधीने हि विज्ञानवावराङ्गा प्रसज्यते ॥ 
विदयावृत्ताि जात्यादौ परताऽपरताऽपिचि । 
गुणे गुणमजानद्भिः अखिदेव्येपदिदयते ॥ 
दिपरत्वादयो न स्थुः द्विपुथक्त्वादिवत्पुनः । 
नीखाविमो दावितिवत्‌ हाविमौ च पराविति ॥ 
सदाऽनवधिकत्वेन प्रतीतेरिति गम्यताम्‌ । 
हित्वेकाभत्वतश्चापि तेषां स्यादन्यथागतिः ॥ 
परत्वादिगुणाभात्रे चाभावो देकाख्योः । 
तदिस्तरः कावादे स्थित इत्युपरम्यते ॥ 
गुरुत्वमाद्यपतनासमव्रायितया गुणः । 
अतीन्द्रियं चम्बुभूम्योः करप्यते कि ताफिकेः 
नन्यास्तन्नो पगच्छन्ति वस्त्वधोदेश एवहि । 
गुरुत्वबुद्धिविषयः ततस्स्यात्पतनादिकम्‌ ॥ 
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ततश्चादाप्रभेदः स्याहुरूतवं ततएव हि । 
मारुतः पवते वायुः पोपवीतीति कथ्यते ॥ 
वद्धिः ज्वखति सप्राचिः जाज्वस्यत इतीयते । 
एवं जडे च भूमौ च क्रियसमभिहारतः ॥ 
पततीति प्रयोगस्स्यात्‌ अशमेदनिवन्धनः । 
लखधतमतिरिक्तं च फिंवा न स्यादिभागवत्‌ ॥ 
तिर्यगध्वथिोगरूणित्याहः केचिदहिधात्रयम्‌ । 
तानि वाय्वधिवारीणि कमादिह निदरीनप्‌ ॥ 
गरुत्वातिशयो ऽप्येवः यदारकमणम्‌स्यते । 
साख्येस्तमःकार्यभूतं गुरुतमभिधीयते ॥ 
पथिवीजलवस्येतत्पतनस्य प्रयोजकम्‌ । 
तेजःपवनयोरूध्वगतिहेतुरघुत्वकम्‌ ॥ 
सच्वकारथं दयषितव्यसिति तान्प्तयुदीयेते । 
अदृ्टकारितत्वोक्तिः पुथिव्यादावपीष्यताम्‌ ॥ 
आ्यस्यन्दनेेतुस्तु द्रवत्वमभिधीयते । 
सांसिदिकं द्रव्वं स्यात्‌ नेमित्तिकमथापरम्‌ ॥ 
सांसिद्धिक त सल्िखे हितीयं क्षितितेजसोः 
पयिव्यां घतजत्वादौ सुवणांदी च तेजसे ॥ 
मसणत्वं तदहिशोष्टं गरुत्वं स्यन्दयेन्नटम्‌ । 
माषाद्षि तथा दृष्टेः द्रवत्वं नातार्च्यत ॥ 
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मसणत्वं त्ववयवव्यहः सयोगलक्षणः । 
इति सिद्धान्तयन्त्यन्ये तको न प्रतितिष्ठाते ॥ 
चर्णाद्िकिण्डभावस्य हेतः खेहो गुणान्तरम्‌ । 
जलमात्रे त्वस्ावि्ठः नान्यधासिादेरन्यतः ॥ 
तेखादो पार्षिवे तस्य प्रकषादाह हेतुता । 
इति ताफिकसिद्धानते प्र्ुक्तिस्यिमुच्यते ॥ 
अग्नः खहविरुद्धं यद्रोकष्यं तत्स्याहुणान्तरम्‌ 1 
दरः्यस्वभाववादस्त्‌ सुलभस्सवेसम्मतः ॥ 
लौकिको ऽखोकिकश्वेति सस्करो हिविधो मतः । 
वेगादिखक्चणस्त्वायः चाद्नाखक्षणः परः ॥ 
वेगः स्थिनस्थापकश्चं भावनेति त्रिधाऽऽविमः 
मर्तमात्रे त वेमर्स्यात्‌ कमेजः, वेगजः क।चत्‌ ॥ 
स्थतस्थापकसंस्कारः क्षित्याडेषु मतः काचत्‌ । 
मावनाख्यस्त संस्कारः जीवव्तिरतीन्द्रियः ॥ 
उपेक्षाऽनात्मकस्तस्य निश्चयः कारण भवेत्‌ । 
अट्टे सहदे च सदकूदष्टामेति त्रिधा ॥ 
सहकार स्मतेरदैतोस्संस्कारस्य प्रक्टयत्‌ । 
इति ताकिंकलिद्धान्तं शाक्तयाऽपहुवत परे ॥ 
सस्कारः ज्ञानशक्तिः स्यात्‌ कमंशक्तावलक्षणा । 
वेगः कर्मविरोषेऽन्तमेवतीत्यपरे विदुः ॥ 
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संस्थानस्य प्रभेदोऽयं स्थितस्थापकतेत्यवि । 
मीमांसकाः कमेततिं वेगमाहार्नरन्तराम्‌ ॥ 
दारादी प्रथमं वेगः नोदनेन प्रजायते । 

ततश्च कर्मसतानः चरमोत्तरेदेश जात्‌ ॥ 
सयोगादहेगनाशस्स्यात्‌ इति वशोपक विदुः । 
कमंसंततिवहेगसं ततिं गौतमा विदुः ॥ 
चोदनागम्थसंस्कारो बहुधा प्रतिपादितः । 
तद्धेतगैणकर्मेति तच्छक्तिरिति केचन ॥ 
मीमांसकास्त्‌ संस्कारं तं द्रव्यादिगतं विदः । 
नैयायिकाः पुनः प्राहुः तं वै प्रुषसगतम्‌ ॥ 
स्वभाववादावका्चः वस्तुवादे प्रसज्यते । 
आत्मवादेऽदृष्टवादः, विस्पष्टः कुसुमाञ्जलौ ॥ 
केचितु ज्ञानसस्कारः कर्म॑सस्कार इत्यपि । 
विभजन्ते च तत्रायो भावनान्त्तो भवेत्‌ ॥ 
अन्त्यो वीणामृदङ्गादिवादयवादनफोरटम्‌ । 
हिल्पादिकोशखं वा स्यात्तत्सर्वं राक्तिसात्छृतम्‌ 
सस्कारो वासना चैव भावनेत्यपि गीयते। 
पूर्वप्रज्ञा प्रत्यभिज्ञा श्रा चैवास्य विस्तरः ॥ 
स एव द्यात्मनो रूपं मुख्यमित्यभिधीयते । 
तेनाभयुदयिकं नेदश्रेयसं चाहुः विपश्चितः ॥ ` 


(41) बुदधिवाद्‌ः. 
[क {-क3 
1 देहधातुविेषो वा विकासो वाऽस्य कश्चन । 


ज्ञानमित्येव वक्तव्यं वरं धरमिप्रकस्पनात्‌ ॥ 
हृदयस्थः पित्तभागः प्रकाशा इति वैयकमष््‌ 
एवं चावीकलिद्धान्ते वुद्धिवस्तु विविच्यते ॥ 
बोद्धा विदुशचित्तचैत्तमान्तरं बुद्धिलक्षणम्‌ । 
चित्तं ज्ञान चेक्तमतत्‌ रागां बहुधा स्थितम्‌ ॥ 
तार्किकाः सुखबुदह्यायानष्टावात्मगूणान्विवुः । 
निमित्तकारणान्यखमपि कायस्य भेदकम्‌ ॥ 
तद्विवत्सुखदुःखायाः न विज्ञानारमका मताः । 
सर्वं सुखै ज्ञानपूर्वै न ज्ञानं ज्ञानपूवेकम्‌ ॥ 
गदौ च प्रयोधादौ प्रथमज्ञानसभवात्‌ । 
सांख्याः बुद्धिपरीणामाः बुद्धयाप्या इति जानते। 
सर्वैऽप्यात्मपरीणामाः इत्याहुः शावराः पुनः । 
कौमारिला आर्ह॑ताश्च तथोपनिषदा अपि ॥ 
कैधिनत्तु धर्मभूतस्य ज्ञानस्य परिणामिनः। 

एते विकारास्तेनात्मा सुखादयाधार इष्यते ॥ 
आनुकृल्यप्रातिकल्योपेक्तावस्थाविभेदतः । 
बुद्धिरेव सुखै वुःखमुपेक्ेत्यपिं राभ्धते ॥ 
इच्छादेषादिकं बुद्धेः प्रपश्चः स्यादिहान्यथा । 
इ्यीभ्यसृयाकरुणाभयधे्ैवलादयः ॥ 


कष .२. 
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इच्छाद्वेषादिवत्कि वा न भवेयुः पुथगग्‌ 
केचिदिच्छाप्रभेदं तद्राणहेप्रादिकं षिवुः 
रामो ऽनकटविषयोपादानेच्छति निर्ण 
प्रतिकटखजिहासा त्‌ देष इत्यभिधीयत 
तावेव सीव्रभविन कामङ्रोधाविति रि 
अशनायापिपासायास्सहस्तं स्युरिहा- 
तस्मा्रूषो विहोषः स्यादिच्छाया इति 
2 उाङ्गारादिरसाश्चापि बद्धिनेदाः प्रकी 
उाङ्गारवीर बीभत्सरोद्रायाः स्यु रसा 
बुद्ध रात्मर स्वरूपत्वं त्वामव रस उच्य 
बदेराव्मगणत्वे त॒ गुणा एव रसा ; 
बद्धेश्वित्तस्वरूपत्वे सत्वोद्रेको रसो › 
बुदधरुस्वयप्रकाङात्वे स्वयं वेया रसो 
बद्े्मानसपक्षे त सोऽपि मानस उ 
बहि षयनसमेया स्यात्तदा चनुमता 
एवं सिद्धान्तभेदेन रसत्वं 1वेकर 
वदेः प्रपञ्चः प्रामाण्यवादे सम्याग्व 
सखदुःखेच्छादयस्तु गृण(र्स्युव॑द्धिः 
प्रयल्लोऽपि धियो भेदः पेसषया ठ 
सर्व्नाखयातवराच्यैषा या त्वार्थी म 
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वाक्षयार्धवादि तत्त्वं स्फटमग्रे भविष्यति । 
प्रवत्तिश्च निवृतिश्च तथा जीवनकारणम्‌ ॥ 
एवं प्रयक्ततरेविध्यं ताकिंकैः परिकीर्तितम्‌ । 
तत्र जीवनयोनि्थः स च कैश्चिन्न कस्प्यते ॥ 
अरृ्टदेव च प्राणसंचारं ते विदुर्बुघाः 
्रव्यभाव एव स्यान्िवृत्तिरिति केचन ॥ 
निवस्यभावः पवत्तिरित्याशङ्म दुरुतरा । 
निवृ्तियेद्लभेदस्स्यादिति नन्याः विदुबुधाः ॥ 
आनकस्यप्रतिकल्येवदयत सुख ;खयाः 

क्षणं तत्रान्‌कलं सुखं, दुःखं विपययः ॥ 
प्रासो विदितमेमरैतव केशिदददान्तिभिः पुनः । 
अनकलत्तया वेयं सर्व सुखमितीष्यते ॥ 
प्रतिकलतया वेद्यं सर्वं दुःखमिति स्मृतम्‌ । 
अतः सर्च पदार्थास्स्युः सुखदुःखपदानधाः ॥ 
सेषाऽऽनन्दस्य मीमांस युवा स्यादित्युपक्रमात्‌ 


अनकलतया वे सर्वमानन्वमत्रवीत्‌ ॥ 


आनकस्यं विषयताविशेषः वमामि तत्‌ । 
तस्मात्सर्व सरखं यद्वा तजज्ञान सखमिष्यते ॥ 
तदेतेरेव तत्वे त॒ किं वस्त्वन्तरचिन्तया । 
तस्मादविदितावस्थायोगित्वं तस्य नेष्यते ॥ 


{88 


५ 


मानितेयरहस्यक्षोकवार्तिके 


साक्षिवेयत्वलिद्धान्तः प्यायादयमेवहि । 
स्वप्रकाशात्मवादो शा सर्वमेकफलोन्मुखम्‌ ॥ 
अत्रेव राक्यभिकषक्ते वचने त्ववधायंताम्‌ । 
तदतद्रूपिणो भावास्तदतदरपदेतुजाः ॥ 
तस्सुखादि किमज्ञानं विन्नानाभिनरतुजम्‌ । 
विकल्पो यदि बाद्येऽपि किं वक्तव्यमिहान्तरे ॥ 


(42) प्राकस्यवाद्‌ः. 


अथ बुद्धिप्रसङ्गेन प्राकव्यमिह कथ्यते । 
भाद्रदष्टः प्रकटता गुणः न तु परैः वुधेः ॥ 
धटो हि विद्यमानोऽपि कस्यचिद्यवहा्यताम्‌ । 
प्रपद्यते न सर्वैषामथवा नापि सवेदा ॥ 
तस्माथदा ` व्यवहरेत्‌ चेतनोऽसौ घटादिना । 
तदा तदधवहारस्यानुगणोऽतिरशयोऽस्ति यः ॥ 
स ज्ञानमिति सर्वेऽपि कल्पयन्ति परीक्षकाः । 
उत्पन्नमेव तत्‌ ज्ञानं प्रत्यक्षमिति केचन ॥ 
ज्ञानजन्यादतिङयादनुमेयमितीतरे । 
कीत्थतेऽसौ प्रकटता दृष्ता ज्ञाततेति च ॥ 
सामान्यतस्तु प्राकव्यमिति तैः परिभाष्यते । 
ह्टता जायतेऽध्यक्षात्परोक्षात्‌ ज्ञाततेत्यपि ॥ 


[ष ॥ 


प्राकश्यवाद्‌ः 18 


तत्रापरोक्ष रत्वं घटो दृष्टो मयति हि । 
दृ्टत्वमनुसंधत्ते सर्वो ऽप्यथेस्य चात्मना ॥ 
नन्यथा हय्सद्रावो द्टस्सन्नोपपद्ते । 

जञानं चेत्नेत्यतः पश्ास्ममाणमुपजायते ॥ 
तथेवानुमिते ह्ये मया ज्ञातोऽचधिरिव्यपि । 
्ञातत्वमनुसधतते ज्ञातता नाक्षमोचरा ॥ 
अधाप्यत्रोपपत्तिं ते सृक्ष्मह्टया प्रचक्षते । 
ज्ञातता द्यात्मनोऽथैन संबन्धः प्राधिलक्षणः ॥ 
कतैक्मत्मनोमातुमेययोरसिरेव सा । 

सेव प्राकव्यद्ट्वज्ञातत्वादिपदोदिता ॥ 
व्यापारोऽवदयवक्तव्यः पुमान्‌ येन प्रवर्तितः । 
अर्थोऽपि प्रापितश्च स्यत्प्रभेयाधिगतिर्हिं सा ॥ 
मानसाध्यक्षेवेया सा परोक्षो विषयो यदि । 
कस्पयेदेव विज्ञानमन्यथाऽनुपपत्तितः ॥ 

तं पदार्थान्तरं प्राहुः प्राकव्यमिति पण्डिताः । 
एवं प्राकव्यतच्वाधों न्यायरल्नाकरे स्फुटः॥ 
सविद स्वप्रकारां तु मन्यन्ते ये च तन्मते । 
स्वोत्पत्तिसमये संवित्‌ वेत्तारं वे्यमेव च ॥ 
स्वस्वरूपं भासयति न त्वेषां तु परस्परम्‌ । 
सबन्धं स्वस्वरूपस्यानिष्पन्नत्वावसत्तवतः ॥ 
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मानमेयरहस्य फोकवार्तिक 
संविदन्तरनिष्पत्तिलिमये पर्वसविदः । 
एतादक्सबन्धो न तद्ोचरतामियत्‌ ॥ 
किंत सवेततधर्मोऽसौ प्राप्तचाख्यः स्वात्मसाक्षेकः 
निष्पन्ना्यां त सवित्तौ स संबन्धोऽवभासते ॥ 


9 ~ 


ततएवच संवित्तिवस्तुकलनसंभवात्‌ । 

सविततैः स्वप्रकारात्वकस्पना गुरुताऽऽदता ॥ 
प्राक स्यात्‌ ज्ञानधर्मः इत्याहुः किं तौगताः | 
आत्मधर्म इति प्राहुः प्राभाकरमतानुगाः॥ 
प्राकव्यं नाम सरवैषु विषयेषु स्थितो गुणः । 

इति कौमारिलाः प्राहुः हेतुः प्रगिव विस्तृतः ॥ 
ज्ञाना्थंयोश्च संबन्धः यस्स्यादिषयताऽऽत्मकः । 
स ज्ञानरूप एवेति नैयायिकमुखा विदुः ॥ 
अतिरिक्तं पदार्थ तं नत्यनेयायिका विदुः| 
विषयत्व्किस्पस्तु संबन्धेऽत्र प्रपते ॥ 
सवासां च प्रतीतीनां वुद्धिसंबन्धमात्रतः। 
उपपत्तेः प्रकाशोऽन्येः तदन्यो नाभ्युपेयते ॥ 
यदि कल्प्येत विषये प्राक व्यवहारतः । 
तद्धतुत्वेन कस्प्या धीः तत्फलार्थं प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 
यदि तत्रेव तस्थेव प्राकव्यं ते पिया भवेत्‌ । 


तथा ज्ञानाद्योऽपि स्थुः किमन्तमेडुनाऽमुना ॥ 


~+ 


शथ्दर्वाहः 19. 


प्रकटं प्रकटं वा स्यादन्यतः स्वत एव वा। 
आयेऽनवरस्थितिदशेषे बुद्धिरेव तथा न किम्‌ ॥ 
स्वदते मोदत इति यथा भाति घटस्तथा । 
राब्दानां मियतिस्सेयं नाथेधमेप्रसाधकम्‌ ॥ 
इष्टता दिष्टता चेव कृतता च प्रणता । 

तथा सस्कृतता च स्यात्‌ अधिका ज्ञातता यथा। 
प्राकव्यं हि गुणः प्रोक्तस्स रूपादौ कथं भवेत्‌ । 
गतिङ्कियायाः कर्मत्वं प्राप्तया चेत्फखङूपया ॥ 
प्राप्धिक्रियायाः कर्मत्वं किमन्यदिह कथ्यते । 
तस्मासप्ाकव्यसिद्धान्तः मतिजाद्यनिवन्धनः ॥ 
ज्ञानस्य द्रव्यरूपत्वे स स्यात्संयोगलक्षणः। 
देग्डेदयसंगतिं चान्ये वुर्निरूपां विदुवुधाः ॥ 

स योगाचारमार्गः स्यात्तादास्म्ये पयैवस्यति। 
तदादधूननायेव प्राकव्यपरिरक्षणम्‌ ॥ 


(43) श्भ्दवाद्‌ः. 


वेभाकिकास्त शब्दादीन्‌ पथधाऽणच्‌ प्रचक्षते । 


~ ® १. 


राष्दात्मानश्रतष्वैव केधिदित्यपरेऽबवन्‌॥ 
अणवस्सवैशक्तेव्वद्धिवसंसगेवृत्तयः 


छायातपतमरराब्दभावेन परिणामिनः ॥ 
~न 
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स्वशक्तौ व्यन्यमानायां प्रयतेन समीरिताः । 
अब्भ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दादया इति तन्मतम्‌ ॥ 
निरोषोत्पततिधर्म च शब्दं वस्त्वन्तरं परे । 
अनाश्रित महाभूतसंक्षोभजनितं विदुः ॥ 
राब्दस्यावयवास्लृक्ष्माः सन्ति केचन पुद्रखाः । 
तेर्वणों जायते तेश्च शब्दोऽन्योऽव यवी भवेत्‌ ॥ 
स च क्रियाश्रयः स्पर्शगृणवान्‌ त्वगगोचरः। 
महच्वाणुत्वगुणवानुद्धवाकषिभवाश्रयः ॥ 
स्वभूमेस्सोऽभिनिष्करम्य तिथगृध्वेमयोऽपि च । 
पैसां श्रुत्यन्तरं चोपससपैतीत्याहतं मतम्‌ ॥ 
अजच्तमूर्तिरयदशब्दः सुहेमत्वान्नोपरभयते । 
व्यजनाद्वायुरिि सः स्वेनिमित्तत्प्रतीयते ॥ 

स एव केश्रिच्कुराञैराकाश इति प्यते । 
इत्याहुरपरे शब्दसाक्षात्कारविचक्षणाः ॥ 
अनादनिधनं ब्रह्य शाब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतेतेऽधभावेन स्फोटं तं मनुते हरिः ॥ 
राव्दव्रह्म यदेकं यंञ्चेतन्यं प्राणिनां तथा । 

इदं जरिभुवनं सर्वे यत्परीणाम इत्यपि ॥ 
हखायुधोऽब्रवीदेवं तथ।ऽऽरुकारिका विदुः । 
देवतां कोचिदु्देय भक्तया यो वाक्ते किंचन ॥ 


~~~ 
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तस्य दोषं न यकिचिन्मनश्ताऽपि विचिन्तयेत्‌ । 
इति चोक्ते परमतभङ्गे भागे चतुवेशे ॥ 
नदेराहितबीजायां अन्त्येन ध्वनिना सह। 
आवुत्तपर्पिकायां बुद्धौ राब्दोऽवधायते ॥ 
अप्रच्युतस्वभावस्य तत्वादेकस्य वस्तुनः । 

स वरिवतों विभक्तान्यरूपोपग्राहिता तु या॥ 
मेदानुकारेणासत्या स्वाप्रा्प्रतिभासवत्‌ । ` 
तदाक्यपदवणाविभेदसरसवों विकल्पना ॥ 
अनेकव्यक्तयभिष्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृता। 
वर्णाः पदानि वाक्यानि भ्यक्तयो प्यक्तिहैतवः ॥ 
कोष्ठो बहिर्निंस्सरति समीरण इति स्फुटम्‌ । 
स गच्छन्‌ सर्वतोदिक्षः स्तिमितानिखनोदनम्‌ ॥ 
करोति कर्णाकाडो च प्रयाति श्ुतियोग्यताम्‌ । 
स मूर्तः प्रसर्च्‌ मूर्तिः अपरैः प्रतिहन्यते ॥ 
कुड्यादिभिरतो नासय श्रुतिन्येवहितात्मनः । 
इति वायुं तत्कियां वा शब्दं हिक्षाविके विदुः ॥ 
वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासीति नमोऽस्तु ते । 
इति डान्ति तैत्तिपीयाः पटन्प्युपनिषन्मुखे ॥ 
गन्धादिसहसंस्थानः पञचमूतेष्ववस्थितः । 
राष्दोऽभिष्यक्तिधमैति परसिद्ध कापिलं मतम्‌ ॥ 


कर. 25 


194 


मानमेयरहस्यश्छेकवार्तकै 


9 आकाशस्य गुणदशब्दो यस्संयोगविभागजः। 


वणेध्वन्यात्मकः गत्वगान्धारत्वादिजातिमान्‌ ॥ 
उत्पन्नः को विनष्टः कः इति बद्धेरनित्यता । 
तदेवाषधामेत्यादितल्यस्सोऽयमिति भ्रमः ॥ 
क्षणेकस्स्वसजातीयशब्दमारभते पन 
तारङ्गान्मोकुखददाऽपि न्यायादिति हिं तार्ैकाः॥ 
भगवानुपवषोऽपि मतान्येतान्यधिक्षिपन्‌ । 
गौरित्यत्राथ कदशब्दः इत्याद्यहिति शावरम्‌ ॥ 
वणात्मकास्तु ये डाब्दा नित्यास्लश्रगतास्तथा । 
पुथग्रव्यतयाते त॒ न गृणाः कस्यचिन्मताः ॥ 
वणेराशिः कमभ्यक्तः पदमित्यभिधायते । 

पदे न वर्णां भिद्यन्ते वर्णेष्ववयवा नच ॥ 
ताक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन । 
हस्वोदात्दुतत्वादिषिर्माः ग्यञ्जकसंस्थिताः ॥ 
अध्यस्ता अपि वर्णेष प्रतीप्योपयिका मता 
न्यजकस्तु ध्व्रानस्सोऽय वायवां तद्रणो‹स्तवा॥ 
आभन्यज्ञकनानात्वात्र वणो नानेव ख्यते । 
नेत्रवृक्तिविभेषेन वर्णस्तैमिरिकैरिव ॥ 

यथा तुरगदेहस्थो वेगः पसोऽर्सिद्धये । 


` ध्वनिधमोंऽपि दादिः वर्णानामुपकारकः ॥ 
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यथा सर्वगता जातिः षिण्डदेदीव गृद्यते । 


नच कात्लर्यैगुहीताऽपि पिण्डेऽन्पत्र न हरयते ॥ 


तथा सर्वेगतदराब्दः नाददरोषु गृह्यते । 
कात्लर्यैन च गृहीतोऽपि पुनरन्यत्र गृह्यते ॥ 
पिण्डा ऽभिव्यञ्जको जातेः वर्णस्य व्यञ्जको ध्वनिः 
आधितानाध्रितत्वादिविशेषः कोपयुज्यते ॥ 
प्रतिभावाक्यवाक्यार्थवादादययनवकाशिनी । 
शब्दस्य नित्यता वर्णलक्षणस्यैव साध्यते ॥ 
म्यवहारानादिताये सैषा कटस्थनित्यता । 
प्रवाहतस्तु नित्यत्वं क्मस्याभ्युपगम्यते ॥ 
क्रमस्य काटकूपत्वात्‌ कालो नित्यो विभुस्ततः। 
मोऽपि कूटस्थनित्य इति केचिष्दुबुधाः ॥ 
दाव्दत्वं परसामान्यमपरं स्वरतादिकम्‌ । 
गत्वादिकं न सामान्यं एक्यक्तयाख्यदोषतः॥ 
वर्णा एवावगम्यन्ते न पूर्वापरवस्तुनी । 
वणैकारणभूता येऽवयवाः पूवाब्दिताः ॥ 
गत्मत्वं चावयवी मोशब्दत्वं गणोऽपि वा । 
पोटश्ेति विकस्पाश्वापरशब्दविवाक्षिताः ॥ 
प्रथोजनं त यज्ञात्या तदणोदेव जायते । 
व्यक्तिटभ्यं त नदिभ्यः इति मत्वादिधःः वृधा ॥ 
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मनमेयरदस्यश्चोकवार्तिके 


त्रिगुणः पौद्ठले वाऽयं आकाशस्याथवा गुणः । 
वणदन्योऽथ नादात्मा वायुरूपोऽपैवाचकः ॥ 
पदवाकयात्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवर्तने । 
एतेषामस्त्वनित्यस्वं नास्माकं तेषु नित्यता ॥ 
प्रत्यभिज्ञा यदा राब्दे जागतिं निरवग्रहा । 
अनित्यत्वानुमानानिं सैव सर्वाणि वाधकते ॥ 
नदेन संस्कृतनच्छोत्राद्यदा शाब्डः प्रतीयते । 
तवुपश्टषतस्तस्य बोधं केचित्प्रचक्षते ॥ 

नेव वा महणं तेषां हान बुद्धिस्तु तदशात्‌ । 
सस्कारानुकृतेः, यदत मह्वा्यवगस्यते ॥ 
एवं सिद्धान्तयन्त्यत्र कुमारिखवरिपधितः। 
अपिचेते स्फोटवदे नैयायिकमतेऽपि नः ॥ 
ग्यक्तध तिक्तो भवो ययप्यकान्ततो भवेत्‌ । 
वर्णेषु, जमिनेः पक्षः तथाऽपि न विरोत्स्यते ॥ 
नित्यत्वयज्नस्स्ोऽपि गत्वादिपु भविष्यति । 
गकारादिविचस्त्वेतकतष्वेव न विरोत्स्यते ॥ 

इति स्पशं यतः प्राहुः युक्तिज्ञास्सरलाज्ञायाः । 
अतस्तारकिकलिद्धान्तो नानिष्ट इति गम्यते ॥ 
करमेकं बुदधरप्येका जगत्येकर्लितो गुणः ¦ 
वणोऽप्येको गकारादिरिति यक्तिगेरीयसी ॥ 
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राब्दनित्यत्वबादे हि विस्तरेण निरूपिता । 
तस्मात्सर्वेऽपि सिद्धान्ताः विश्रान्ताः किंड युक्तिषु। 
13 इति कोमारिखमतमथ प्राभाकराः पुनः । 
नभोगुणं ध्वनिं शब्दं वर्णं चापि प्रचक्षते ॥ 
4 भतृमिन्रस्तु वदति श्रोत्रं नाम न किंचन । 


ट 
\ ह्य 


ध्वनिजन्पो हि सस्कारः श्रोत्रमित्युच्यते त्विति॥ 
ध्वनिर्विषयसस्कारं श्रोत्रसंस्कारमेव वा । 
करोति न तु सस्कारमा्् श्चोत्रमितीततरे ॥ 

15 श्रोत्रमप्राप्यकारीति प्राहुस्ताथागताः पुनः । 
भ्रोत्रवृत्तिदरब्ददेशं गच्छतीति हि कापिलाः ॥ 
शब्दरस्वभूमेर्निषकम्य सपेतीत्याहैतं मतम्‌ । 
स्वस्मिन्‌ गृह्णाति सभूतमिति ताकिंकपद्धतिः ॥ 
घ्वनयद्श्रवणय्राद्याः वणः व्यज्यन्त इत्यपि । 
वणेनित्यत्वसिद्धान्ते प्राहुर्मीभां सका बुधाः ॥ 

16 वेदानित्यत्वमीत्यैव स्थाप्यते धर्मनित्यता । 
शम्दनित्यत्ववादस्थं वार्तिकं त्ववधार्यताम्‌ ॥ 
स्थिते कूटस्थनित्यत्वे व्यवहारस्य नित्यता । 
कूटस्थेन विनेतेन न तस्याछम्बनं भवेत्‌ ॥ 
प्रसिद्धत्वादते सवो व्यवहारो हि नेष्यते । 
तस्मद्दप्रमाणार्थं नित्यमिह साध्यते ॥ 
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मानमेयरहस्योकवातिके 
नित्येषु सत्सु वर्णेषु व्यवहाराक्रमोदयः। 
घटादिरिचना यद्यत्‌ नित्येषु परमाणुषु ॥ 
अणृकल्पश्च वर्णोज्ञाः न सन्त्यनुपरम्भनात्‌ । 
र्टग्यो विस्तरस्तत्र, चत्कुतृहलशीकता 
तस्मच्छोत्रमाद्यतेव शाब्वछक्षणमिष्यते । 
अथप्रत्यायकत्वं तु स्फोटवरादिभिरुच्यते ॥ 
तत्नेतरेषां सिद्धान्तस्वान्तमिस्थं विचिन्त्यते । 
व्णानामेव वेदत्वे वाङ नित्यमापत्तत्‌ ॥ 
नहि वर्णाः स्वयं वेदाः वाक्यं तदवपदेराभाक्‌ । 
अस्वात्तन्त्रचं तु सेदभें स्यत्प्रवाहनिबन्धनम्‌ ॥ 
तन्न प्रवाहनित्यत्वं संद्भैऽपि समत्यजन्‌। 
तारका दीश्वरत्व स्यात्तदानीं पुष्करं ष्विति ॥ 


(44) भ्वनिव्राद्‌ः. 
एवं वणविकल्पो ऽत्र सगृहीतः प्रमाणतः । 
अथ ध्वनिविकस्पोऽपि विद्भिः श्रूयतां मुदे ॥ 
दाब्द््वं नाम सामान्यं ध्वनिमाहुः परे बुधाः । 
ध्वनमिनददिश्च घोषश्चत्यनथीन्तरवादिनः ॥ 
भतएव हि सस्थासु द्रस्थेः श्रूयते ध्वनिः । 
न व्यञ्जनं नस्वरोवान पद वाक्ष्यमेववा ॥ 
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राष्दाः स्युस्तन्मत नून स्वरव्यज्ञनलक्षणाः । 
ततो विशहेषसलामान्यभा स्स्यात्‌ ध्वनिशब्दयोः ॥ 
दाव्दत्वव्याप्यसलामान्यं ध्वनित्वं कतिचिदिवुः। 
मतमेतत्तु बहुशो भवेत्तारकिंकसम्मतम्‌ ॥ 
अनेकव्यक्तयभिग्यङ्गथा जातिः स्फोट इति स्मृता । 
शाब्दिकैः व्यक्तयस्तास्त॒ ध्वनित्वन प्रकस्िताः ॥ 
तन्मते ध्वनयो ज्ञेयाः स्वरव्यञ्जनलक्षणाः । 
अनित्यस्फोटपक्षे तु ध्वनित्वमिई मतम्‌ ॥ 

यः शब्दः प्रथमं जातः स स्फोट इति कीत्यैते । 
तद्रूपप्रतिविम्बावग्राहिणः सवेतोमुखाः ॥ 
मन्वप्रदीपप्रकाङारूपभानकमेण ये । 

भासमानाः श्रुतिं वार्ण ध्वनयो विभजन्ति ते ॥ 
स्फोटनित्यत्वपक्षे तु यस्संयोगविभागजः । 

स ध्वनिः तवभिव्यङ्गघः स्फोटो बणंविभामराः ॥ 
आदौ कारणतो जातः शाब्दः कैश्चित्‌ ध्वनिः स्मृतः। 
नादो हितीयादिशब्ः तद्वयङ्गयः स्फोट इष्यते ॥ 
तथाऽऽकारागुणददाब्वः ध्वनिस्स्यात्‌ गौरवे सते । 
वर्णास्ते तदभिध्यङ्गधाः तेऽप्याकाशगुणा मताः ॥ 
वायुस योगादिरेव सेयुक्तादिस्स एव वा । 
ध्यनिरित्याहूुरपरे वायव्यध्वनिवादिनः ॥ 
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मानमेयरहस्यक्नोकवातके 


यद्धा वायुगुणदरान्दो ध्वनिनादपदाभिधः । 
वकल्पे ऽतीन्दियस्स्यात्‌ द्वितीये श्ुतिगोचरः ॥ 
ध्वनिनीदश्च घोषश्च वीणाघण्टादिभेदतः । 
प्रायेण व्यवहरिण विभिन्ना रोकविश्रुताः ॥ 
एवं ध्वनिविक्यस्तु बहुधा प्रसमीक्ष्यते । 
राब्दनित्यत्वाधितौ वाक्यपथां च विस्तृतः ॥ 


(15) अदणष्वादः. 
धर्माधर्मावदरष्टं स्याद्र; स्वमादिसाधनय्‌ । 
गङ्गमस्लनादियागदिः व्यापारस्स त॒ कीर्तितः ॥ 
नादयस्त्वसौ कर्मनादास्परञंसकीर्तनादिना । 
अधमो नरकादीनां हेतुर्निन्वितकर्मजः ॥ 
परायशित्तापरिना नाद्यः जीववृत्ती त्विमौ गुणो 


संस्कारः पुंस एवेष्टः पोक्षणाभ्युक्षणादिभिः ॥ 


स्वगुणाः परमाणूनां विरोषाः पाकजा मताः । 
इमौ तु तत्विन्ञानादपि कापि विनदयतः ॥ 
अपूव कमंनिर्वर््य वृद्धमीमांसका पिदुः । 
राबरा बुवते धरम कर्म यागाद्िलक्षणम्‌ ॥ 
तस्मान्फले प्रवृत्तस्य यागवेदाक्तिमात्रकम्‌ । 
उत्पत्तौ वाऽपि पश्विः अपूर्वे न ततः पुक्‌ ॥ 


3 
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¢ [न्न्य 
अपूवे एव वाक्यार्थः नियोगः धर्मशब्दितः। 
इति प्राभाकराः प्राहुः ते वाच्यापूर्ववादिनः ॥ 


+ कमेजन्यो हि संस्कारः पुंसो वुद्धयादिवहुणः । 
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तस्य चाफटकस्ंयोगादवस्थितिरुपेयते ॥ 
स यागडानहोमादिजन्यो धर्ममिसेच्यते । 
ह्महत्यादिजन्यस्तु सोऽधम इति कथ्यते ॥ 
इति कौमारिखाः प्राहुः ते करप्यापूषैवादिनः । 
सख्याः पुनः प्राहुरन्तःकरणस्याचिदात्मनः ॥ 
बुद्धेः वृतिविशेषं तत्‌ अदृष्टमिति कल्पितम्‌ । 
धमः स्यात्‌ शाकयक्भिक्षुणामदृ्टा चित्तवासना ॥ 
धर्मत्वेन भ्यपदिरान्त्याहेताः पुण्यपुद्रखान्‌ । 
पिभुरूपं तत्त तच्वान्तरं चेत्यपि कीत्यैते ॥ 
आराध्यदेवताप्रीतिरिति वेयासिक मतम्‌ । 
स च सवेश्वरस्यैव सङ्कल्प इति निणेयः ॥ 
विस्तरस्तस्य च पुनर्विवेकाय वििख्यते । 
शाख्चैकसमधीगम्थं श्रेयसस्साधनं त यत्‌ ॥ 
स धम इति जेभिन्याचार्थैखक्षणमुच्यते । 
तस्येव शावरो भारो गरवो निणयः कृतः ॥ 
द्रव्यकरियागणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते । 


तेषामेन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रप्येण धमता ॥ 
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प्रेयस्साधनता येषां नित्यं बेदात्परतीयते । 
ताद्रप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्रियगोचर 
कायेमात्रे कारणं तत अट्टमिति वैदिकाः । 
तत्र खोकायताः प्राहुः कुतोऽ प्रकरप्यते ॥ 
नित्यसचा भवन्त्येके नित्यासचचाश्च केचन । 
विचिन्राः कचिदित्यन्न तत्स्वभावो नियामकः ॥ 


वद्विरष्णो जलं कीत समस्परीस्तथाऽनिखः 
केनेदं चिचितं तस्मात्‌ स्वभावात्तद्यवास्यतिः ॥ 


५ 


हृष्टषु कारणष्वच सृ्ष्मा भेदः प्रकल्प्यताम्‌ । 
किं धर्यन्तरकप्रयेति तत्रेत्थं यौक्तेका चिद्‌ 


जगतो यञ्च वैचिध्यं सखदःखादिभिेदत 
कर पिसेवादिसाम्येऽपि विलश्रणफटोदयः ॥ 
अकस्मानिधिलामश्च विदयुत्पातश्च कस्यचित्‌ । 


कचित्फलमयल्ञेऽपि यले ऽप्यफलता क्राचत्‌ ॥ 


१ व ¢ ¢ श~ (क 
तदतहवट चा क{र्णद्मभिच्ास्णः। 


तेनाहृ्टमुषेतत्पमस्य किंचन कारणम्‌ ॥ 
अदष्टो भुतधम॑स्तु जगदेनित्रचकारणम्‌ । 
यदि कधिदुपेयेत करो दोषः कर्मकस्यने ॥ 
सेज्ञामतरे विवादश्च तथा सत्यावयोरभवेत्‌। 
भूतवद्रूतष मस्य नच दृदयत्वसंभवः ॥ 
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दृष्टश्च साध्वीसुतयोयमयोः तुस्यजन्मनोः । 
विशेषो वीर्यविज्ञानसोभाग्यारोग्यसम्पदाम्‌ ॥ 
स्वाभाविकत्वं कायाणां वहुधा सुनिराकृतम्‌ । 
तस्माक्कर्मभ्य एवैष विचित्र जगदुद्धवः ॥ 
सपिक्षत्वादनादित्वात्‌ वेचित्रयादिश्ववृक्तितः । 
प्रत्यात्मनियमाद्ुक्तेरस्ति हेतुरखौकिकः ॥ 
चिरध्वस्तं फटायारं न कमातिरायं बिना । 
सेभागो निर्विेषाणां न भूतिस्संस्कतैरपि ॥ 
अथ स्याठकमवैचिश्यं कर्मान्तरकृतं यदि । 
अनवस्था स्वतः तस्माज्गत्स्यादिति चेन्न तत्‌ । 
कर्मणां शाख्तो ज्ञाता विचित्रफरश्चक्तता । 
दृष्टार्थेषु च वक्यषु दृष्टा प्रत्यक्षतश्च सा ॥ 
तस्मादृष्टस्य कायस्य युक्ता कारणकल्पना । 
कारणस्य त्वरृषटत्वे फिं हेषवन्तरचिन्तया ॥ 
हेत्वन्तरनिमित्तेऽपि क्मवेनित्रयकल्पने । 
ससारस्य दयनादित्वान्नानवस्था भयावहा ॥ 
रापता यत्कृतं पुण्यं इाप्यमानमुपेति तत्‌ । 
दाप्यमानस्य यत्पापं डापन्तमुपगच्छति ॥ 
तथाच पुण्यः पुण्येन पापः पपेन कमणा । 
जायते जन्तर्त्यिवं धर्मशाशेष पथ्यते ॥ 
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मानमेयरहस्य छो कवातिके 
इति योक्तिकसिद्धान्ते धमोदिरनुमीयते । 
चोदनेकाधिगम्यत्वसिद्धान्ते किंचिदुच्यते ॥ 
विहितप्रतिषिद्धत्वे मुक्त्वाऽन्यत्‌ नच कारणम्‌ । 
धर्माधर्माववबोधस्य तेनायुक्ताऽनुमानगीः ॥ 
भनुम्रहाञ्च धर्मत्वं पीडातश्चाप्यधमताम्‌ । 
वदतो जपसीध्वादिपानादौ नोभयं भवेत्‌ ॥ ` 
कोशता हृदयेनापि गुरुतस्पादिगामिनाम्‌ । 
भूयान्‌ धेः प्रसन्येत भूयसी द्युपकारिता ॥ 
अनुमानप्रघानस्य प्रतिषेधानपेक्षिणः । 
हदयकोरानं कस्मात्‌ दृष्टां षीडामपद्यतः ॥ 
पीडातश्वाप्यधमेव्वं तथा पीडामधम॑तः ।. 
अन्योन्याश्चरयमाप्नोति विना शास्रेण साधयन्‌ ॥ 
तस्मादनुप्रहं पीडां तदभावमपास्य चे । 
धमौघमोर्धिभिनित्यं मृग्यौ विधिनिषेधकौ ॥ 
हिंलायाः विषयो याकू प्रेत्य क्स्तथाविधम्‌ । 
फलं प्रजायते यदच्छास्ोक्ते दानकर्मणि ॥ 


मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्मचहम्‌ । 


एतन्मांसस्य मांसत्वै प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
य एवमाह तस्यापि गुरखीगमनादिभिः । 
स॒रापानादिभिश्वापि विपक्षिः व्यभिचारसितिा ॥ 


अश्वाः 26 


हलर क्षत्रस्य यद्धमः नास्ति तस्मात्परं भुवि । 


९ कस्‌ 


इति सुष्टिप्रकरणे श्रुता शात्तपधी श्रुतिः॥ 
©... 


इत्याहषममीमांसाविदो यद्यपि युक्तितः । 


| 


तथापीदं बुधास्तत्र विमृशन्ति धिया यथा ॥ 
अनुग्रहो निग्रहो वा नैकस्यात्र विवक्षितः । ` 
अन्यथा दण्ड्यदण्डादावपि पापादि संभवेत्‌ ॥ 
नि ग्राहकं भूयसां यत्‌ यज्चानुप्राहकं तथा । 
विवक्षितं तदेवात्र जपादिष्वपि चास्ति तत्‌ ॥ 
यत्परंपरया साक्षाद स्याञचेदुपकारकम्‌ । 
भूयसां धम एवासौ विपरीतं विपर्येयः ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः । 

स यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदनुवतेते ॥ 
आयौः प्रदौसन्ति यत्त क्रियमाणमितीरितम्‌ । 
आपर्तम्बादिभिः म्यासमहर्पप्मृखेः पुनः ॥ 
शछोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं अन्थकोटिमिः। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
इत्युदीरितभतेन निष्क एार्थोऽयमुच्यते । 
एतावज्ञन्मसाफस्यं प्राणिनामिह देहिषु ॥ 
प्रणेरसथिया वाचा प्रयआचरणं सदा । 
निष्कर्षोऽयं सवेनरदेराकालानुपष्टुतः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्नोकवार्तिके 
कमनुष्ठानजनितदेवतावुधिरेव हि । 
अदृ्टमिति सिद्धान्तः बादरायणसम्मतः ॥ 
यागो हि देवतापजा पृजनं प्रीणनं मतम्‌ । 
अतो यज्ञाराधितस्न्‌ फलं देवः प्रयच्छति ॥ 
नच प्रातिरपूणंत्वं नच कोपात्सदःखता । 
फलप्रदित्सारूपत्वादभयोरपि कर्मणोः ॥ 
विग्रहो हविरादानं युगपत्कर्मसनिषिः । 
प्रातः फखप्रदानं च देवतानां न विद्यते ॥ 
दति खाघवयुक्तेस्तु राखेणेव व्यपोयते । 
प्रजया पयुभिश्चेव तृप एनं समर्पयेत्‌ ॥ 
अन्नादो वसुद्ानश्चेत्यायाः बह्वीरधीयते । 
यथा स्वगपरो वेदः तथा वै देवतापरः ॥ 
प्रत्यक्षमुभयं कस्मदिवतादेषसंभवः । 
कष्यादा मदनादी च फलं स्यात्स्वस्वशक्तित 
न तदेव शाश्ीये कर्मण्यपि कतो भवेत्‌ । 
नाहं टषटान्तसरत्रेण श्रुतस्य त्याग इष्यते ॥ 
राज्ञामनज्ञानुवत्यादेः प्रीतिकोपौ हि सिध्यतः । 
प्रघानकमंवलरीतिः गुणकर्मस्वपीष्यते ॥ 
केाचेत्स्वसमुद्रेकं द्रव्यादिष्वनजानते । 
साऽपारास्तकस्पनिघ्नः त विना न तृणं चेत्‌ ॥ 


+ 


अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
इत्याह भगवान्‌ देवः सरेदेवमयोऽच्युतः ॥ 
आत्मनां विभुतासिद्धयै गीताऽधीता कुमारिः । 
अन्यत्र विस्मृता कस्मात्‌ प्रमादो धीमतामपि ॥ 
तस्मादिन्द्रा्यपायेऽपि न फलस्य च्युतिः कचित्‌ । 
सुपिमृतिः यस्य न स्तः तस्य चाज्ञा शरुतिः स्मृतिः॥ 
पितुध्वं देवतात्वं च केषां चित्कमेणां फलम्‌ । 
तेषां समाराध्यताऽतः हारं तत्सर्वशासितुः ॥ 

बहुधा दृ रयते धर्मैः दुज्ञीनः सूक्ष्म इत्यपि । 

महर्षयोऽपि धर्मज्ञाः प्राहुरन्यत्र विस्तरः ॥ 


(46) कमाविभागवाद्‌ः. 

वेदेन सकर क्म काम्यमेवोपदिद्यते । 
इत्येतत्‌ भर्तृमित्रदिः मतमित्यृहितु क्षमम्‌ ॥ 
यतस्ते नोपगच्छन्ति फट नित्यनिषिद्धयोः। 
इति कौमारिखाः प्राहुरित्यूचे पाथल्तारयथिः ॥ 
निषिद्धस्य फएलाभवरे न त्याज्यमितिचेन्न तत्‌ । 
दिजातिकर्मणो हानिः परत्रासिधिरित्यपि ॥ 
तमेते नरकं प्राहुरिति गोतमसूत्रणम्‌ । 

नरकं स्यान्यक्षरणं नीचेगेमनमेव वा ॥ 
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मानमेयरहस्यक्नौकवार्तिके 


नास्यास्मिन्‌ रमणं वेति निरुक्तं यास्कसूरिणा । 
इति गौतसशाश्स्य भाष्ये मस्करिणोदितम्‌ ॥ 
विहितस्याननुष्ठानानिन्दितस्य च सेवनात्‌ | 
अनिग्रहाच्चन्दरियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
हिंलास्तेयानुतात्रह्मचयंग्रहणनेदतः । 

निषिद्धं कमं सकं संजग्राह पतञ्जलिः ॥ 

यत्‌ शौचलसंतोषतपरस्स्वाध्यायेश्वरसेवनम्‌। 
विहितस्य च स्वस्य पश्चधः संग्रहो ह्ययम्‌ ॥ 
नित्यकाम्यविभेदेन व्रिहितं हिविधं पुनः 
काम्यमेव हि कमेंति यदि मीमांसका विदुः ॥ 
स्वस्येव च काम्यत्वे कामना न भवेद्यदि । 
सर्वाऽपि वेदिकः पन्थाः भवेदतस्तजरालिः ॥ 
केशिन्‌ सकलं कम नित्यमेवेति भण्यते । 
तथात्वे पुरुषाशक्तया शाखं हि स्यादवत्सलम्‌ ॥ 
ततित्यकाम्यभ्नदेन विभागो न्यायविन्मतः | 

तत्र नित्यं तु दाक्याङ्गं काम्यमुक्ताङ्गकं मतम्‌ ॥ 
नित्यकाम्यस्वषूपैक्ये विनियोगपुथकत्वतः । 
फलार्थं क्रियमाणेऽपि नित्यं भवति तन्जरतः ॥ 
नित्येन काम्यति तु कल्पकाराः प्रचक्षते । 
प्रस्यवायपरेहारफरं नित्यं प्रचक्षते ॥ 


ईिसावाद॑ः 20, 


पापक्षयफर केचित्‌ काम्यं चापि कचित्‌ यदा । 
आरब्धे कामनाहानावुक्ताङ्गशक्तिसंभवे ॥ 
नित्यं सामान्यफलकतः काम्यं फलविरोषतः । 
पापक्षयादिस्सामान्यं पश्वादिस्तु विशेषतः ॥ 
प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतेते । 
एवमेव प्रवत्िश्े्ेतन्येनास्य किं फलम्‌ ॥ 

3 नैमित्तिकं कर्मभेदं प्रायधित्तादिलक्षणम्‌ । 
राहुः परे तनतु क्म काम्यमेवेति केचन ॥ 


(41) हिसावाद्‌ः. 
1 कर्माङ्गपशुहिंसादिः हिंसेत्येव हि कपिः । 
यत्पशर्मायुमित्यादिमन्त्रलिङ्गेन सा टटा ॥ 
तस्याज्यं दोषवदिति चान्ववादीद्यदृत्तमः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चात्रचीत्‌ ॥ 
अपि पापं निषिद्धं स्यात्‌ ययेनस्य विंहितत्वतः 
यागाङ्गपशुहिंसावत्‌ हिसात्वं नेति केचन ॥ 
साक्षान्मरणहेतुयः स हिंसाशबव्दशान्दितः। 
इयेनस्याताटृशत्वेन न रदिसेत्यपरे विदुः ॥ 
अटृ्टाद्वारकत्वेन मुतिः केश्चिदिवक्ष्यते 


कुष्ण न्वत कण्वष्य कि अय = पकर दुतम भ #= (>) च्यु ९3 गु डव (क, धुर ष ध [1 0 0 109) कि 8. 


> 


8 | 


मपानमेयरहस्यश्नोकवार्धिके 


अभिचरे कृते प्रायश्वित्तस्यापि व्रिधानतः । 
अधमं एव रयेनादिरिति ताक्िकपद्धतिः॥ 

ध मस््विष्टस्य वख वदनिष्टाननुबन्धिनः । 
साधनं स्यात्तता हिंसानिषेधदरेये नमोचरः ॥ 
म्म मांसकास्तु इयेनस्य धर्मत्वमनुजानते । 
तच कौमारिलमते हिंसा य्येनफलं मतम्‌ ॥ 
अभिचारो हि मरणानुगुणव्यपुति्म॑ता । 
दयेनो विधीयते तस्मान्न निषेधस्य गोचरः ॥ 
तथाऽपि तामसत्वेन शिष्टास्तावन्न कुर्वते । 

= भ्रभाकरमते दयेनापूर्वै कतैभ्यमिष्यते ॥ 
यागो निषेधविषयः विरोधविरहस्ततः। 
प्रायेणाधम इत्येव परेषामिव सम्मतः ॥ 

कं मेसुवपि च काम्येषु विधिरेव प्रवर्तकः । 

प दव्छरागत्प्वृत्तिशनेत्‌ निष्रध्येत कतौ वधः ॥ 
स्वाध्यसाधनविध्यन्तरलक्षणांशत्रयस्थिता । 
हिसा तत्र फटांशस्था निषेधाकिषयो मता ॥ 
जङादये त॒ या नाम तश्निषेघाभिधायिनाम्‌ । 
अन विषेण यच्छाखं शिरोवदिति चोत्तरम्‌ ॥ 
निषेचनानवष्टन्ये विषये न द्यनर्थता । 
प्रत्यक्षदिरशाक्यत्वात्‌ कर्प्यते निष्प्रमाणिका ॥ 


११ 


दिसायादः 21 


ज्ञानमेव च शक्तीनां नावापोदहापनक्गियाः । 
ज्ञायन्ते शाखतस्तास्तु क्ियामिकव्यवस्थिताः ॥ 
व्यवस्थाददाक्तिमेदानां द्टथेष्वपि कममसु । 
अभिन्नत्विऽपि दरयन्त भुजेः स्वस्थातुरेष्वपि ॥ 
इति वार्तिककारीययुक्तिसिदधान्तसंग्रहः । 

अथ वेदान्तिनां तच्छविदां सिद्धान्तसं ग्रहः ॥ 
अनधैपर्यवसितः दुःखस्य जनकश्च यः । 
व्यापारस्न हि हिंसेति श्रीरामानुजनिणेयः॥ 
सवौपहारे नाव्यापिः नातिभ्यासिश्विकिन्सने । 
यज्ञे वधोऽवधो यश्मात्पशदैवत्वमुच्छति ॥ 
यत्किंचिदपि कार्थं तु नियोगादेव कुवेताम्‌ ॥ 
न प्रस्यवायराङ्गाऽस्ति शासनादिव भूभृताम्‌ ॥ 
इयेनादिवचनं शतरुहिंसायल्वतां स्वतः । 
उपायबोधनपरमिति वैषम्यकल्पना ॥ 

तत्र प्रायधित्तकाभ्यपश्वाटम्भनकमेणाम्‌ । 
परत्यवायापादकव्वप्रसङ्गः दयेनसास्यतः ॥ 
अकुर्वन्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसजंश्वेन्द्ियार्थेषु प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ 
इत्यादिशाखाद्िहिताकरणादिनिमित्ततः । 
प्रत्यवायाद्धि भीतोऽसौ प्रायधित्तमिहेच्छति ॥ 


स ० 


कामी च पुत्रपश्वन्नस्वर्भभृत्यादिसाधने । 
प्रवतेतेऽतः रयेनादिसाम्यं स्यातरिष्परतिक्रियम्‌ ॥ 
तत््वटीकाकृतामुक्तिरत्ेषाऽप्यवधार्यताम्‌ । 
एषोपनिषदानां स्यात्‌ गतिः प्रयेण सम्मता ॥ 
स॒म॒क्षुत्वामुसुक्षुत्वदशाभेदेन कर्मिणः । 
कर्मं पापपुण्यत्वे सध्यैकयेऽपि समभूते ॥ 
श्येनदेश्वोदिततस्यैव दैरूप्यं हिविधशरुतेः । 
एकस्येवेकेदेवास्ति कारमेदे तु किम्पुनः ॥ 
दयेनेषुवजप्रभुतिष्वपि नानर्थचोदना । 
इष्टस्यारातिभङ्गदिरुषायांरोपदेशतः ॥ 
धोरोपायान्तरेभ्यश्च छभ्येताच्र निवारणा। 
रधुनिष्कृतिनिस्तार्थं दयभिचारं प्रचक्षते ॥ 
किंचानभिचरन्‌ षटसु पतेदित्यपि शिष्यते । 
तेन धमोपयुक्तत्वमाततायिवघे विदुः ॥ 

¢ वेदो हिंलामयस्तस्मादनुपदिय इत्यपि । 
आपाततस्तु पद्यन्तो वाद्या नार्हन्ति राङ्कितुम्‌ ॥ 

7 अथ कातेयुगो धमः पुंविशेषत्यवस्थितः। 
नारायणीये विस्पष्टः भारते शान्तिपर्वणि ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषीणां चेव संवाद त्रिद्दानां च भारत ॥ . 
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अजेन यष्टव्यमिति प्राहुर्देवाः हिजोत्तमान्‌ । 
स चाप्यजर्छाग एव नान्यः पशुरिति स्थितिः 
वीजञर्यज्ञेष यष्टढयमित्याहर्मनयः पुनः । 
भजसंज्ञानि बीजानि छं नी हन्तमहे ॥ 
ब्रीद्यादिभिः पनरजेः ्िवषपरमोषितेः । 
बीजैरजं पिष्टमयं कृत्वा यष्टव्यमित्यपि ॥ 
नैष धर्मः सतां देवाः यत्र वध्येत वै प्रशुः। 
अथ ते संविदं कत्वा विबुधा ऋषयस्तथा ॥ 
अपृच्छन्‌ सहसाऽभ्येत्य वसं राजानमन्तिकात्‌ 
भो राजन्‌ केन यष्टव्यं अजेनाहोस्विदोषधेः ॥ 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसश्रयात्‌ । 
छगेनानेन यष्ट्यमेवमुक्तं वचस्तदा ॥ 
कुपितास्ते ततस्सवे मुनयस्सूर्यवचसः । 
सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात्तस्मादिवः पत ॥ 
तत एनं समतस््िप्य सहसा विनतासुतः । 
उत्पपात नभस्तर्ण ततश्चेनममुशत ॥ 
तस्मिन्‌ महते संजज्ञे राजोपरिचरो वसुः 
सशरीरो गतश्चेव ब्रह्मलोकान्‌ नृपोत्तमः ॥ 
इदं छतयगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवतितः । 
अहिंस्या यज्ञपरावः युगेऽस्मिन्न तदन्यथा ॥ 
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चतुष्पात्सकलो धर्मः भविष्यत्यत्र वै सराः 
ततस्मेतायुगं नाम त्रयी यञ भाविष्यति ॥ 
पराक्षिता यत्र परडावः वधं प्राप्स्यन्ति तै मखे । 
यत्र पादश्वतुों वै धर्मस्य न भविष्यति ॥ 
यत्र देवाश्च यज्ञाश्च तपस्सत्यं दमस्तथा । 
अहिंसाधर्मसयुक्ताः प्रचरेयस्सयेततमाः ॥ 
सवो देरास्सेषितम्यः मा वो धर्मः पदा स्पृशः 
ईत्याहं भगवान स्षदिवन्प्रति हरिः स्वयम्‌ ॥ 
अतीते त महाकस्पे जातो विद्वान्‌ बहस्पतिः 
तस्य [हाष्या बभूवाग्रयो राजोपरिचरो वसः ॥ 
ल राजा भावेतः पूर्वे दैवेन विधिना वसुः । 
पाख्यामास पृथिवीं दिवमाखण्डरो यथा ॥ 
तस्य यज्ञो महानासीत्‌ अश्वमेधो महात्मनः 
बृहस्पातरूपाध्यायः तत्र होता बभूव ह ॥ 
प्रजापातसुताश्रात्र सदस्याश्वाभवन्‌ त्रयः 
एकतश्च दितश्वेव त्रितश्चैव महषयः ॥ 
तचूतास्सवसलभाराः तस्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतौ । 
न तत्र पडुघातोऽमत्‌ राजेवावस्थितोऽमवत्‌ ॥ 
अहिंघर्डु्िरकषद्रः निराशीः सर्वसस्ततः । 
आरण्यकपदाद्रूता भागास्तत्रोपकल्पिताः ॥ 


# 
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प्रीतस्ततोऽस्य भगवान्‌ देवदेवः पुरातनः । 
साक्षात्तं दशशीयामास सोऽददयोऽन्येन केनचित्‌ ॥ 
स्वय॑भागमुषाघ्राय पुरोडार गृहीतवान्‌ । 
अदरयेन कृतो भागः देवेन हरिमेधसा ॥ 
परायज्ञैः कथं हिशचेमाहिशो यष्रमदेति । 
अन्तवद्विरुत प्राज्ञः क्षचयज्ञेः पिङहाचवत्‌ ॥ 
शान्तियज्ञरतो दान्तः ब्रहमधन्ञे स्थितो मुनिः । 
वाङनःकर्मयज्ञश्च मविष्याभ्य॒पमायने ॥ 
कर्याद्धतपदौसङ्गे क्थांपिष्टपरौ तथा । 

न त्वेव त॒ वृथा हन्तं परमिच्छेत्कंदाचन ॥ 
परूरवस आख्याने पुराणे वैष्णवे ऽपिच । 
एकोऽभ्निरादावभवत्‌ स च त्रेधा प्रवतितः॥ 
तेन मन्वन्तरे तत्न ततो यज्ञसमुद्भवः। 

इति श्रुतं ततः पूर्व हिंसा नास्तीति गम्यते ॥ 
एवच देदहाकारदिर्विपयासात्तदातदा 
दिलाऽ्िसाविभागः स्यात्युदाक्तयनुगुणस्त्वसौ ॥ 
अन्न केचित्परा हिलाबहला जगति स्थिता । 
प्रवत्तिरथ बेद्धादेरपदेदादनन्तरम्‌॥ 

अदिस प्रथमो धर्मः-इति सर्वत्र सुस्थितद्‌ । 


च 0 


स एच धर्मः प्रागासीदस्माकमिति वेदकः ॥ 
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पुराणपुरुषैव्यसपराशरमुखेवेधेः । 
परष्डितो वेदमार्गं इति युक्तथा प्रचक्षते ॥ 
तदिष्टमफ्चिस्माकं अनादित्वेन जानताम्‌ । 
व्यवहारं प्रपञ्चस्य चक्रवत्परिवर्तितम्‌ ॥ 
अनादितोऽप्यहिसायाः धर्मत्वे परिमिष्ठिते । 
बु्धेनापि हि तत्ताक्षात्करतुं राक्येत नान्यथा ॥ 
तस्मादहिसाधरमतवं देशकाकानुपस्कतम्‌ । 
आविभौवतिरोभवो देशे कारे भविष्यतः ॥ 
सनातनस्स एवासौ धर्म इत्पाहुरादिमाः | 
मन्वाययाः परमोदारः तस्मात्सर्व समञ्जसम्‌ ॥ 


(48) अद्ष्टसामथ्यंम्‌. 
अथात्रावसरत्कर्मसामथ्यें किचचेदुच्यते । 
कर्मप्राधान्यवाद्कात्रान्मृढाः पौरूषडाछिनिः ॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कैचिदुपतिष्ठति । 
कर्मो कमपि कृत्वाऽन्यो न प्रादथंमधिगच्छति ! 
अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनस्सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वभ्रमेववा ॥ 
कमोदिनिरपेक्षं च कारणं परमश्वरः । 
सरवैपामिति सिद्धान्तमाहुः पाशुपताः परे ॥ 


> 
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डारीरधारणं पुंसां सयैषामप्यपेक्षितम्‌ । 
चिरकालं तन्न राक्यं कर्त यत्नरातैरपि ॥ 
नचोदासीन्यमात्रेण तन्निवृत्तिश्च द दयते । 
नियतावधिको देहः स्यादारम्भककमंणा ॥ 
विवाहो जन्म मरणं जरा चेत्येवमादयः। 
नियता इति शासेषु स्मरन्त्यपिच कर्मिका: ॥ 
अच्रायमाशयो ज्ञेयः न्यायाचार्थैः प्रकाशितः । 
चित्रक्षिपपरीहि भाष्यवार्तिंकयोरपि ॥ 
अनुरुध्येव तं न्यायं वेदन्ताचायेसूरिभेः । 
गीतातृतीयतात्पयचन्छरिफायां स्फुटीकृतः ॥ 
नियतं चाप्यनियतं हिधा क्मेफलं स्मृतम्‌ । 


[नन्वा 


आशं प्रबख्शापादिसभवं नियतं तु तत्‌ ॥ 
दृतरत्स्यादनियतं देशकालयपेक्षया । 

नतु स्वरूपतो येन निष्फलत्वं प्रसज्यते ॥ 
यञ्चात्रानियतं तत्रावकाशः पुरुषस्य हि । 
यञ्चापि दृ्टसामभ्रीवैकस्यादहिकरं भवेत्‌ ॥ 
यञ्चाधिकृत्य सुध्रिां खोकानुग्रहकारिणाम्‌ । 
नीतिमन्त्रौषधप्रायश्विनशास््रादिदेदाना ॥ 
अन्यथा विजिगीषूणां समृद्धपसिपिन्थिनाम्‌ । 
चतुरह्ादिकं नेव स्वीकार्यं स्यान्महीक्षिताम्‌ ॥ 
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भेषजं नोपभुज्येत विबुधैरातुरेरवि । 
स्वेच्छया करणाभावे शाचवदिरप्यनुस्यितिः ॥ 
तत्सा स्वतन्रता पुंसां क्मकतत्वकारणम्‌ । 
येच्छातुकूकानुष्ठानसाम्ये ऽन्यानिवार्य॑ता ॥ 
अथ प्राक्प्राक्तम॑मृलनज्ञानेच्छादिनियन्तरितः । 
कथं स्वतन्त्रः पुरुषो नदीवेगहतो यथा ॥ 
नहीच्छोत्पत्तिमात्रेण पसामर्ध्यं विनदति । 
प्रायेण विपरीततेच्छामसत्कर्वन्ति सूरयः ॥ 
सत्यामप्योदनेच्छायां विषसंपृक्तताधिया । 
तच्निवारणसामर्थ्यं चेतनस्येह दश्यते ॥ 
निधिकाभोपायदृष्ट्ा नरः का्ठनिचायकः । 
विनिवारयितुं शक्तः काष्टपादनस्पृहाम्‌ ॥ 
एवंच प्रत्यवायस्य तधाऽधिकफटस्य वा। 
ज्ञाने सतीच्छान्तरस्य दयते विनिवारणा ॥ 
पुसां स्वातन्योपपत्या कर्तृस्वं युज्यते ततः। 
तत्कत्याकरणकत्यकरणच्छानिवारणे ॥ 
क्षमोऽपि प्रत्यवायस्यानाद्रेण विमूढधीः । ` 
न निवारयतीत्येषोऽपराधे दण्डकारणम्‌ ॥ 
+ सामान्येनेश्वरः कतां दयङ्कराणां जलं यथा । 
\विना त्तेन तृणस्याभ्रं न चकेदिति कीर्ते ॥ 


<~ 
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तथा कारयिता चानुमन्ता साक्षीव्यपीष्यते । 
करुणावसरस्तन्न श्रीभाष्योक्तोऽवधार्यतास्‌ ॥ 
स्वशासनोष्ठङ्कनाभिसन्धिविच्छेदमात्रतः । 
अनादिकारोपचितानन्तदुर्विषहागसाम्‌ ॥ 
अनभ्युपगमदारा सुखरतवृद्धये स्वयम्‌ । 
यतते च तथाचोक्तं वसुदेवतनूभुवा ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्तिते ॥ 
तेषमेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
5 अधपुण्यापुण्यरूपक्मेराक्तिनिवन्धनाः । 
सर्वा व्यवस्थाः सिध्यन्ति ृतमीशोन ताहशा ॥ 
पुरुषाथीनुरूपा सा प्रकृतिः परिणंस्यते । 
तथा व्यवस्थया कर्म्षस्कारेरभिसंस्कता ॥ 
परिणामविशेषोऽस्ति देशकारुव्यवस्यया । 
विषादिदूषितस्यान्नपानदिदःखकारणम्‌ ॥ 
दयते परिणामश्च सुखहेतुस्तथा मुवि । 
महयषधाप्यापितस्याप्यन्नदेः देकाकालयोः ॥ 
अच्रोच्यतेऽनभिज्ञस्लं पुण्यापुण्यस्वरूपयोः । 
पुण्यापुण्यस्वूपे हि शाखैकापिगते स्थिते ॥ 
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माननमेयरहस्यकश्नेकवार्विकि 


हाखं चानादिनिधनाच्छिन्नपारसमामनम्‌ । 
अनाघ्ातप्रमादादिदोषं वेदामिधं मतम्‌ ॥ 
तञ्वाह कमंणी पुण्यापुण्ये तस्याखिरोशेतुः । 
आराधनं तदन्यश्च कोऽत्र पयेनुयुज्यताम्‌ ॥ 
अनुग्रहानिग्रहाच्च सुखदुमखे हि तक्ले । 
इत्योपनिषदेकान्तः बादरायणसम्मतः ॥ . 
नच प्रीतिरपूणत्वं नच कोपात्सदुःखता । 
फलप्रदित्सारूपत्वादुभयोरपि कर्मणोः ॥ 
दैश्वरेच्छाऽधिकारो वा वासना पुद्रखोऽपि वा । 
अदश वाऽपि दृष्ट वा न्यायस्त्वेकोऽवधा्यताम्‌ 
हृष्टा्थस्यापि सेवदिरायातमपि सत्फखम्‌ ! 
उत्पथते चिरेणेव प्रतिबन्धेन केनाधित्‌ ॥ 
स्वाभाविक्येव सवैषामुत्पत्तिरिति केचन । 
किमदृष्टेन दृष्टेन हेतुना वेत्ति तन्मतम्‌ ॥ ` 
निर्निभित्ता नचोत्पत्तिः नच सवप्रमाणता । 
बोधयन्ति प्रमाणानि सर्वाणि सनेमित्तताम्‌ ॥ 
दैश्वरेच्छाधिकारादो शब्दलिङ्गादिव्जनात्‌ । 
व्यभिचाराच्च सेवदेः पश्वदिस्साधनान्तरम्‌ ॥ 
तच्च चिच्नादिकमिति शाब्देन त्ववगम्यते । 
तदपि स्यादनियतमिति कौमारिखा विदुः ॥ 


भ्व 
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एतदेहानुभाव्यं यत्तदैहिकफलं मतम्‌ 
देहान्तरानुभाव्यं तु विदुरामुष्मिकं बुधाः ॥ 
मतृमित्रादयस्त्वाहुधित्रायैहिकलाधनम्‌ । 

क चित्फलाददानं तु प्रबलग्रतिरोधतः ॥ 
प्रतिवन्धककसीपि मतमेहिकसाधनम्‌ । 
निर्निमित्तं फलं तेषां स्यादिहाक्तकमंणाम्‌ ॥ 
चित्रादीनां फलं तावत्‌ क्षीणं प्राक्तनजन्मनि । 
नच स्वर्गफलरस्येह कशिरददोऽनुवतेते ॥ 

न्नैव द्यन्यफलं कमं साधयेन्नः फलान्तरम्‌ । 
गौतमीये ऽपि तच्छेषः चित्रदिददाष्र इष्यते ॥ 
स्वाभाविकत्वे सिद्धे च कर्मानन्तरभाभ्यपि । 
फलं क्रियानिमिततत्वं न कथचितप्रपद्यते ॥ 

तत्र स्टछेच्छादिवत्सवें कर्माृत्वाऽपि वैदिकम्‌ । 
फलं भन्तं टत्येवं नष्टा वेदप्रमाणता ॥ 
अक्षपाकशयसिद्धान्ते चिच्रायमपि चेहिकम्‌ । 
तत्कारिणां फलाभावः वैगुण्यादिति ते विदुः ॥ 


तेषामपि मते प्राण्वत्‌ वेदानामप्रमाणता |. 


फर स्वाभाविकं यस्मात्स्यारहिहाकृतकर्मणाम्‌ ॥ 
आमुष्मिकं तत्स्वगादि वृष्ादेहिकमिष्यते । 
पश्वायनियतं प्राद्यम्षति प्रतिबन्धके ॥ 
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मानभैयरहस्यश्कवा तके 


अभक्तेन विरोधे तु प्रबलेन च कमेण । , 
सर्वे चानियतं राद्यं देशक्रालाद्यपेक्षया ॥ 
यञ्चान्नादिफलं कमं पुव जन्मन्यनुशठितमर । 

तत्तु स्वफलदानाय वृयाद्यपिच यच्छति ॥ 
ततश्वारृतकारीरीकर्मणामपि सिद्धयति । 
वृष्टयायन्नादिनिष्पत्तिरिति शाखीयपद्धतिः ॥ 
तस्माददृ्टाधीनत्यै सर्वेषां सुखदुःखयोः । 

नतु स्षाभाविकत्वं स्यादिति वैदिकदर्शनम्‌ ॥ 
यदा सवेमदृष्टस्य वदँ विहत एव सः । 
स्वभाववादः, भूतानां परिणामोऽपि तदशः ॥ 
अधिरुष्णो जलं सीतं समस्पर्शंस्तथाऽनिखः । 
ऊध्वीधस्तियगित्येवेगतयोऽपिंहि तदशाः ॥ 


9 प्रख्येऽपि प्रमाणं तु सर्वोच्छेदात्मके नहि । 


स च युक्तो यथेदानीं भूतानां दस्यते कमात्‌ ॥ 
तस्मादथवदेवाच्र सगप्रकयकल्पना । 


. समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिदरयत्यप्रमाणिका ॥ 


कमान्तरनिरुद्धं हि फलं न स्याच्कियान्तरात्‌ । 
सवेषां तु फलापेतं न स्थनमुपपद्ते ॥ 


दैश्वरेष्छा पदीष्येत सेव स्याह्टोककारणम्‌ । 


हृश्वरेच्छा वशित्वे हि निष्फला क्मकल्पना ॥ 


> 


भषषरसामस्यम्‌ 
ने चानिमित्तया युक्तमुत्पत्त्‌ हीश्वरेच्छया । 
यन्तु तस्या निमित्तं स्यात्तद्रूतानां भविष्यति । 
सनिवेशादिमनत्सर्र बुद्धिमद्धेतु ययपि । 
प्रसिद्धेः, सत्निवेशादरेककारणता कुतः ॥ 
सशप्रखयविज्ञानं समस्तजगदाश्रयम्‌ । 
स्वशररविदां पतां नाधिक्येनोपयुज्यते ॥ 
देहानित्यत्वधीमाद्रात्‌ स्व्भमोक्षाथमोचरा । 
प्रवत्तिस्सिद्धयति यततः व्यर्था सगौ दिधीस्ततः 
यस्मादवङय॑वक्तभ्या प्रयोजनवदर्थ॑ता । 
स्वाध्यायविध्यधीतानां सर्वोपनिषदां ततः ॥ 
देवप्रभावकथनार्थोऽयं त्मदिरूच्यते । 
प्रधानं पौरुषं येषां तन्निरासकटाक्षतः ॥ . 
सृषिकाले देववशेनैव सर्वां प्रवतैते । 
सुष्टिस्समस्तपुरुषकाराभगवेऽपि केवलम्‌ ॥ 
खयकाठे तु पुरुषकारे सत्यपि सवशः । 
तदैबोपरमदिबोपरमेत्सकलं जगत्‌ ॥ 
धमौनुष्ठान एवातः यतितव्यं कृतात्मभिः । ` 
इत्येतत्परमेष्टव्यं सषठिप्रक्यकीतेनम्‌ ॥ 
भारतादीतिहासानां धमीदौ वृत्तिरिष्यते । 
व्यवहारानादिवादिमीमांसकमतं त्विदम्‌ ॥ 
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निर्विंरोषविदां सृशिकथाफरमिदं मतम्‌ । 
सवस्य ब्रह्मकायंत्वे सर्व बरह्माधितिध्रति ॥ 
नेतिनेतिनिष्रेधेन निष्द्रिमखिलं भवेत्‌ । 
सृष्टया कथयित्वैव निषेधे केवटे कते ॥ 
बरह्मानध्यस्तवस्तूनां नित्यानां सच्वराङ्कया । 
सर्व ब्रह्मातिरिक्तं न प्रतिषिद्धं भवेदिति ॥ 
यच्चोपनिषदानां तु सविरोषविदां मतम्‌ । 
निषूपित प्रागित्थं त॒ दैवपौरुषनिर्णयः ॥ 


५ 
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देवे पुरुषकरे च कर्म॑सि दिव्यै वस्थिता । 
पौरुषस्य त्वभावे हि दैवं नेव प्रलिद्धयति ॥ 
प्रागदेहिकं पौरुषं हि दैवभित्युच्पते वुधैः । 
व्यज्यते तद्वहुफ रोदयादप्यस्पयद्रतः ॥ 
केचिदैवात्स्वभावाद्वा कालःत्पुरूषकारतः ।, 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुराखबुद्धयः ॥ 
यथा यकेन चक्रेण न रथस्य गतिभेवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥ 


(49) शासखक्तामभ्यम्‌,. 
यच्चात्र शाष्चेवे यथ्यचोधं  किंचित्लमाहितम्‌ । 
तस्य प्रपश्चो ज्ञातव्यः गीताहाखनिरूपितः ॥ 


शाखतामथ्यनम्‌ 


भधिष्ठानं तथा कतां करणं च पुथाधिषम्‌। 
विविधा च पुथक्चेष्ठा दैवं चेवात्र पथमभ्‌ ॥ 
टारीरवाडनोभि्यत्कमं प्रारभते नरः । 
न्याय्यं ता विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ 
इत्यस्यायमभिप्रायः देहोऽधिष्ठानमुच्यते । 
जीवः कताऽथ करणमिन्द्रियं चक्षुरादिकम्‌ ॥ 
प्राणघ्रेष्टा हि विविधा या क्रियाराक्तिरुष्यते । 
ईश्वरो देवमुदि्टं तत्र न्यायोऽवधायताम्‌ ॥ 
देवं दि्ठं भागे देवं कर्मं पुराकृतम्‌ । 
सत्येवं व्यवहारेऽपि देवमत्रश्वरो मतः ॥ 
नहि प्रगिव नष्टानां कर्मणामिह हेतुता । 
कर्मजन्याटृ्टरूपसंकस्पादप्यसौ वरम्‌ ॥ 
सत्यसत्यं पुनस्सत्यमुद्ुत्य भुजमुच्यते । 
वेदश्ञाखत्परं नास्ति न दैवं केरावात्परम्‌ ॥ 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ । 
अस्वाधीनं कथं देवं प्रकोरिरमभिराध्यते ॥ 
इत्येवं भारते रामायणे चापि प्रयुज्यते । 
श्रूयतां परमं देवं वुविजञेयं मयाऽपिच ॥ 
नारायणस्त पुरुषो विश्वरूपो महाद्युतिः । 
सभापवेवचस्त्वेव अथ योगविदां वचः ॥ 


क. 29 
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भानमेयरदस्यश्ेकवार्तिकै 
आर्षे छन्दश्च दैवं च मन्त्राणां ब्राह्मणं तथा । 
आत्मानं पूजयतिव्यं भूषणाच्छादनादिभिः॥ 
स्वदेह एव दैवं स्यात्‌ अन्यदैवं न विद्यते । 


दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्तराधीनं तु दैवतम्‌ ॥ 


तन्मन्त्रं बाह्यणाधीनं तस्माहिपा हि दैवतम्‌ । 
शासरेऽप्यर्मिन्‌ देवशब्दः प्रयुक्तः परुषे यथा । 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिंदैवतम्‌ । 
तस्मादैवमिह ब्रूमः परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 

ननु स्वतन्त्रः कतैति शिष्यते कर्तलक्षणम्‌। 

स कारकप्रयोक्ता स्यात्‌ न प्रयोज्यश्च कारकैः । 
उत्यतेऽत्रोत्पत्नवुषद्धेचिकीर्षाकतिशालिनः । 
स्यात्कारकप्रयोक्तत्वं ज्ञानादयत्पत्तिरेव त ॥ 
श्रुता परात्मायत्तेति तदायततैव कर्त॑ता । 

सिद्ध स्वातन्त्रयमपिच साम्यं चानिवार्यता॥ 
अधेश्वरो यदि ज्योत्तिष्टोमादौ सेप्रवर्तयेत्‌ । 

तदा किंचिन्न जीवस्य विधेयं चोदनादिनिः ॥ 
बाना हियमाणेन न गन्त॒मिह रक्ष्यते , 
निरुन्धे परमात्माऽथ न विधेयं प्रसज्यते ॥ 
प्रबलेन निरुद्धस्य गमनं न विधीयते। 

यदि प्रवतयेदीडः निषेधोऽज्र हि निष्फलः ॥ 


०1 


शाखक्तामथ्यम्‌ 


नासौ प्रवतयेयत्र निषेधो न ह्यपेक्ष्यते । 
चोयकष्ियमखिलास्तिकैकान्तावर्म्बिनी ॥ 
निग्रहानुग्रहाख्यानपृकीदृ्प्रचोदितः । 
निग्रहानुश्रहावयहं इतीदं घटते कथम्‌ ॥ 
अपिचात्र पराधीनास्वपि सर्वप्रवत्तिषु । 
कृतप्रयब्नपिक्षत्वं परस्य कथमुच्यते ॥ 
शाखवेयथ्यैचोयस्यावेय्यादिप्रसङ्गतः । 
परिहेरे साध्यहेत्वोः अविशेषः प्रसज्यते ॥ 
अत्रेदमवधातव्यं यत्तावत्परमेशितुः। 
प्रवुत्तिशक्तकरणकढेवरसमर्पणम्‌ ॥ 

यञ्च सवाधारतयाऽवस्थानं भूतलादिवित्‌ । 
स्वरूपाञ्चपि सकेल्पात्‌ प्रवृच्यायानुगुण्यतः 
कठेवराद्यषिष्ठानशक्तिदानं च यत्पुनः । 
यञ्चापि बाद्यविषयपुरस्करणमित्यपि ॥ 
तत्सर्व जीवकरत्वानुगृणं नात्र चोदना । 
प्रवतो च निवत्तो च साधारणमिदं यतः॥ 
एतावेतेव भगवानदासीन इतीयेते । 
प्रव्तिकारे भगवान्‌ अनमन्तेत्यपेयते ॥ 
सा चानमन्तता जीवकतेतां न निवारयेत्‌ । 
किंतत्तभ्वातीति नातः दाखर्यथ्यचीदना ॥ 


> 


मानमेयरहस्यश्मनेकवार्तिके 


नेवानियोज्यतदहितुः कर्चन्तरसहायता । 
सैमूयकाये.ऽप्येकस्य दृदयते हि नियोज्यता ॥ 
एवं प्रवुत्तिश क्तस्य चेच्छायामनिवायेता । 
स्वतन्त्रताऽस्य सिद्धेति कतुत्वमपि सुस्थितम्‌ । 
यत्वधन्ञानशक्तथादौ करणे च कटेबरे । 

परदानं विषम यच्चाकृत्यादावनिवारणम्‌ ॥ 
यदप्यनुमतेर्ानं प्रत्यवायस्य सर्जनम्‌ । 
तदप्यनादिप्राक्षमं वेषम्याहिषमं मतम्‌ ॥ ` 
अकृत्यकारिणोऽषीडानुमराश्यस्स्युयेदीक्ितुः । 
राखमाज्ञात्मकं व्यर्थं सोऽपि स्यादन्यवस्थितः 
अपुस्त्व मावदेचास्य दण्डयानामप्यदण्डने । 

न गुणायावकस्पेत लोके दुष्टस्य शिक्षणम्‌ ॥ 
यद्यप्यदृवेषम्यात्पवृत्तिविंषमा मता । 
त्वदृष्टं रास्पुरस्कारादृष्टादि साधयेत्‌ ॥ 
तदप्यवं तत्र विधिनिषेधावसररो यथा । 

यतः प्रवृत्तिः शास्रत्थवुद्धयादिकमपेक्षते ॥ 
यज्ञादिकारणं पूवेमनेन सुकृतं कृतम्‌ । 
इत्येतेनैव नेदानीं यज्ञनिष्पत्तिस्भवः ॥ 

नापि पापं केव वा पापमारभतेऽपितु । 
स्ववुद्धथेव निषेधातिवृस्या पापस्य कारणम्‌ ॥ 


शाखसामध्यैम्‌ 22, 
ननुचादृष्टमूखत्वे विध्यानधक्यमुच्यते । 
शाखं च सार्थकं सर्वैः परैरभ्युपगम्यते ॥ 
तस्माददृ्टमूरव्वं त्यक्तव्यमिति चोदयते । 
ततैव रोकिकविधिनिषेधेऽपि प्रसङ्गतः ॥ 
रोके प्रवृ्तिवेचितयं स्यात्सामभ्रीविरोषतः । 
किंवा गमानयेत्यादिनियोगेनेति चिन्त्यताम्‌ ॥ 
नियोगस्सोऽथ सामभ्रीमध्यान्तमांवमहैति । 
इतिचेत्‌ वेदिकश्वापि नियोगस्तादगिष्यताम्‌ ॥ 
परित्यजाम इतिचेत्‌ नियोगमपि कोकिकम्‌ । 
हन्त सम्यवहारस्यासिद्धया व्युत्प्यसंभवः ॥ 
डोकायतेनापि छीन जगदान्ध्यं प्रसज्यते । 
तस्माददृषं शाखं च नान्योन्यप्रतिबन्धकम्‌ ॥ 
तस्मादिष्टाऽदृ्टमूरङाखवद्यदशान्वयात्‌ । 
पुनस्तथातथा द ्टस्तपत्तिरुपपदते ॥ 
पुमयेसाधनस्वेन प्रतीते स्वेच्छया पुमान्‌ । 
प्रव्तैतेति तादथ्यात्‌ सावकाडाऽत्र चोदना ॥ 
इत्येवं शाखे यथ्यैचोदनाक्षेपदृषणम्‌ । 
तात्पयंचन्दरिकाग्रन्धविस्तृतस्यात्र संग्रहः ॥ 
एवं शास्त्रं शास्त्रजन्यं वा वुद्धिपुवकम्‌ । 
प्रवतेयेदतः शास्त्रवेयर््यं न प्रसज्यते ॥ 
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मानमेयरहस्वश्मेकवार्तिके 
देवाधीनं जगत्सर्वमिति तच्वविदां वचः । 
मयि सर्वाणि कर्माणीत्युक्तगीतार्थगोचरम्‌ ॥ 


(30) कमैवाद्‌ः. 
कमत्वजतिमत्कम प्रत्यक्षं चलनात्मकम्‌ । 
अविमद्रव्यसेस्थं तत्‌ हेतु्थोगवियोगयोः ॥ 
वेगस्यापीति लिद्धान्तमाहुमट्रा्र तार्किकाः । 
न सयोगदिविषयः चरतिप्रत्ययो यतः ॥ 
सवैसयोगधाराऽपि धरा न चरतीति धीः । 
नवा तरङ्गिणीतीरपाषाणश्चखतीति धीः ॥ 
भूकम्पादौ महोत्पाते हयचर चरतीति धीः । 
संयोगो वा विभागो वान कश्चित्तत्र टरयते ॥ 
प्राभाकरास्तु मन्यन्ते कमं चेतदतीन्दरियम्‌ । 
सुसृक्ष्मो व्यापारं एषः सवेद्रव्यगतोऽपि च ॥ 
अनुमेयं हि सयोगादिभागाहाऽऽककमेवत । 
अन्वयन्यतिरेकानुविधानं चक्षुरादिभिः ॥ 
लिङ्गस्य दीने क्षीणं, गमनं यञ्च चाक्षुषम्‌ । 
सच सयोग एव स्यात्‌ सयोगस्सर्वं्तम्मतः ॥ 
तच्र कोमारििास्स्वित्थमाक्षेषं संप्रचक्षते । 
गुरुगृहीतविषयमनुमानं प्रजस्पति ॥ 


७ | 
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अनुमनिन कमांदििद्धिमप्यभिवानछति । 
क्षणिकास्सवत्तस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रियाः । 
भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं रैव चोच्यत । 
ततोऽविरलदेशादिरुत्पादः कर्मलक्षणः ॥ 
सयोगादिस्स एवेति क्षणभङ्गोऽनुपद्रवः । 

इति युक्तया सौगतास्तु करभैव(परपन्ति हिं ॥ 
क्षणवादस्स दूष्यो हि प्रत्यक्षेणैव कर्मणा । 

कमं चदनुमेयं स्यात्‌ जिता एव हि सौगताः ॥ 
संयोगेनान्यथासिद्धिः वक्तं शक्येत कर्मणः । 
नित्यत्वे सर्वदा जन्म स्यात्संयोगविभागयोः ॥ 
अनित्यत्वेऽस्य यो हेतुस्तेनैव स्यात्तयो्जनिः। 
तद्धेतुरेव तद्धेतुरिति न्यायोऽहि रोकिकः ॥ 
अतएवहि काणादाः कममणः कम॑सन्यताम्‌ । 
स्वभाववादभङ्गाय धृत्वाऽईइहुगुणसाध्यताम्‌ ॥ 
आल्मजन्या भवेदिच्छा दीच्छाजन्या भवेत्छतिः। 
कृतिजन्या भवेच्ेष्ठा चे्ठाजन्या भवेक्किया ॥ 
अद्र्टाघीनतां चाहुः ज्वखनो््वादिकर्मणाम्‌ । 
एतेन चेतनायत्तं सर्व कर्मेति साधितम्‌ ॥ 
कृतेराख्यातवाच्यत्वस्थापनेतच्निबन्धना ¦ 
रयापाग्प्ायव( दस्त मश्याल्प्ितिपम्मलटरकः ॥ 


(+ 


मानैमेयरस्यश्नेकवातिके 


अदृष्ट दृषटसामग्रीं पुरस्कृत्यैव कारकम्‌ । 

इतीर यद्विरप्यसनेरूध्वैज्वरूनमिष्यते ॥ 

कममणः कमेसाध्यत्वं निषेधत्यपि जमिनिः । 
अभिक्रामं जुहोतीति वाक्यस्यार्थनिरुपणे ॥ 
क्रियाकारकनिष्पाया कारकं मूतेमिष्यते । 
कर्म चेतवमूर्ते स्यात्‌ इति न्यायोऽत्र रावरः ॥ 
क्रियेव कारकमिति क्षणप्रध्वंसवादिनाम्‌ । 
सिद्धान्तोऽनेन वाक्येन सैक्षेपेण कटाक्षितः ॥ 
कर्मणः कर्मसाध्यत्यै स्वीकृतं शोक वार्तिके । 
कर्मणः क्मसाध्यत्वं नास्मत्पक्षे विरुध्यते ॥ 


अनात्मसमयतस्य निमित्तं कमं हीष्यते ] 


ति वाक्याधिकरणपदययमत्र निशम्यताम्‌ ॥ 
निषिद्धं समवायित्वं सवीता तु निमित्तता । 
इति रल्ञाकरव्याख्या विरोधपरिहारिणी ॥ 
यदयपि क्षणवादोऽयमेतेन प्रतिहन्यते । 
स्वभाववदवसरो निमित्तच्वेऽपि दुस्तरः ॥ 
अत्र वेदान्तिनः केचिन्नयायतच्ानुसारिणः । 
नेयायिकाश्च कतिचेक्रचायभूषणयापेनः ॥ 
द्रव्ये गुणे वा विश्रान्ति कमणो ये विजानते । 
तेषामारायसासेऽयं सैक्षेपादवघा्येताम्‌ ॥ 


= 
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प्रत्यक्षं क्म येऽप्याहुः नूनं तैरपि कमैजात्‌ । 


संयोगाद्वा विभागाहा निपुणं नान्यवीक्ष्यते ॥ 
चरखतिप्रत्ययोऽपि स्यात्तावतैव मनीषिणाम्‌ । 
चरत्यचखदित्याय्या धियोऽवस्थानिवन्धनाः ॥ 
कमीशनां गुणेदरवयर्वाऽन्यथासिद्धिसंभवात्‌ । 
द्रव्यं चाद्रव्यसित्येव विभागो मेयतग्रहः॥ 
एतावताऽपि भय्रास्ते भवन्ति क्षणभङ्गिनः । 
कमापह्नवसिद्धान्तो दुःस्थ एवेति च स्थितम्‌ ॥ 
कर्मैकं बुद्धिरप्येका जगव्येृस्सितो गुणः । 
व्णोऽप्येको गकारादिरिति च शटोकवार्तिके ॥ 
न प्रत्यक्षे इति दुक्तिदशावरी बुद्धिकर्मणी । 
प्रत्यक्षत्वे तयोरस्स्याहि नित्यतेव्यपि तन्मतम्‌ ॥ 
शब्दनित्यत्ववादे हि विस्तरेण निरूपितम्‌ । 
उपाख्भन्ते चत्रेस्यमेतान्‌ नैयायिकाः पुनः ॥ 
किंनाम राब्नित्यत्वसमथेनतुषातुरः । 
जङ्गमं स्थावरं चेव सकलं पातुमिच्छति ॥ 
इत्येवं वादसंरम्भे विचित्रा धीमदुक्तयः। 

अथ चात्रात्मस्बन्धिङियाचिन्ता निशम्यताम्‌ ॥ 
साक्षाघद्यपि संबन्धो नात्मनो यनज्ञसाधनैः। 
तथाऽपि लक्षणावत्या शरीरदारको भवेत्‌ ॥ 


11.1२. 40 
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माममेयरष्स्यशलोकवार्तिके 


प्रत्यक्षत्वं च देहस्थं भाक्तमात्मनि कल्पितम्‌ । 
आत्मनः स्वशयानं वा शशरस्योपचयेते ॥ 


= 9 | कत 


जन्मान्तरेऽभयुपितेऽपि ज्ञानमाच्रात्मवादिनाम्‌ । 
ज्ञानानां क्षणिकत्वाद्धि कतैभोक्त्रन्यत। भवेत्‌ ॥ 
निष्कियत्वाविभुत्वाभ्यां नच देहान्तराध्रितिः 
ज्ञानराक्तिस्वभावोऽतो नित्यस्सर्वगतः पुमान्‌ ॥ 
यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्व्प्रप्यते । 

न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌ ॥ 
नच स्वसमवेतेव कर्तृभिः क्रियते क्रिया । 

क्रिया धात्व्थमात्रं स्यात्‌ अन्याधारेऽपि कर्तृता॥ 
सतताज्ञानादिरूपाणां कतत तावत्स्वयं पुमान्‌ । 
योऽपि भूतपरिस्पन्दः तत्राधिष्ठानतो भवेत्‌ ॥ 


भ © च 


तदुदेशप्रृततश्च याया देहेन्दरियेः क्रिया । 


. क्रियते पुरूषेणेव सासा सवा कृतोच्यते ॥ 


नैव दयषां प्रवृ्तिस्स्यात्पुरुषेणापरिप्रहे । 
अस्वातन्त्रचादतो नैषां परिस्यन्देऽपि करतता ॥ 
तत्कमोपाजितैश्वतेः क्रियमणेषु कमसु । 
क्ता यजमानानामृष्विक्परशुकमैवत्‌ ॥ 

यथा परिक्रयान्नानाद्रव्विग्ह्ारा क्रियोच्यते । 
गमनादिविधेस्तदत्‌ भूतदारत्वमाश्चितम्‌ ॥ 


नच स्त्र तुर्यंतवं स्यातरयोजककर्मणाम्‌ । 
चनेन दलि योद्धा प्रयुङ्के छेदनं प्रति ॥ ` 
लेनापतिस्तु वाचैव मुत्यानां विनियोजकः । 
राजा सत्निधिमात्रेण षिनियुङ्के कदाचन ॥ 
तस्मादचरतोऽपि स्यात्‌ चने कवताऽऽत्मनः । 
यथेवाभिद्यमानस्य देवदत्तस्य भेत्तृता ॥ 
तस्मायधाऽऽकृतौ शाखं प्रवृत्तं व्यक्तिमाश्रयेत्‌ । 
तथा पसि प्रवृत्तस्य मूतेन्दरियसमाश्रयः ॥ 

राक्तिः कार्यानुमेयत्वात्‌ यद्वतेवोपयुज्यते । 

तन्नैव साऽभ्युपेतव्या स्वाश्रया ऽन्याश्रयाऽपिवा ॥ 
अल्मिव चाश्रयस्तस्य क्रियाऽप्यत्रैव च स्थिता । 
आव्मवादे स्थितं दतत्‌ कर्तृत्वं सवेकममेसु ॥ 
यदि स्वलमवेतैव शक्तिरिष्येत कमणाम । 
तदिनाशे ततो न स्यात्कतस्था तु न नदयति ॥ 
प्रमाणवन्त्यद्ृ्टानि कसर्प्यन्ते सुबहून्यपि । 
अदृ्टातभागोऽपि न करप्यो द्यप्रमाणकः ॥ 
क्मजन्यो हि सस्कारः पसो बुद्धयादिवहुणः । 

` तस्य चाफलसंयोगाव्वस्थितिरूपेयते ॥ 

ल यागदानहोमादिजन्यो धमंगिरोच्यते । 
ब्रह्महत्यादिजन्यस्तु सोऽधम इति कथ्यते ॥ 


। भं 


मनिमेयरदस्यश्षोकवारतिके 


एवं कर्मविचारेण नास्तिक्यं परिहीयते । 
तस्मानिरश्रेयसावािः तचवज्ञानाद्धिं सूयते ॥ 


(51) सातिषाद्‌ः. | 
विकस्पविश्रमो जातिरिति केचित्मचक्षते । 
उपाधिभेदभिन्ना सा महासत्तेति केचन ॥ 
एके सतीमभिन्नां तामाश्रयेभ्यो विजानते । 
अभिन्नामपि तामेतामनुमेयां विदुः परे ॥ 
अपोहटक्षणां केचित्केचित्सारूप्यखक्षणाम्‌ । 
स्वासाधारणरूपां तामन्ये सस्थानलक्षणाम्‌ ॥ 
एकाथेकारितामेके विवादा बहवोऽत्र हि । 
सैग्रहो वचसां तेषां पूर्वेषामवगम्यताम्‌ ॥ 
अर्थक्रियासु नित्यस्य ह्यसामर्थ्ं स्फुटं ततः । 
जनकत्वस्य चाभावादिषयत्वाद्यसंभवः ॥ 
इति वुद्धि विरोधेन विकल्पो जातिरुच्यते । 
तथाऽवयविनोऽमावे निराधारा कर्थनुसा। 

अन्यन्न वतैमानस्य ततोऽन्यस्थानजन्मनि । 
तस्मादचरूतः स्थानात्‌ वृत्तिरित्यत्तियुक्तेता ॥ 
यत्रासौ वतेते भावः तेन सम्बध्यते न तु । 
तदेशिनं च व्याप्नोति किंमप्येतन्महाद्भुतम्‌ ॥ 


१. 
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नायाति नच तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांरावत्‌ । 
जहाति पुनराधारमहो व्यसनक्तेततिः ॥ 
परतन्त्ेव सर्वत्र स्वात्मानं रुष्धुमहति । 

अतो वृत्तिविरोधेन विकल्पो नैव संरायः ॥ 
पिण्डे सामान्यमेकन्र यदि कात्स्नयेन वतेते । 
तत्रैवास्य समाप्षलान्न स्यात्पिण्डान्तरे ग्रहः ॥ 
एकदेदोन वृत्तौ तु गोत्वजातिनं कुत्रचित्‌ । 
समग्राऽस्तीति, गोवुद्िः प्रतिपिण्डं कथं भवेत्‌ ॥ 
पुथक्तवे व्यक्तितो जतेः हदयेत पुथगेव सा । 
अभेदे व्यक्तिमान्रं स्यात्‌ देधा चेन्न विरोधतः ॥ 
जास्यादययीन्तरं यस्मादतद्रपेऽपि वस्तुनि। 
भवत्यध्यस्य धीः तस्मान्मुगतष्णादिभिस्समा ॥ 
तस्मायतोयतो ऽथीनां व्यावृत्तिस्तन्निवन्धनाः । 
जातिभेदाः प्रकस्प्यन्ते तदिरोषावमाहिनः ॥ 
अन्न वेशेषिकादीनामभिप्रायो ऽवमभ्यताम्‌ । 
प्रत्यक्षवरलिद्धस्य सामान्यस्य कुततकेतः ॥ 

न शाक्यो निहवः कर्तु प्रत्यक्षं जयि स्वतः । 
नहिं दृेऽनुपपन्नं नमित्यपिचि ोकवाक््‌ ॥ 
सर्वा सर्वगता जातिरिति तावदुपेयते । 
सर्वत्राप्रहणं तस्याः उ्यञ्जकरयक्तयसन्निेः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके 


अभिव्यक्तेस्तु तत्काला यत्कारं ष्यक्तेदर्शनम्‌ । 
तस्मात्सकदभिभ्यक्ता नान्यदाऽपिं प्रतीयते ॥ 
ग्यक्तिसवेगतत्वेऽपि सयृथ्यैः कैशिदाश्चिते । 
भविष्यत्यद्यजातायां गवि गोधीस्तथा ग्रहात्‌ ॥ 
जायमानैव हि व्यक्तिः जायते प्रतिथोगिनी । 
एक एव हि कालोऽस्याः जतिस्संबन्धजन्भनोः ॥ 
नच जातिः पुराऽस्तित्वं नच सैक्रान्तिरन्यतः। 
कितु स्वहेतोस्ला व्यक्तिः ताददेयेवोपजायते ॥ 
वृषः पिशङ्गो गौः कृष्णा सा च नीकतृणादिनी। 
तम्यामुत्पादितो वत्सः कर्थं भवति पाण्डरः ॥ 
तस्मादस्तुस्वभावेऽस्य विदित्वाऽननुयोज्यताम्‌ । 
योद चु्रुत्वमुत्सृज्य प्रतिपततिर्निरुप्यताम्‌ ॥ 
केचितरैयायिकाः जातिं नेच्छन्ति गुणकर्मणोः । 
द्रव्यजत्थिव हि तयोः जातिव्यवहतिं विदुः ॥ 
त्रिषु सत्तां केचिदाहुः सैव नास्तीति केचन । 
मानयोगाहंता सा स्यात्‌ भावत्वं वेति ते विदुः॥ 
अनुमानं तु सामान्यपिक्षं सामान्यनिह्वे । 
नाखमित्यसलमीकयेव वृधा कण्ठो विरोष्यते ॥ 
अथ प्रनाकरगरोस्सिद्धान्तोऽतर प्रकादयते । 
जातिराश्रयतो भिन्ना परव्यक्षज्ञानगोचरा ॥ 
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ूर्वाकारावमरेन दछयनुवत्तिमती त सा । 
यो ननग्यक्तिसंबन्धः साऽनवात्तिरितीर्वते ॥ 


~ £ 


तत्साम्यं विशेषश्च बुद्धघपेक्षमिति स्मतिः 
इयान्विशेषरिदाष्टांशः वैरोषिकनये स्थितः ॥ 
जातिं व्यक्तिगतां नित्यां व्यक्तितादाल्म्यशालिनीम्‌। 
परत्यक्षगम्यां सर्वौ तामाहृः कौमास्छिः पनः ॥ 
सत्ता पदाधमाघ्रे स्यान्महासामान्यमव्यते । 
्र्यत्वत्राह्यणत्वादि सामान्यं स्यादवान्तरम्‌ ॥ 
महासामान्यमपरे नैवेच्छन्त्यनवस्थितेः । 
पुनस्तेन सहान्येषु सामान्यमतिरस्ति हि ॥ 
जातिमेवाकतिं प्राहुः भ्यक्तिराक्गियते यया । 
सामान्यं तच्च पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनम्‌ ॥ 
सवेवस्त॒ष बद्धश्च व्यावुच्यनगमात्मिका । 

जायते इयात्मकेत्वेन विनासा चन सिद्धति ॥ 
नचाप्यन्यतरा ध्रान्तिरुपचारेण गम्यते । 
दृदत्वत्लरवेधा बुद्धेः ्रान्तिस्तद्भान्तिवादिनाम्‌ ॥ 
निर्विशेषं न सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ । 
सामन्यरहितत्वाज्च विशेषास्तददेवहि ॥ 

विषेषतो हि जिज्ञासा ज्ञते सामान्यतो मता । 
सामान्यस्यानुपगमे प्रश्नोत्तरपराहतिः ॥ 


40 
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स्वाभाविकश्च सेबन्धो जातिष्यक्तयोनं हेतुमान्‌ । 
तेनैतस्य प्रसिद्धधर्थं नान्यक्लामान्यामिष्यते ॥ 
विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिष्यते । 
विशेषादन्यदिच्छन्ति सामान्यं तेन तदवर्‌ ॥ 
तस्मात्तास्रदिमस्स्वेव गोत्वं यस्मात्तदात्मकम्‌ । 
तादात्म्यमस्य कस्माजेत्स्वभावादिति गम्यताम्‌ ॥ 
एकानेकत्वमेकस्य तथाऽन्यानन्यता कथम्‌ । 
तत्सामान्यं विरोषश्चेत्येवमादि च दुष्करम्‌ ॥ 
विरोधस्तावदेकान्तादक्तुमच्र न युज्यते । 
सामान्यानन्यविज्ञाते विरोषे नैकवृत्तिता ॥ 
लामान्यानन्यवृत्तित्वं विरोषात्मैकभावतः । 

तेन नत्यन्ततो भेदस्स्यात्सामान्यविशेषयोः ॥ 
या चावयवशो वृत्तिः स्रक्सूव्ादिषु टृद्यते । 
भूतकण्ठगुणददश् प्रतिपिण्डं समासितः ॥ 
तत्रावयवयोगित्वमविभत्य च कारणम्‌ । 
आकृतेस्तदभावेन न परसलक्तमदोदयम्‌ ॥ 

नच दैविध्यमेवेति वुत्तरास्ति नियामकम्‌ । 
त्रेविध्यमपिं टृटत्वात्संभवेत्‌ दे विधे यथा ॥ 
दीर्धहस्वत्ववचात्र व्यपेक्षाभेदतो भवेत्‌ । ` 
अविरोध इति ज्ञात्वा प्रतिपतिर्िरूप्यताम्‌ ॥ 
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दाष्डिकरस्तां विवुस्स्तां तदक्तिरवधा्थेताम्‌ । 
सबन्धिभेदात्सत्तेव भियमाना गवादिषि ॥ 
जातिरित्युच्यते तस्यां सवे शब्दा उ्यवस्थिताः । 
तां प्रातिपदिकं च धात्वर्थं च प्रचक्षते ॥ 

सा नित्या सा महानात्मा तामादस्त्वतटादयः । 
अनेकव्यत्तयभिभ्यङ्गया जातिः स्फोट इति स्मता॥ 
केश्विश्यक्तय एवास्याः ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः । 
सत्याक्तत्य तु यौ भावो प्रतिभावं व्यवस्थितो ॥ 
सत्यं यत्तत्र सा जातिः; असत्या व्यक्तो मताः । 
त्र्य स च शब्दः स्यात्‌ सकं तदधिष्ठितम्‌ ॥ 
आृतिप्रहणा जातिः लिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । 
सकृदाख्याननिर्रीह्या मोतं च चरणैस्सह ॥ 
प्रादुरभावविनाङाभयां सच्वस्य युगपहुणेः । 
असवलिङ्गां बहर्थौ तां जातिं कवयो विदुः ॥ 
अभाषत च सस्थानजातिपक्षं पततञ्जखिः । 

जा तिनित्यत्वपक्षोक्तिरन्वारुद्येति नीयताम्‌ ॥ 
संस्थानजातिसिद्धान्तसारांरो ऽजावगस्यताम्‌ । 
संस्थानं चाप्यवयवव्यूहस्सास्नादिखक्षणः ॥ 
जतिस्तुभ्य कं यस्स्यात्‌ जातितस्तस्य संग्रहे । 
जतिमालाऽनवस्थाऽतः संस्थानं जातिरिष्यते ॥ 
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ययप्येकेकसंस्थं तत्त॑स्थानं गल्कम्बचछम्‌ । 
स्वभावतः तथा ऽप्येतत्सप्रतिहन्दिकं मिथः ॥ 
प्रामाणिक स्वरूपं यत्‌ स स्वभाव इती्ेते। 
तत्तथैव स्वीक्रियते यद्येव प्रतीयते ॥ 
सतिवेशाः स्वभावेन नियतप्रतियोगिकाः । 
अन्योन्यसाटदयकूपाः मिथः स्मारकतावशत्‌ 
एकस्मृतिसमारूढाः एकबुद्धिनियामकाः । 
लादहरयसामान्यराब्डविकाथविति निर्णयः ॥ 
उपाधिसकरन्यायादवस्थास्तंकरो मतः । 
श्रमणस्यन्दनत्वायमेकस्मिन्‌ गमने मतम्‌ ॥ 
अन्योन्यसप्रतिहद्डि ख्यं साहदयमुच्यते | 
तदेवानुगतज्ञसिहेतः जातिर्न चाधिका ॥ 
कथ्यते यस्त सादद्यं सस्थनादिविलक्षणम्‌ । 
गुर्त्वं जातिगुको च धृतं तेज॑तिगुपिवत्‌ ॥ 
जातिखण्डनयुक्तीनां नावकाञ्चोऽत्र कम्यते । 
प्रायः परीक्षकाणामप्येतदेव मनोरमम्‌ ॥ 
तिचमृप्वैत्वभदेन दििधं त्वारहेता विदुः । 
त॒स्या परिणतियैत्र प्रतिव्यक्ति प्रहरयते ॥ 
तत्तियग्यद्धि शावलाशावखेयादिवस्तप्र । 
गोत्वादिकं तथा(ऽश्वत्वनरध्वामरतादिकम्‌ ॥ 


09 


५ 


ूर्वापरपरीणामसाधारणमवस्थितम्‌ । 

रव्यं तदृध्व॑ताख्यं स्यात्‌ कटकादिषु काञ्चनम्‌ ॥ 
तथोपनिषदाः प्रायः तार्किकं वाऽथ वेदिकम्‌ | 
पन्थानमाश्निताः किंचित्किचिद्धेदं समाध्िताः ॥ 
अधच ब्राह्मणत्वादिजातिन्यवहतो मताः । 
प्राचां ग्रन्थकृतां मार्गाः निशम्यन्तां समाहताः ॥ 
अनादाविह ससार दुवौरे मकरध्वज । 

कुरे च कामिनीमूरे का जातिपरिकस्पना ॥ 
यन्मे माता प्रलुदुभे विचरन्त्यपातित्रता । 

तन्मे रेतः पिता वृङ्काभेत्पप्यस्य निदरंनम्‌ ॥ 
अब्राह्मणो ब्रह्मणस्स्यत्प्रवरस्यानुमन्त्रणात्‌ । 
इतिशरुत्यर्थजिज्ञासा शावरादिषु विस्तृता ॥ 

न सस्थान नापि धातः न भयां न चौषधम्‌ । 
न वृत्तिः नापि चाचारः किंतु संकेत एव सः ॥ 
इत्याक्षनि च वाक्यानि जातिविष्धववादिनाम्‌ । 
विश्रुतन्येव सर्वत्र विज्ञेयोऽन्यत्र विस्तरः ॥ 
श्रतिस्मतिनिबन्येष तद्याख्यानेष यनच्छरतम्‌ । 
भाष्यादििष च यञ्चोक्ते तत्साराशोऽयमच्यते ॥ 
जातिनास्नोऽतिरिक्तस्य स्वीकतारस्त वस्तुनः । 
बराह्मणत्वादिकां जातिं नरत्वावान्तरं पविदुः ॥ 
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तत्र कचिद्रह्यणादिङाब्दानां गुणवाचितामर । 
वृत्तादिवाचितां चापि मन्वते तच्वदरिीनः ॥ 
नञुसूत्रेऽतो महाभाष्ये गुणसं दोहवर्तिनः । 
बरह्मणा अमी शब्दाः कचिदरोष्वितीर्तिम्‌ । 
जात्यनभ्युपगन्तारः म्यवहारस्य गोचरम्‌ । 
विदुद्गु्दकुखोत्पक्तिं जातिजन्माद्शिष्दिताम्‌ ॥ 
सेव सेततिसंतानकुलराष्दादिाष्दिता । 
सधैवर्णेषु तुल्यास्वित्यादिस्मतिवचोवलात्‌ ॥ 
तमङ्गदे रजः क्षत्रे ब्राह्मणे सच्मुत्कटम्‌ । 
इत्याश्वमेधिकस्मृत्या स्वाद्यं केचिदभ्यधुः ॥ 
सन्निवेडालमानत्वेऽप्यारणेयादिवहिषु । 
क्षीरमेदादिकेऽप्यस्ति शक्तिमेदास्तथाऽत्र हि ॥ 
परेऽटृष्टविरोषं तमत्मस्थमनुजानते । 
तद्भिव्यक्जिकां शुकुरोतयत्ति प्रचक्षते ॥ 
ह्मणो जायते ह्येष यो यज्ञाज्ञायते त्विति । 
ब्राह्मणत्वं क्मरूपमिति शातपथी श्रुतिः ॥ 
यथव दीक्षणीयेष्टवा जायन्ते ब्राह्मणादयः । 
इाते पाद्ये पञ्चरात्रे तन्निमित्तमन्‌ितिम्‌ ॥ 
मुखवादृरुपननत्वं पुंसृक्तोक्तं विदु; परे । 

तत्र प्रभ्ानुरोधेन तद्रूपणमितीतरे ॥ 
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जातिवादः 


मनूनां सगेमकरोन्मुखवाहरूपादतः । 

एते सावण्यनामानं विष्वक्सेनागमोदिताः ॥ 
महषयस्सप्त पूवे चत्वारो मनवस्तथा । 
इत्यन्न मनवस्तादटक्सावरण्या इति भाषितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष ब्राह्मणत्वादि सहकारेव्यपेक्षया , 
धुतत्वाड्विदत्युक्तं मीमां स्रातन््रवासिफे ॥ 
सहकायत्रोपदेङाः स पारम्परिको मतः। 
लमूहर्ख्यानि परंपराऽविस्मृतिकारणम्‌ ॥ 
नाहं तत्करणं रोके वेदे वा किंचिदीदशम्‌ । 
इतिकर्तव्यतासध्ये यस्य नानुप्रहेऽधिता ॥ 
तथाच सततिस्मृत्य(ऽन॒गृहीत्ेन चक्षषः । 
विज्ञायमानं बराह्मण्यं प्रत्यक्षत्वं न मश्चति ॥ 
तथाच हेदरयत नानास्रहकारिव्यपेश्चषय। । 
चक्षुषां जातिविज्ञानजनकत्वं यथोदितम्‌ ॥ 
सुवर्णं व्यज्यते रूपात्‌ ताच्रत्वादेरसंशयम्‌ । 
ताद्धत तखन च गन्धेन त्‌ रसेन वा ॥ 
भस्मप्रच्छादितो वहिः स्परछनेनापलभ्यते। 
अश्वत्वादौ च दूरस्थे निश्चयो जायते ध्वनेः ॥ 
सस्थानेन घटत्वादि ब्राह्मणत्वादि योनितः। 
करचिदाचारतश्वापि सम्यग्राज्ञाऽनुपाछितात्‌ ॥ 
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त्समानवयोवेषपिण्डदयविरोकने । 
ततक्षणादक्षतो भेदो नावभातीति भाषितम्‌ ॥ 
नैतावता विभागस्य प्रत्यक्षत्वं निवर्ते । 
साद दयदाषात्तत्र स्याहिभागस्यानवम्रहः ॥ 
समानरूपसस्थानरुक्तिकाकटधोतयोः । 
1ववकस्सहसा नाभादिति कालान्तरेऽपि किम्‌ 
वश्वामन्रे च कमापेकारमात्रस्य सभवः। 
न विप्रतदेः सांकर्यादिति कौरस्त॒भष्टन्मतम्‌ ॥ 
यामुनचायहेमाद्विमाधवप्रमखा बधाः । 
पन्थानमनुरुन्धाना अममेवेति निर्णयः ॥ 
नाध्यक्षगभ्या जातिस्सा कित्‌ स्मरणखक्षणा | 
इति मेधातिथेः विज्ञनिश्वरस्य च निर्णयः ॥ 
तथा सेग्वरमीमांसातक्वटीकादिकारिणः | 
जपदेषदाकचसिद्धान्तं स्थपयामासुरुर्जितम्‌ ॥ ` 

दन्वयविशेषेषु संभवो विप्रतादिकम्‌ 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां यथालोकं प्रतीयते ॥ 
सभवोऽपिच साध्व्याः स्यान्मातरेवानभाविकः 
द्रव्यादीनां ध्मतावदन्येषां त्वोपदेशिकम्र ॥ 
ते सन्ततिविरोषार्स्युः वृद्धा येष प्रयञ्जते । 
विप्रा्राष्दं येषां तु गोत्राषयाद्निर्मृतिः ॥ 


जातिवादः. 24. 


पक त्वस्मिन्‌ विप्रतां व्यवहारनिबन्धनम्‌ । 
अनादिव्यैवहारोऽयं वारादि वहारवत्‌ ॥ 

या चोत्कषपकषौभ्यां सप्तमे पञथ्चमेऽपिवा | 
वर्णान्तरापत्तिरुक्ता पर्यायाच्छुद्धिरेव सा ॥ 
सेभवः तदभिष्यङ्गा जातिर्वा विप्रता यदि। 
मुखबाहूरुजातानां मानसानां क्थनु सा ॥ 
्रौपद्यगस्त्यवार्मी किदृ्टयुन्नादिधीमताम्‌ । 
पौराणिकानामन्येषां कथं सा व्यवतिष्ठते ॥ 
तथयोनिजयोनिज।दिक्रोडीकरणनिमंलम्‌ । 
व्राह्यण्यमभि निवीध्यं तद्धि सच्वदिलक्षणम्‌ ॥ 
सत्वादयो गुणा एव स्वभावप्रनवा गुणाः । 
तद्धेतुभूतं प्राचीनं कमं स्वो भाव उच्यते ॥ 
प्रजापतेः ऋषीणा च प्रत्यक्षं तत्तु मादृङाम्‌ । 
गोघरप्रवरसबन्धपारंप्ोपदेश्िकम्‌ ॥ 
सवणन्थिन सयोगे सांकर्यं नैव संभवि । 
महर्षिषु प्रमादोऽपि तपोभिरनुपष्ुतः ॥ 

12 तद्राह्यण्यं हिधा प्रोक्तं शारीरं मनसं व्विति । 
स्वादिरूपं शारीरं मानस तु रामादिकम्‌ ॥ 
शरीरलत्तापथन्तं हारीरनियमः स्थितः । 
मानसं सरव॑पूज्यं स्यात्‌ मनोवृत्तिनिवन्धनम्‌ ॥ 
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बरह्मण्यमासीत््धमं ततः क्ष्नादि वैभवम्‌ । 
इतिच ब्रह्म वेत्यादि बृहदारण्यकं श्रुतम्‌ ॥ 
आदौ कृतयुगे द्राद्यमावो भारतादिषु । 
प्रपञ्ितस्स्चरिजरक्षायामप्यनूदितः ॥ 
वीजप्राघान्यतो जात्तिव्यवस्थाऽऽकावभृत्ततः | 
षेत्रप्राधान्यत इति चाधुना ज्ञायते गतिः ॥ 
ब्राह्मणानां पुन! बीजं क्षत्राणां क्षेत्रभित्यपि। 
मेधातिथेरमिप्रायः ज्ञायते दामे मनोः॥ 
पुराणादिषु चान्येषु विविधा ज्ञायते गतिः । 
सवं सर्वानुप्रहाय मुखभेदा इति स्पितिः ॥ 


(52) असंबद्ध वादः. 

1 संबन्धस्य च सवन्धे तस्यापीत्यनवस्थितिः। 
ततस्तस्य परित्यागे स्वस्य पर्यवस्यति ॥ 
एवं विरोषे सामान्ये कारणे घर्मघर्धिणोः | 
भाधारेऽवयवे शाक्तो शेषिण्यद्गे च संविदि ॥ 
अनवस्थाप्रसङ्गेन व्यवहारः स्वपतः । 
परमित्याहुरपरे संबन्धोऽत्र कुतः कयोः ॥ 

2 अथ सेबन्धतच्वापङापिनामिह कारिका । 
प्रमेयाम्बुजमातण्डोदाहतैषाऽवधायैताम्‌ ॥ 


> 
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पारतन्भ्यै हि सबन्धः सिद्धे का परतन्ता। 
तस्मात्सर्वस्य भावस्य सेवन्धो नास्ति त्वतः ॥ 
रूपण्छेषो हि सबन्धः दित्वे स च कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्रणतिभिन्नानां सेबन्धो नास्ति त्वतः ॥ 
हयोरेकाभिसंबन्धात्संबन्धो यदि तहूयोः । 
कस्संबन्यो ऽनवस्था च, न सबन्धमतिस्ततः॥ 
तौ च भावौ तदन्यश्च सर्वेते स्वात्मनि स्थिताः । 
दत्यमिश्राः स्वयं भावाः तान्निश्रयति कल्पना ॥ 
तामेवचानुरुन्धनेः क्रियाकारकवाचिनः । 
भावभेदप्रतीत्यर्थं सयोज्यन्तेऽभिधायकाः ॥ 
कायैक(रणभावाख्यः संबन्धो न भविष्यति । 
तयोरसहभावेन हिषस्यास्याप्यसंमवात्‌ ॥ 
क्रमेण भाव एकत्र वतमानो ऽन्यनिरस्पृहः । 
तदभावेऽपि तद्भावात्‌ सबन्धो नेकवुत्तिमान्‌ ॥ 
यद्यपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासौ प्रवतेते । 
उपकाश छपेक्ष्यः स्यात्‌ कथं चोपकरोत्यसन्‌।। 
यदयेकाथीभिसंबन्धात्कायै कारणता तयोः । 
पराप्ता हित्वाभिसषबन्धाव्सव्येतरविषणयोः ॥ 
द्विष्ठो हि कश्वित्छबन्धो नातोऽन्यत्तस्य लक्षणम्‌ । 
येन चतस्य संख्पादेः व्यवस्थाप्येत भिन्नता ॥ 


74 .२. ५2, 


50) 


मनिभेयरहस्यश्चीकवार्विकर 


पावाभावोपि्योगः कायकारणता यदि । 
योगोपाधी न तविव का्थकारणताऽत्र किम्‌ ॥, 
पश्यन्नकमद्र्ठस्य दीने तददरने । 

अपश्यन्‌ कार्यमन्येति विना ऽप्याख्यानुभि जेनेः ॥ 
दरीनादशने मुक्त्वा काथैवुदधरस भवात्‌ । 
कार्यादिश्रुतिरप्यत्र खाघवार्थं निवेशिता ॥ 
तद्भावभावतः कार्यगतिर्याऽप्यनुवण्येते । 
सफेतविषयाख्या सा सास्नदिर्गोगतिर्यया ॥ 

भवे भाविनि तद्भावः भाव एवच भाविता । 
प्रलिदधे हेतुफरते प्रत्यक्षानुपलम्भतः ॥ 
एतावन्माच्रतचार्थाः कायैकारणगोचराः । 
विकल्पा दरीयन्त्य्भान्मिथ्याधाः घटितानिव ॥ 
भिन्ने का घटनाऽभिन्ने कार्यकारणताऽपि का । 
भावे ह्यन्यस्य विष्िष्टौ शिष्ट स्थातां कथं च तो ॥ 
सयोमिसमवाय्यादि सवमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्यानुपकाराच्च न संबन्धी च ताहराः ॥ 
जनने चापि कायस्य केनचित्समवायिना ¦ 
समवायि तदा नासो न ततोऽतिप्रसङ्गतः ॥ 
तयोरनुपकारेऽपि समवाये परत्र वा । 

सबन्धो यदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ 
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सयोगजननेऽप्येतौ नहि सयोगिनौ मतौ । 
कमदियोगितापत्तो स्थितिश्च प्रतिवर्भेता ॥ 
इत्यादिको विस्तरोऽसौ सर्वशून्यत्ववादिनाम्‌ । 
मन्थेषु तूपरभ्यत प्रायस्ते शिधिखा इह ॥ 
एवमादीन्‌ विवादांश्च समादधति केचन । 
तान्‌ शन्यादेतसिद्धान्तशुदधान्तस्तम्भलक्षणान्‌ ॥ 
अनवस्था हिधा त्वाया सिद्धा स्यात्कारणाश्रया | 
प्रमाणासिद्धा धारेयं न प्रसङ्गमिहाहति ॥ 
कल्प्या हितीया सैवान्र संसदि प्रलज्जिता । 
तत्र स्वपरनिर्वाहः नेरपेक्ष्यमिति दयी ॥ 


गतिरस्ति प्राधमिक्या निवांहः प्रकते भवेत्‌ । 


ज्ञातेन ज्ञानजनने नेरपेक्ष्यात्मिका गतिः ॥ 
इन्द्रिाण्यथ सस्कारः कारणं हि स्वरूपसत्‌ । 


क्रचित्स्वपरनिर्वाहः स्वस्वभावनिबन्धनः ॥ 
परदरातपरिक्षोदसरस्तादपि वादिभिः। 
उपलम्भवटे स्थयं तदादावेव गृह्यताम्‌ ॥ 
अतः कृल्सैकदेशादिविकस्पानुपपात्तितः । 
सबन्धतच्वापकापः शून्यवादस्य चाङ्करः ॥ 
निरंशत्वादधे कत्वात्‌ न विकल्पोऽत्र ताद्दाः। 
स च सावयत्रनिकपदार्थैविषयो मतः ^ 
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समाप्यवृत्तेः व्यासज्यतत्तिश्वेति हिष। स्थितिः । 
केवखकत्रवुत्तिया सा समाप्येति कीत्यते ॥ 
सापिक्षेषु त्वनेकेषु वत्तिः व्यासन्यपर्विका । 


प्रथमा जातेरूपदेस्संयोगादेरनन्तरा ॥ 


(53) सबन्धवाद्‌ः. 
अप्रापिपूविंका प्रािस्संयोग इति कीत्यैते । 
समवायस्तु निष्पत्निप्राप्तथोः स्यादेककालिकः ॥ 
प्रतीतिभेदाद्गेदोऽस्ति देशभेदस्त नेष्यते । 
तनात्र केस्प्यते वृक्तिः समवायस्स उच्यते ॥ 
ये चेह वृत्ती सक्सूत्रभूतकण्ठगणादिषि । 
जत्यादीनामनरात्वात्‌ ताभ्यां वृतिर्विखक्षणा ॥ 
नेयापिकास्तं परत्यक्षमाहुर्योगास्त्वतीन्द्रियम्‌ । 
निविकल्पैकाविषयं तं विदर्भषणानमा; ॥ 
स निविंकस्पानपेक्षसतिकल्पक्षमोचरः । 
इति सिद्धान्तयन्त्यत्र त्वाचार्या इति च श्रुतम्‌ ॥ 
कारणे समवायो हि कार्याणां जन्म कथ्यते | 
सत्तायास्लमवायो वाऽथवाऽऽयक्षणयोगिता ॥ 
समवायस्य जन्मन्वे विशोषणविरेष्यताम्‌ । 
जनवन्‌ कारकस्तोमः नित्येऽपि सफलो मतः ॥ 


सबन्धनादः 25८ 

स च व्योमवदेवैकः नित्यस्सर्वगतोऽप्चि । 
तस्यनेकत्वमिच्छन्ति चापरे नव्यतािकाः ॥ 
इति तार्किकामिदान्तः तत्र कौ मारिखाहायः । 
समवायो हि संवन्धान्तराभवेऽपि योजयेत्‌ ॥ 
स्वभावादेव तावेव यथा संबन्धिनौ तधा । 
विशिष्टव्यवहारं तमातन्वाते स्वभ(वतः ॥ 

्रभ्याद्रव्ये च तादासम्यात्‌, समवायेन किं फलम्‌, 
तरैकास्यं यदि नित्यत्वं काायोगिनि तत्कथम्‌ ॥ 
यदि कारणगून्यत्वं यद्व प्रध्वेूुन्यता । 
नित्यं तस्परसन्येत प्रध्वेसप्रागभावयोः॥ 
उभ यान्तविहीनत्वं नित्यत्वं चक्निरच्यते । 
नित्ययोरिव सर्वषां नित्यताऽत्र प्रसन्यते ॥ 
विशेषणविशेष्यात्भस्वमावात्रियमो यदि । 
भजागरस्तनक्षमस्समवायः प्रकल्पितः ॥ 
प्राभाकराः पुनस्तत्र कादयपं मतमास्थिताः । 
तयोरेकत्वनित्यत्वविवादो ऽस्ति विरोषतः ॥ 
लमवायाख्यसंबन्धानेकानित्यत्वहेतुतः । 
व्यक्तेयेक्यै सितनीखदिः विभुत्वं चोपपायते ॥ 
नीलो नष्टस्सितो जातः इत्याया अपि वृद्धयः । 
सैबन्धमूलास्सिद्धवन्ति राघवं च महत्ततः ॥ 
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इदं स्वाद्वैतवादप्रागरूपमिति केचन । 
समवायेकयपक्षेऽपि तथेवेत्यपरे विदुः ॥ 

अथ संयोगसवन्धः सौगंतेनाभ्युपेयते । 
प्रत्यासत्तिः प्रतीघातावसानेति हि तन्मतम्‌ ॥ 
अर्थान्तरस्य हेतुत्वान्नासो निह्वमहैति । 
राब्दरूपस्पदीहेतुः कश्विवागन्तुको दसौ ॥ 
अमृते गरे तूर चोपले ब्राह्मणे गवि । 
चण्डाले कपिकच्छरादौ स्परीभेदोऽनुभूयते ॥ 
सेयोगेनान्यथासिषहिमातिष्ठन्ते विपश्रितः : 
सयोगापह्नये सवाँ व्यवहारो विरुध्यते ॥ 
निरन्तरस्पितिः काचित्संयोग इति केचन । 
स्थितिः तदेश संयोग एवेत्यन्यैः प्रतीयते ॥ 
सेयोगदेराकारदेः प्रसिद्धे दयुपापिभिः। 
परिषद्राशिविपिनयूधसंघातपङ्यः ॥ 
मण्डलव्यृहसंकीणेचतुरश्रादिमृतंयः। 
आवाधित्तव्यवहतिविष्रया निरुपापिकाः ॥ 
महते कत्वयुक्तत्वप्रमृखा बहवो गुणाः । 
सयुक्तद्रगयनिष्ठास्तत्संयोगोऽशक्यनिहवः॥ 
सादरयवच्च सयोगः कैष्िन्मी मांसकैः पुनः । 
अनुयोगिप्र्तीयोगिभेदाद्धिन्न इतीष्यते ॥ 


८^> 


> 


| / 


८ 
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विभूनां चेदसयोगः सान्तरत्वं प्रसज्यते । 
अतएवाजसंयोगः शाब्दश्रवणयो्मतः ॥ 
सवाधारत्वसिद्धय्थंमीश्वरे ऽपीष्यते बुधैः । 
गुणवदि च सयोगविस्तरश्चावधार्येताम्‌ ॥ 
एकाथसतमवायादिस्समवायनिबन्धनः । 
तादात्म्यनामकः भद्टः सिन्नामित्रत्वलक्षणः॥ 
समवायस्य च स्थाने सबन्धः पर्यभाष्यत । 
तादासम्यलक्षणो भेदाफेदो ज्ञातश्चतुर्विधः॥ 
जातिव्यक्तयोस्तु तादात्म्यं स्यात्सामान्यविकहोषयोः 
क्रियाक्रियावतोस्तावत्‌ अवस्थातद्तोमेतम्‌ ॥ 
अशांशिभावस्तार्तीयः स मतो गुणतद्तोः । 
कायेकारणतावात्म्यं अवयत्यादिकश्चितमब्‌ ॥ 
गोत्वं समुद्रो वृक्षश्च मृ्चोदाहरणं कमात्‌ । 
व्यक्तिस्तरङ्गः शाखादिः कुम्भश्च प्रतियोगिनः ॥ 
अभावस्यापि वेशियं सवन्धान्तरमिष्यते । 
कोमारिङैसताकिकेस्तु गौरवात्सोऽपलमप्यते ॥ 
कायेकारणभावाख्यस्तंबन्धोऽन्यत्र विस्तृतः । 
अन्यथा स्वप्रव्यदेदशाश्चिरप्यनुत्थितिः ॥ 
वाच्यवाचकसंवन्धनिषेधे लोकवाधनम्‌ । , 
विरोधश्च स्ववाक्येषु किं कथं प्रतिपाद्यते ॥ 
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ओत्यक्तिकस्लामपिक इति वादोऽत्र भिद्यते । 
प्रथमो वेदकः पक्षः हितीयो यौक्तेको मतः ॥ 
विषयत्वाख्यसंबन्ये बहयो विप्रतिपत्तयः । 
संक्षेपतो निदररथन्ते बुधास्संग्रहवुद्धयः ॥ 
स्वच्छा स्वतो धीस्समनन्तरप्रत्ययलक्षणात्‌ । 
साकारा वासनाभेदात्‌ नियंतैगोपजायते ॥ 
वासना साऽनादिभूता वेचिष्रयं तन्निबन्धनम्‌ । 
ज्ञानाधेयोस्तत्तादात्म्यं ससरगो ्राह्यलक्षणः ॥ 
न सभव्यपरः, नोचेत्लर्सर्वन्नता भवेत्‌ । 

इति गृन्यख्यातिवादियोगाचारभ्यवस्थितिः ॥ 
अत्र सोत्रान्तिकाः प्राहुः ज्ञानाकारा्षणक्षमम्‌ । 
हेतुत्वं, केवलं हेतः चक्षरा्यपि व्रियते ॥ 
केचेत्‌ ज्ञानाधेयोस्तल्यावाकारावनजानते । 
समानाकारता तेषां ससर्गस्स्याश्चयोच्यते ॥ 
अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाऽ्थरूपताम्‌ । 
तस्मत्परमेयाधेगतेः प्रमाणं मेयसूपता ॥ 

तत्र दोषं विदुश्रेत्थं योगाचारमतानगाः । 
एकदेशेन सारूप्ये सर्वस्स्थात्सर्वपेदकः 
सवात्मना तु सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां व्रजेत्‌ । 
नान्या ऽनुभाव्यो बद्धयाऽस्ति स्वर्यं सेव प्रकाशते ॥ 
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11 केचित्वादकीक्षकारे ज्ञाने नीखादिवस्तनः। 
प्रतिबिम्बं तु सवन्धं विद्स्तदाह्यखक्षणम्‌ ॥ 

12 ये त्वमपि विज्ञानं निराकारं विदुस्तयोः। 

योगादाकारनिष्पत्तिं चूणैहारिद्रयोगवत्‌ ॥ 
एते हि ससगेधर्माक्रारवादिन ईरिताः 
ससृष्टयोश्रोभयोरप्याकारं तं प्रचक्षते ॥ 

13 काचेदथों निराकारस्सदा तयोगभेदतः । 
ज्ञानं साकारमिति च प्राुस्ससगवादिनः ॥ 

14 साघारणोऽत्रावाकारः स्यादर्थज्ञानयोैथा । 
लाक्षा हिमणिमध्यस्थ। तथेत्येकं विदुर्बुधाः ॥ 

15 पुथगेवाकारयन्तौ ज्ञानाथी वपरैर्वधेः । 
साटरयादपिवेकेन त्वाभासेते इतीष्यते ॥ 

16 व्यवहारानुगुण्यं तदिषयत्वं विदुः परे । 
क्तक्मक्रि यादीनां साधारणामिदं हि तत्‌ ॥ 

17 ज्ञानात्मकक्रियाजन्यफलखभागित्लक्षणम्र । 
कर्मत्वं विषयत्वं तत्‌ प्राक््यं भाटसम्मतम्‌ ॥ 
भात्माधंयोः कतृकमेज्ञातृज्नेयस्वभावयोः । 
मानसप्रत्यक्षवेयः भ्याप्यन्याप्तुर्वलक्षणः ॥ 
सबन्धः स्वस्य करणं कस्पयेत्‌ ज्ञानखक्षणम्‌ 
ज्ञाततेवाथवाऽध्यक्षा कर्पयत्येव कारणम्‌ ॥ 
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अनागतमतीतं च विप्ररृष्ठं तथेतरम्‌ । 
विषयीकुरुते बुद्धिः प्राकव्येऽपि समो विधिः ॥ 
अतीतानागतत्वाभ्यां अयापि स्तो हि वस्तुनी । 
अतो ज्ञानस्य संम्बन्धानुपपत्तिर्नं विद्यति ॥ 
असतोरपि सामान्यात्मना वृत्तिसंभवात्‌ । 
प्राकव्याश्रयता भहिरगत्येवोपपादिता ॥ 

स्वय प्रकादावादेऽपि सबन्धो बोध्यबोधयोः । 
मानसाध्यक्षवे्यस्स्यात्‌ अन्यथा स न सिद्धयति, 
तत्न त्रितयभावेन स्वैसाधारणो ऽपरः । 
विप्रयत्वात्मकः कश्चिव्पदार्थस्सद्धमहति ॥ 
विषयत्वे भ्यवहूतिभाक्तवं त्विति गरोम॑तम्‌ । 
अत्तातादी दडात्वादिसंख्यावद्पपद्यते ॥ 
स्वरूपलक्षणः कध्विदन्येः विष्रयतात्सकः। 
नेयायिकेरुपगतः द्यपलम्भानरोधतः ॥ 
पदाथान्तरमित्याहः विषयत्वं त केचन । 
नभ्यनेयायिकाः तत्त सपदोषप्रशान्तये ॥ 
ज्ञानाथयोस्तु सयोगमाहूर्धीद्रभ्यवादिनः । 
पयायवादिनोयेचये वा विकतिवादिनः ॥ 
एवं निरूपिताः प्रायः विषयत्वामिधेऽधना । 
सबन्धे ये विकस्पास्स्यः सर्वद्शनभमयः ॥ 


19 प्रकारयता विषयता प्राह्यतेत्येवमादयः। 


2 


> 


स्वदाानिकेः प्रायः समानार्था इतीष्यते ॥ 
कौमारिङेः पृनस्तन्न विरोषः कल्प्यते यथा । 
अद्ययादयो घटादीनां प्रसिद्धा ये प्रकाशकाः ॥ 
नते प्रकादयरूपा हि प्रकाडास्यानपेक्षणात्‌ । 
ग्रा्यत्वं तु यदा तेषां तदाऽक्ं ग्राहकं मतम्‌ ॥ 
अक्षग्रहणकारे तु ग्राहिका घीर्भविष्यति । 
इत्यक्तेग्रीद्यता भिन्ना प्रकादयत्वादिति स्थितम्‌ । 
व्रह्मदितविदस्तन्न विपसतं विदुर्यथा | 
संविदः स्वप्रकाशत्वाययपि स्याव्परकाङरयता ॥ 
विषरयत्वाल्मिका तत्र नेष्यते त्वनुभाग्यता । 
नोचेदननुभूतित्वमनुभूतेः प्रसज्यते ॥ 
इति प्राहुस्ततो प्राद्यत्ताया भिन्ना प्रकादयता । 
एवं स्वयंप्रकाडत्वं तुं वेद्यत्वनिह्नवः ॥ 
प्रकाशानिज्ञवो भष्टैः जायं तस्यैव रक्षितुम्‌ । 
स्वप्रकाशास्वप्रकाङ्चाधीविवादफलं विदम्‌ ॥ 
एवं कर्तुत्वकम॑त्वविरोधस्तन्निवन्धनः । 
कारकनज्ञापकनिकष्याविवेकात्सकलं त्विदम्‌ ॥ 
क 


कर्तक्मपिरोषस्य रहस्यमिदमीरितम्‌ । 
कतां स्वतन्त्रः कर्मादिरुपस जनिष्यते ॥ 


स्वातन्त्यं पारतन्ऽयं च युगपन्न च युज्यते । 
इत्येकमपरं चापि विददेधर्निरूपितम्‌ ॥ 

कर्ता सिद्धः क्म साध्यं काटभेदस्तयोमंतः । 

एककालत्वमुभयोः विरुदमिति निर्णयः ॥ 

एष कालविरोषः स्यात्‌ पूर्वो भवति दैशिकः । 

क्रियैव कारकं येषां सौगतानामभीप्सितम्‌ ॥ 

तेषां कालोऽथवा देशः नास्त्येवहि विरोधकृत्‌ । 

तस्मादिरोधाविरोधविवादो वासनानुगः ॥ 
21 समवायस्थले कश्चिदपृथक्रिसद्धिलक्षणः । 
लबन्धः स्वीकृतः प्राज्ञैः तस्स्वरूपं निराम्यताम्‌॥ 
सिष्धिनाम स्थितिः ज्ञपिः उत्पततिश्वापि कथ्यते 
पुथक्िस्थत्यादयो यस्य न सन्ति यदपेक्षया ॥ 
तयोस्स्यादपृथकिलिद्धिः सैबन्ध इति गम्यते । 
कायादिकारणादीनां सा स्याद्युतसिद्धयोः ॥ 
अविप्वभावनास्नाऽयं सेबन्धः पुनराैतैः । 
स्वीकृतः सोऽपि देशानां मेदस्थेव निषेधकृत्‌ ॥ 
कथं चित्तादात्म्यरूपमिति पातञ्जलखादिभिः। 
स्वीकृतं वस्तुतस्तत्र फटमेदा न विद्यते ॥ 
अथापुथक्सिद्धिवादतात्पयैस्येह सभ्रहः । 
क्रियते बुद्धिशुद्धयर्थ यन्मूखं सवेदरोनप्‌ ॥ 
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यञ्च वस्तुपरिच्छेदरान्यं ब्रह्माभिधीयते । 
तत्स्यादिदमिद नेति निरदरानहताप्मकम्‌ ॥ 
तच्च स्वरूपाभेदातेस्यादपृथकिसिद्धेतोऽपिवा । 
जडाजडविभागश्च प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥ 
ततोऽपुथकिसिद्धसत्ताकत्वात्त्स्यादिति स्थितम्‌ । 
तच्च देवैव घटते न प्रकारान्तरस्थितिः ॥ 

तन्न चैतत्सस्वभिन्नसच्वसून्यत्वतोऽथवा । . 
यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते ॥ 
इति स्मृत्यैतदायत्तसत्ताफत्वाद्रेवदपि 
तत्रायं तु विशष्याख्यसत्तारुन्यत्वतो ऽथच ॥ 
दयतिरिक्तत्वरूपस्य विरोषणदचछस्य वा । 
अभावात्त्राद्यपक्तः बाद्यदिताभ्युपागतः ॥ 
अनन्तरस्तु वेदान्तादैताभ्युपगतो मतः । 
विशि्ठदितसिद्धान्ते तत्स्तायत्तसत्तया ॥ 
अपुथकिपरदिरररीकता तत्र हयी गतिः । 
ब्रह्मसच्चेनैव सं प्रपशचस्योपपद्ते ॥ 
अतिरिक्ता नास्ति सत्ता गुणजातिनयादिति । 
इयमेका रीतिरन्या व्ववधानेन वुद्धयताम्‌ ॥ 
प्रपञ्चे चापि सत्ताऽस्ति प्रमाणपरिनिष्ठिता । 


सा ब्रह्मसत्तायत्ता स्यादित्येकेषां विनिर्णयः ॥ 


=+ 


[9 


पाजमेयरहस्यछकवार्तिके 


दिधाऽपि जगतो नास्ति मिथ्यात्वं तच्छताऽपिवा 
एवं देतादितिद्धान्ते निर्णीता प्रायरो गतिः ॥ 


(54) सभाववादः. 


अभथचाभावतच्वस्य जिज्ञासाऽत्र प्रवतैते । 
अभावतच्वव्यत्यासादिवादाना समुद्धवः॥ 
अभावो निस्स्वभावस्स्यान्न कार्थं नापि कारणम्‌ 
तस्मात्रोत्पद्यते नेवोच्छियते नित्य एव सः ॥ 
नित्येन प्रागभवचेन ्वसेनापिच तादश । 

ग्रस्तं विश्वं निस्स्वभावं तच्छन्यमिति सौगताः । 
तत्रातिरिक्तमपरे त्वभावं नानजानते । 
अन॒जानन्तोऽपि परे तत्त्वं सित्यमचिरे ॥ 
नास्तीत्याद्यध्यक्षसिद्धो यभावो भतखादिष । 
घटः, वस्त॒भतोऽसो नहि निह्ववमर्हति ॥ 
अभावन्यवहारोऽपि निदशाङ्गमनादिकः। 
तन्मात्रानुभवेनैव ख्यातो निष्कण्टकाध्वसु ॥ 
यदा यन्न च ददयत्वे सत्पप्यनुपलम्भनम्‌ । 
तदभावव्यवहुतिस्तदानी सप्रवतते ॥ 


ज्ञेयाभावस्य तु ज्ञानाभावकूपल्वक्पने । 


अभावाख्यपदार्थोङ्गीकृत एव भवेन्ननु ॥ 


अभाववादः - 26 


ददौनाददीनाभ्यां हि सदसच्वषिनि्णयः । 

दशेनावौने एव सदसस्वे कथं पुनः ॥ 

अभावो बुष्यभावश्वेत्‌ वुद्धिस्स्यात्मतियोगिनी । 

व्य्थस्स्वियान्‌ प्रयासस्स्यात्‌ जिता विज्ञानवादिनः 

अभाववादिनो यत्स्यादभावज्ञानकारणम्‌ । 

तदेव भ्यवहारस्य हेतुस्स्यादिति यो वदेत्‌ ॥ 

घट दि्यवहाराणामपि तजूज्ञानकारणात्‌ । 

संलिद्धेस्सोऽपहुबीत ज्ञानमात्रं च चारुवाक्‌ ॥ 

जगतो मिश्ररूपत्वं स्यादभावो नचदिह । 

क्षीरे दधि भवेदेवं दभि क्षीरं घटे पटः ॥ 

राशे शुङ्ग पुधिव्यादौ चेतन्यं मूर्तिरात्मनि । 

अष्टु गन्धो रसश्च वास्वादावपि ते गुणाः ॥ 
प्रागभावादिभिदेन नाभावो भिद्यते यदि । 

` नच स्याद्ववहारोऽयं कारणादिविभागतः ॥ 

नचावस्तुन एवते भेदाः, तेनास्य वस्तुता । 

मयो यद्वदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ ॥ 

स चतुविध इत्युक्तः प्रागभावादिभेदतः । 

अपिक्षाभावसलामभ्याभावाभ्यां षड्दुः परे ॥ 

क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावस्स उच्यते । 

गवि योऽश्वायभावस्स्यात्सोऽन्योन्यभाव हैथेते ॥ 
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शिरसोऽवयवा निन्नाः वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः । 
उारागृङ्गादिरूपेण सोत्यन्ताभाव उच्यते ॥ 
अपेक्षाऽभाव एवासौ यस्स्यात्लामयिको मतः । 
उत्पन्नस्य विनाशो वा तदनुत्पाद एव वा ॥ 
अभावस्तचत्वतो,न्ये तु मेदासत्वौपाधिका इति । 
प्ाहुजेयन्तभहययाः, नष्यनैयायिकाः पनः ॥ 
ससगाभावतादात्म्यानावभेदाह्िधा विदुः । 
प्रागभावादिभेदेन प्रथमल्िविधो मत 
अजाता घटसंबन्धः प्रागभावस्दोच्यते । 
उत्पद्य स विनषटशरेत्पध्वंसाभावङाब्दितः ॥ 
दारास्प त्विषाणित्वं विदयते साप्रैकालिकम्‌ । 
सोऽत्यन्ताभाव इत्येवं अग्यस्थेव विधा त्रिधा ॥ 
अन्यसंबान्धतारऽन्यत्न त्रिष्वप्येषु निषिध्यते । 
सगाभावशब्देन ितयं व्यपदिदियते ॥ 
अन्यास्मन्नन्यतादलत्म्यनिषेधस्स्यादनन्तरः । 
स चतरेतराभवस्तादात्म्याभावशब्दितः ॥ 
यद्यभावोऽधिकरणं धीर्वा कालोऽथवा भवेत्‌ । 
एकस्यानन्तता रूपायभावाग्रहणे त वा ॥ 
स्थतो नव्यपरिष्कारः, कापिलानां मते पनः 
परिणामविङषाल्यादन्यः केवस्यलक्षणात्‌ ॥ 


| 1 


भूतखदिर्धटाभावो नाम कश्चन नेष्यते । 
परिणामस्वभावा हि भावास्सवे प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
्रभ्यात्मना तु सवस्य नित्यता बहुसम्मता । 
अतो विरोधप्रवादो द्यत्यन्तप्रागभावयोः ॥ 
पराकप्रध्वंस्ाभिधाभावो नात्यन्ताभावतः परे । 
आधारेऽपि तयोस्सोऽपि वतेते न विरुध्यते ॥ 
यदा निराश्रयो स्यातां यदि भिन्नौ ततो मतौ । 
इति वादीन्दरसिदधान्तं तार्किका नानुमन्वते ॥ 
व्यतिरेको ऽतिरेकश्च कैधिद्वेदो द्विपेष्यते । 
अन्त्योऽल्ाधारणो धर्मः धमो धम्थपिं वा परः ॥ 
जीवो न भ्यतिरिक्तोऽपित्वतिरिक्तो महेशितुः । 
दति सिद्धान्तभेदोऽसौं तश्रोदाहरणं मतम्‌ ॥ 
मेदेतरेतयभावप्रभदं केचिदास्थिताः । 

मेदो विशेषः व्यक्तिस्स्यात्‌ अन्त्यः सामान्यमुच्यते॥ 
अपोह एव सामान्यं सौत्रान्तिकविनिश्वितम्‌ । 
स्वलक्षण! विशेषार्स्युः जातिभ्यक्ती इमे मते ॥ 
स्वरूपमेव वस्तूनां परस्परविलक्षणम्‌ । 

नानात्वं तस्ससेवेयं मद इत्यभिधीयते ॥ 
पटरूपं घटे नास्ति घटरूपं पटे नहि । 

इति देशान्तराभावः अन्योन्याभाव उच्यते ॥ 


74 ,. 34 
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दति भास्करसेद्धान्तः प्रायस्सौत्रान्तिकानगः। 
जातेभदश्च सस्थानं त्रयमेतदिलक्षणम्‌ ॥ 
इति तार्किंकनिष्कषोऽनर्थान्तरभेदं जयम्‌ । 


+ 


इति रामानुजीयानां सिद्धान्तः प्रविविच्यते ॥ 


केचिद्धिकुधते भवं मानमेयायस्तभवात्‌ । 


भेदो हिधा स्यात्‌ सादिश्रानादिश्ेत्यपि तन्मतः 
आनित्यमुभयं ध्वसप्रतियोगीति कीत्यैते । 
परे प्रतिनरुवन्त्येतान्‌ स्वप्रवृत्तिपिरोधतः ॥ 
अपांहवादिनस्स वों {प्यभावे पर्यवस्यति । 
भावान्तराभाववादे विपरीता ततो गतिः॥ 
केवल्याभाववदे तु पर्यायेण हि तच्छता । 
अ।तेरक्ताभाववादः केधित्तस्मात्समाभ्रितः ॥ 
कारणत्वमभावस्य भट्टः नाभ्युपगम्यते । 
नावो यथा तथाऽभावः कारणं कार्यवन्मतः॥ 
प्रतिबन्धो विस्तामग्री तद्धेत॒ः प्रतिबन्धकः । 
इत्यभ्युपगमानयायविद्धिददाक्तेर्निरस्यते ॥ 
प्रभाकरगुरुः प्रायः न्यायसिद्धान्तवत्पगः। 
अभावत्तत्वमीमांसा विदुषामपि दुर्गमा ॥ 
अत्र रक्तपटाः प्राहुः प्रमेये सति चिन्तनम्‌ । 
युक्तं नाम प्रमाणस्य तदेवत्वतिदुछभम्‌ ॥ 


अभवत 26: 


अभावो निस्स्वभावस्स्यात्‌ तुच्छं चाकीकमुच्यते 
न कार्य कारणे मेयः माने वाच्यश्च नेष्यते ॥ 
जगतो मिश्रूपववं स्यादभावो न चेदिह । 
इत्यादि यद्यर्तिकोक्ते तत्राहुरिदिमु्तरम्‌ ॥ 

भाषो भावाद्धिान्यस्मादभावादोऽप्यसौ मिथः । 
अतसकी्णोऽभ्युपेतव्यः स कथं वा भविष्यति ॥ 
अन्योन्यमप्यभावानां यद्यसकीर्ण॑ता स्वतः । 
भवैः किमपराद्धं वा परतश्चत्कुतो नु सा ॥ 
भविभ्यो यदयुपेयत भवेदन्योन्यतश्रयम्‌ । 
अभावान्तरजन्या चेत्‌ अनवस्था वुरुत्तरा ॥ 
नन्वभावप्रतिक्षेपे नजः किं वात्यमुच्यते । 

नेव शब्वानुसरेण वाच्यस्थितिरुपेयते ॥ 

बौद्धाः खट वयं रोके सर्वत्र ख्यातकीतेयः । 
विकस्पमाच्रशब्वाथेपरिकल्पनपण्डिताः॥ 
ननुचानेन मार्गेण यद्यभावो निरस्यते । 
एकादराप्रकररिषाऽनुपन्विः क गच्छतु ॥ 
सस्यमेकादङाविधाऽनुपलष्धिरिहेष्यते । 

सा त्वसकष्यवहारस्य हेतुः नाभावसंविदः ॥ 
स्वभावहेतावन्तस्स्था एता अनुपरव्ययः । 

स चासदयवहारः तव्योग्यताऽत्र विवक्षिता ॥ 


मानमेयरहस्यश्षोकवीर्तिके 
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सेव ह्यनुपर्न्धिस्स्यात्र्‌ एकता हेतुसाध्ययोः । 
नन्वभावानभ्युपगमेऽनुपरष्धिश्च करी ॥ 
इयमेषा प्रतीषेधपयैदस्तान्यरेमषी । 
वस्त्वन्तरोपरुष्धिश्च स्वसवेयेति वण्यते ॥ 
नातोऽन्यानुपलव्धेश्वपेक्षयाऽप्यनवस्थितिः । 
विशेषणीयः दृशयत्वेनैषेत्यपि च कथ्यते ॥ ` 
नातो ऽसहयवहारस्स्यातव अदटे्टादावितिं स्थितम्‌ 
पटिः पूर्वदृष्टस्य दद्यत्वपरिनिश्वयात्‌ ॥ 
भसच्वन्यवहारो हि सिद्धयत्यनुपरव्यि्तः । 
एकान्तानुपरब्धेषु विहायःकसमादिष ॥ 
असच्वधीर्नं द दयत्वयोग्यताऽनवधारणात्‌ । 
राक्योऽनुपलम्भेन कर्त नास्तित्वनिश्वयः ॥ 
तत्रापित्वपिशाचोऽयं चेत्र इत्येवमादिष । 
तादात्म्यप्रतिषेषे च हदयत्वं नोपयुज्यते ॥ 
पिशाचेतररूपो हि चेच्रः प्रत्यक्षमोचरः । 
ताद्रूप्यनिश्वये तस्य किंफरं तदिरोषणम्‌ ॥ 
इत्यसद्वयवहारस्य सिद्धेरनुपखन्धितः । 
न भाववदभावाख्यं प्रमेयमवकल्पते ॥ 
इते सौगतासेदधान्तं प्रत्यवस्थातुमनरवन्‌ । 
विलक्षणं प्रमाणं च प्रमेयं च कुमारिखाः ॥ 


अभवक्रद्‌ः 26 


हि ह 


7 अत्र नेयापिकाः प्राहुधेटोऽस्तीहेतिवुदिवत्‌ । 
इह नास्तीतिवुद्ेरप्यास्ति बोध्यं न वोभयम्‌ ॥ 
सुखदुःखसमुत्पत्तिरभावे शात्रुमित्रयोः | 
कण्टकाभ्ावमालम्ब्य पदं पथि निधीयते ॥ 
प्रागुत्पत्तर्धटाभावं बुद्धा तत्कारणादरः । 

` व्याध्यभ्ावपरिच्छेदाद्वेषज्यविनिवर्तनम्‌ ॥ 
इहाभावप्रतिघ्रानम्यवहारपरपराम्‌ । 
परयन्नभावं को नाम निहुवीत सचेतनः ॥ 
तदुस्पादस्वभावे हि न किंचिन्मुद्ररादिना । 
अतदुत्पाद्कत्वेऽपि न किंचिन्मुद्रादिना ॥ 
मुद्ररोपनिपाताञ्च यदुत्पन्नं क्षणान्तरम्‌ । 
घटक्षणस्प किं वुत्तं येन नाभाति पूवेवत्‌ ॥ 
नन्वस्याभवनं वुक्त, स एवार्थोऽयमुच्यते । 
घञा किमपराद्धं वा किं बाऽप्युपशृत ल्युटा ॥ 
तस्मादित्थमभावस्य प्रमेयत्वोपपादनात्‌ । 

न छसद्यवहाराय कल्पन्ते ऽनुपर्न्धयः ॥ 

न स्वभावानुमाने च तदन्तभावसम्भवः । 
मेयं पृथगभावाख्यममूषामुपपादितम्‌ ॥ 
कारणानुपलम्भ्यदेवाडमस्त्वनुमानता । 
स्वभावानुपरच्धिस्तु प्रत्यक्नमिति साधितम्‌ ॥ 
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जरतारकेकसिद्धान्ते न पदान्तरं त्वसौ । 
अभव इति विद्वांसः केचिदश्नोलिखन्त्यपि ॥ 
मान तु तत्र काणादसत्रे नोददिशञ्च तम्‌ । 
दरव्याइसमवायान्ताः पदार्था एव कीर्तिताः ॥ 
यैस्तु मीमांसकैस्सद्विरभावो नाभ्युपेयते । 
प्रमदिनामुना तेषां अनिष्टमिदम्धेवेत्‌ ॥ 
नचाप्रतीतेमात्रेण तदभावनिबन्धनाः । 
ग्यवहाराः प्रकल्पन्ते मुदन्तरितितोयवत्‌ ॥ 
खपुष्पस्य पिङञाचस्य मृदन्तरितिवारिणः । 
नखस्वनुपकम्यत्वे विशेषः प्रतिभाति नः ॥ 
सवेदाऽनुपलम्भो हि कुर्वन्नास्तित्वनिश्वयम्‌ । 
विशेष्यते मदन्तस्स्थसटिरानपलन्धितः ॥ 
आगमाद्युक्तितश्चापि सच्संभावनां गतः । 
लवेदाऽनुपरन्धोऽपि न पिशाचः खपुष्पवत्‌ ॥ 
आनेष्यमणे चाभवि भावानां प्रतियोगिनि । 
नित्यतेषां प्रसज्येत न दयते क्षणिकास्तव ॥ 
मुहरादेश्च किंकार्थ, कपारूपटरीति चेत्‌ । 

धट स्तद्यीविनषटत्वात्‌ स्वकार्ये न करोति किम्‌ ॥ 
तदानीमेव दष्टस्य स्थिरस्यामष्य किंकृतम्‌ । 
सर्वेन्दरियादिसामभ्रीसाननिधानेऽप्यदरीनम्‌ ॥ 


> 


असविवादः 2 


2 £ 


स्वप्रकाशा च नास्तीतिसवित्तिर्भवतां मते । 
न निराङम्बना चेयमस्तीति प्रतिपततिवत्‌ ॥ 
विकस्पविंषयाङशष्दा यथा शौद्धोदनेशेहे । 
गीयन्ते भवता नैवमिति ननुषच्यमख्यताम्‌ ॥ 
प्रासेद्ेश्च परित्यक्ता नचाभावः पराकृतः 
उपेक्ितश्च भाष्यार्थः इत्यहो नयनैपुणम्‌ ॥ 
अख्च बहुनाक्तेन विमदोंऽत्र न रोभते। 
महात्मनां प्रमाशेऽपि मर्षणीयो हि मादरः ॥ 
इति वातिंककारीययुक्तिभिः न्यायमञ्जरे । 
तत्प्राभाकरसिद्धान्तपरिहासेन रोभते ॥ 
भावान्तराभाववाद्ः कुमारिलपरष्कितः । 

इति प्रतयक्षमेवेतत्‌ श्रयतां श्छोकवार्तिकम्‌ ॥ 
परतयक्षादिरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उष्यते । 
साऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि। 
स्वरूपपरशूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 
वस्तुनि ज्ञायते कैश्चिदरूपं किंचित्कदाचन ॥ 
भावाभावात्मकं वस्तु तदेकमिति यद्यपि । 
रूपादिवस्स्वतोऽस्म्येव भेदः नात्यन्तमेकता ॥ 
तस्मादयदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपद्यते । 
तत्निरालम्बनं ज्ञानं अभावाटम्बनं च तत्‌ ॥ 
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भावान्तरमभावोऽन्यो न कशिदनिरूपणात्‌ । 
प्रान्तिश्चाभावधीश्वापिचेत्यं साखम्बना मता ॥ 
इत्यभावपारिच्छेदे निराखम्बननिह्ववे । 
भावान्तराभाववादः कुमारिलमुखोद्तः ॥ 
इत्थं प्रमेयभागोऽयं प्रथमस्समगृद्यत । 
लक्ष्मीपुरंश्रीनिवास्विपधिञ्चक्रवर्तिना ॥ 


श्रीः. 
प्रीयतां भगवान्‌ वाघुदेवः. 


इति श्रीवत्खकुरखकङशललनिधिकौस्तुभायमानश्नीवेङ्कराथतन्‌- 
मवस्य ताताम्बागभेशुक्तिमुक्ताफखाथमानस्य श्रीमत्कस्तूतीरङ्ग- 
नाथविद्धन्मणिकख्णाकराक्षसमासादितसारस्वतसस्वस्य धी- 
मदिस्कराघवायचर्णानुग्रहतसकरसम्प्रदायरहस्यस्य शीम- 
द्राजधिसजमहीदुरमदीधुयेतुये श्रीकृष्णराजसामोमपरिपोषि- 
तस्य महाविद्त्पण्डितरला ्नेकविखद्‌ालङ्कुतस्य संस्कृत- 
महापारशाखानिगमान्तप्रधानपाध्यायस्य भीम्रतौ 
लक्ष्मीपुराभिजनस्य भरीनिवासाचायेस्य कृतिषु 
मानमेयरहस्यण्छोक वार्तिके प्रमेयकाण्डः 
प्रथमः समाप्तः. 


नदि 


अथ द्वितीयः पमाणकाण्डः. 





(55) प्रमाणपरीक्षा. 


1 अथ प्रमाणवादोऽयं संक्षेपेण निरूप्यते । 
तदधीनास्सवैसिदीराहुस्सवेऽपि वादिनः॥ 

मानं मेयं मितिमीतेत्येतदर्थचतुष्टयम्‌ । 

दुर्निरूपं ततदडून्यमित्याहुमेध्यमागमाः॥ 
बुद्धा विविच्यमानायां स्वभावो नावधार्यते । 
भतो निरभिरुप्यास्ते निस्स्वभावाश्च दिताः ॥ 
पदाथानां स्वतो रूपं न किंचिदधव तिष्ठते । 
यथायथाऽर्थाचिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथातथा ॥ 
इवं वस्तुबलायातं यददन्ति विपश्चितः । 
यथाययाऽर्याधिन्त्यन्ते भविष्यन्ति तथात्तथा ॥ 
कल्पनपोढमश्रान्तं प्रमाणं निर्विकल्पकम्‌ । 
विकल्पो ऽवस्तुनिभौसादसंवादादुपवः ॥ 
नान्योऽनुभाग्यो बुद्धयाऽस्ति तस्या नानुभवोऽपरः 
ग्ाह्यग्राहकवेधुयात्स्वयं सेव प्रकाराते ॥ 
अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितवरोनैः । 
गराद्यग्राहकसवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ 


24.2२, 45 
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हत्येवमादीन्‌ सिद्धान्तान्‌ वदन्तीति पुरोदितम्‌ । 
तत्र विप्रतिपन्नानां युक्तिनैयविदामियम्‌ ॥ 
सर्वथा सदुपायानां वादमार्भः प्रवतेते । 

मने विप्रतिपन्नानां वादमागों निरुध्यते ॥ 

न सवैस्याप्रमाणत्वं स्वपक्षस्य स्वतः क्षतैः । ` 
न सधस्य प्रमाणत्वं स्वपक्षस्यान्यतः क्षतेः ॥ 
प्रमाणस्य प्रमाणेन बाधः स्वन्याहतेहेतः । 
अप्रमणेन तहाधे साधनं च ततो न फिम्‌ ॥ 
अहे सत्यं वदामीति स्वोक्तिः स्वपररक्षिणी । 
न कवाचिददामीति वादस्तु स्वोक्तिवाधितः ॥ 
मानस्थापकमानस्य मानसंक्षोभकस्य च | 
गतिरेवमिति प्रय गहनां कृहनां त्यजत्‌ ॥ 
अथ वेतण्डिकस्थेषा सवेसक्षोभकस्य च । 
इष्टप्रसक्तिरितिचेदनिषटं तेऽस्तिवानवा॥ 
नास्तिचेत्नैव दृष्योऽन्यो.प्यस्तिचेत्तप्रसज्यते । 
इ ्टानिष्टाविवेकस्तु तिरश्चामपि वुवेचः ॥ 

रोके प्रमेयव्यत्यासः प्रमाणन्यत्ययागतः । 
अतः तच्वप्रबोधाय प्रवृत्ता मानचिन्तना ॥ 
प्रत्यक्षितसमस्तिर्योगीन्देरपि सङ्गते । 
प्रमाणङ्वमारम्ब्य तच्वविद्वसागरः ॥ 


=> 


प्रमाणपरदीक्षा 27 


अवकाशलोपरोधाय त्वोप मिच्छताम्‌ । 
अविप्याीससंसिदये शोध्यते मानपद्तिः ॥ 
सकवोधजीव्यमध्यक्चं मानं प्रथममिष्यते | 
तन्मृखमन्‌मानं स्थात्‌ अगमस्तभमयाध्रितः ॥ 
उपमानादिकं सानं ततस्तरितयमटकम्‌ । 

सर्वे त्वनन्यथासेद्रमूरमाध्रित्य वततत ॥ 
मानाधीना मेयसिद्धिः मानं मेयम्पीष्यते । 
उपधेयस्य साकर्ऽप्युपाधेन हि सेकरः ॥ 
आत्माश्रयादिदोषरस्तु व्यक्तिभेदादपोयते । 
इन्द्रियाणां च लिङ्गानां प्रमेदस्सर्वसम्मतः ॥ 
स्वेत एवहि मानानां लिद्िर्वष्ठा मनीषिभिः । 
धीरस्तीति मतो रमग्दशब्दे छक्षणछक्षणे ॥ 
इष्टः स्ववरमिर्वाहस्सवमित्यादिघीष्वपि । 
पू्वेपूवोपदिषटादा मानसिद्धिर्हिं रक्षणात्‌ ॥ 
ऋषयोऽपि पदाथीनां नान्तं पान्ति पुथक्त्वराः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपधित्तः ॥ 
व्यापको ऽलाधारणो वा धमो छक्षणमुच्यते । 


` तदुषस्थापनेनात्रवाक्य द्यपिच उन्षणस्‌ ॥ 


व्यवहारव्यवस्थेव लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ । 
अस्ताधारणधमों हि भ्वेद्यावृक्तिलक्षणः ॥ 


276 


1 


मनेयरदस्यश्चकवातिके 


छक्षणादधिके भेदे क्ववाऽतीतत्वसंभवः । 
तस्यैव तच्वे किं केन किमर्थं साधनं भवेत्‌ ॥ 
व्यावृततश्च फलत्वे तु तेवमवगस्यताम्‌ । 
रारीरं पार्थिवं गन्धवच्वात्‌ घटपटादिवत्‌ ॥ 
शरीरमाप्यं न भवेत्‌ गन्धादित्येवमादिषु । 
दारीरादेः पार्थिवत्वसंदायदर्विंशोधनम्‌ ॥ 
एवं तदत्मना शाङाविषयेष्वपि वस्तुषु । 
तष्वक्षणस्य रादहित्या्तदन्यत्वं हि सिद्धति ॥ 
तस्यापि तेभ्यो वस्तुभ्यो व्यतिरेकः प्रतिद्धयति 
छक्षणादेव तत्सिद्धेः व्यावृत्तिः फलमुच्यते ॥ 
तस्मादमः प्रमेयात्मा धर्मिनिष्कषमाचरन्‌ । 
लक्षणं, न प्रमाणात्मेत्येष लक्षणनिर्णयः ॥ 
अतो न मानतताऽन्येषां केवङ्ग्यतिरेकिणः । 
अयशो ऽवरोपितो भारः तेषां हैतुकभञ्जने ॥ 
इति न्यायपरीगुद्धिरृतां लक्षणनिपप्यः । 
भावान्तराभावषिदां सर्वेषामेष सम्मतः ॥ 


(36) भमाणस्वरूपम्‌, 


प्रमाणशब्दव्युत्पत्तिः स्याद्भावे करणेंऽप्चि । 
प्रमा प्रमाणमित्येके विदुस्तत्करणं परे ॥ 


[४ 


€~ 


प्रमाणस्वह्पम्‌ 27 


तदन्यतरदित्यन्ये यथासभवमिष्यते । 
करणस्य प्रमाणत्वे प्रमायाः फटता मता ॥ 
प्रमायास्तु प्रमाणत्वे व्यवहारस्य सेष्यते । 
म्थवहारो द्युपादनेपिक्षाहनधियो मताः ॥ 
प्रमाकरणमेवान्र प्रमाणं बहवो विदुः । 
प्रमाविकस्पतश्वे तत्करणं च विकस्प्यते ॥ 
वैभाषिकैः पुनसत्व्थाधिगतिः फलमिष्यते । 
प्रमाणम्थ॑सारूप्यं प्रमामतमिदं यथा ॥ 
अर्थेन घटयत्येनां नहि मुक्तवाऽधरूपताम्‌ । 
तस्माप्परमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूषता ॥ 
यथोत्पत्तावपि ज्ञानस्यास्ति प्रापकलक्षणः । 
ठ्यापारोऽवदयवक्तत्यः पुमान्येन प्रवर्तितः ॥ 
अर्थोऽपि स्यात्ापितश्च सेषाऽ्थाधिगतिरमता । 
अथेसारूप्यात्मकस्य प्रमाणस्य फं हि सा ॥ 
स्वलंवि्तिफल्त्वं तु वदतां मतमुच्यते । 
प्राभाकरास्तु विषयसैवित्तिफटवादिनः ॥ 
विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते । 
स्वस वित्तिः फलं चास्य तद्ये दयर्थनिश्वयः ॥ 
इति सौत्रान्तिकमतं योगाचारमतं पुनः । 
यदाभ्नासं प्रमेयं तत्‌ प्रमाणफङ्ते पुनः ॥ 
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ग्राहकाकारसंवित्योः त्रयं नातः पृथक्तश््‌ 
मतहयनिरासांसरो वार्तिके व्वित्थमच्यते ॥ 
वेषयेकव्वमिच्छस्त्‌ यः प्रमाणं फङं वदेत्‌ । 
साध्यसाधनयोः भेदः खोकफिकः तेन बाधितः ॥ 
स्वाकारश्च स्वसंवित्तिं मुक्तवा नान्यः प्रतीयते । 
प्रामाण्यं यस्य कर्प्येत स्वसवित्तिफ लं प्रति ॥ 
स्वसंवित्तिफल्लं तु तक्निषेधान्न युज्यते । 
प्रमाणमविसवादि ज्ञानमर्थक्गियास्थितिः ॥ 


अवेलवादनमिति केचित्‌ बौद्धाः प्रचक्षते । 
इत्यतो विस्तरस्तत्र द्रषव्यस्सक्ष्मदर्चिभिः ॥ 


5 बोद्धाः प्रमाणफर्योरत्यन्तामेदवादिनिः । 


योगाः प्रमाणफलयोरत्यन्तं भेदवादिनः ॥ 
आहैतायाः पुनर्भदाभेदवादिन ईरिताः । 
आत्मनः परिणामोऽयं ज्ञानमित्यभिधीयते ॥ 
विरोषस्सहजो द्येष गुण इत्यार्हतं मतम्‌ । 
प्रमाणत्वेन परिणामभ्यात्मा फटतयाऽपिच ॥ 
स्यादन्यथा स्वपरयोः प्रमाणफटविष्धवः । 
विज्ञानं स्वपराभासि प्रमाणं वाधवर्जितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष च परोक्षं च हिधा मेयविनिश्वयात । 
इति स्यादादिसिद्धान्तः शिष्टमन्यत्र विस्तृतम्‌ ॥ 


प्रमाणस्वक्पंम्‌ 2) 


6 नैयायिकानां सिद्धान्ते प्रमाणमपि चेश्वरः । 


हि 


तत्साधनादाश्रयाच्चाग्यतिरिक्तत्वमिध्ितम्‌ ॥ 
प्रमान्या्षं प्रमाणं स्यात्‌ साधनं चिन्दियादिकम्‌ 
आश्रयस्त्वात्मवस्त स्यात्‌ तयोः प्रामाण्यनिर्णयः। 
भितिस्सम्यक्परिच्छित्तिः तदत्ता च प्रमातता । 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥ 

अथ दाबरसिद्धान्ते प्रमाणपिदमस्यते। 

या बुद्धेजायते पसः प्रमाणं नेव कथ्यते ॥ 
बुषद्धिजन्माने पुंसश्च विकृतियैद्यनित्यता । 


 अधाविकृतिरात्माऽयं प्रमातेति न यज्यते ॥ 


दाते शाक्यविकेट्पस्य भङ्गाथेमिदमच्यते । 
पुमान्‌ विक्रियते चेवेतीष्यते वुद्धिजन्मना ॥ 
न तादहेकारमात्रेण वस्तुनो नरासभवः। 
कुण्डलादिविकारेऽपि सुवणादिपदायैवत्‌ ॥ 
उपादानवदाभेदः वस्तुनो जननङ्गिया । 
यस्य चानन्तरं सत्ता का्थस्येत्यवगम्यते ॥ 
कारणे समनायस्त कार्यस्यौटक्यसम्मतः। 
स नेत्योऽतान्द्रेयश्चाक्षानघीन इतिं दूषणम्‌ ॥ 
व्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः । 


€~ श~, 


प्रमाणेऽपि तथा मा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ 


80 
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ु्धर्जन्मैव विषये भ्यापार इति कीर्यते । 
तदेवच प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ 

ततश्च जायमाना सा प्रमाणं बुद्धिरिष्यते । 
अतश्च बुद्धिजन्मेति सूत्रयामास जेमिनिः ॥ 
सिद्धान्तस्यास्य विवृतिः कुमारिखमता यथा । 
ज्ञान नाम क्रिया काचिष्पंलो व्यापारलक्षणा ॥ 
चितिशक्तेः कायेभूता विकारः सूक्ष्म इष्यते । 
फलानुमेया तस्याश्च फं स्याद्दटृटता॥ 
तामवरणभङ्गोक्तयोपचरन्ति बुधाः परे । 
धात्वधंफल्शाकित्वं कमैत्वमिति शिक्षिताः ॥ 
कारकाणां मिथो योगः स्याक्कियागभं एवहि । 
स्थाल्यादीनि हि सिद्धानि साध्यं घात्वर्थलक्षणम्‌॥ 
पाफमेकं पुरस्कृत्य संसृज्यन्ते यथा मिथः । 
आत्मेन्दियमनोवस्तुसन्निकषौदयस्तथा ॥ 

कुर्वन्ति कचिद्यापारं सुसूक्ष्मं ज्ञानलक्षणम्‌ । 

इति को मारिखमते ज्ञानतच्चं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
राब्दाधिकरणे चेतच्छूयते श्छोकवार्तिकम्‌। 
ुदधीनामपि चेतन्यस्वाभाव्यातयुरुषस्य नः ॥ 
नित्पत्वमेकता चेष्टा भेदस्तु विषयाश्रयः। 
व्याख्यात्रा विषयार्थ ऽत्र सृषष्मः व्यापार ईैरितः॥ 
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प्राभाकरमते चापि करियेव ज्ञानलक्षणा । 
तस्याः विषयसवित्तिः फल मभयुपगम्यते ॥ 
संवित्तौ फलटसूपायां प्रकादात्मस्वभावतः । 
स्वरूपं भासते ्राह्यरूपत्वेन घटादिकम्‌ ॥ ` 
आत्मा तु ग्राहकत्वेन घटं जानाम्यहं विति । 
आकारस्संविदो ज्ञेय एष तन्मतसम्रहः ॥ 

अथ सांख्यादिसिद्धान्ते प्रमाणपरिदोधनम्‌ । 
भर्थोपलन्धिकरणं प्रमाणभिति तन्मतम्‌ ॥ 
लक्षणं तदिवरणं किंचिदन्न प्रददयेते । 
विषयाकारिणी बुद्धिवृत्तिज्ञानमितीथेते ॥ 
बुद्धेस्सत्वसमुद्रकोऽध्यवसायस्तु स स्मृतः । 
इदं तावत्प्रमाणं स्यात्‌ प्रवोधोऽनु्रहः फलम्‌ ॥ 
अनुग्रहश्च चिच्छक्तेः छायाऽऽपच्याऽ्थयोगिता । 
अतः पदां भिन्ते वुद्धिज्ञानोपरब्धयः ॥ 
एतन्मतनिराकृत्ये गौतमेन हि सूत्रितम्‌ । 
वुद्धधादित्रितयं चेतदनधौन्तरमित्यपि ॥ 
अन्तःकरणवृत्तीनां बहिःकरणवृत्तिवत्‌ । 

न ज्ञानताऽन्यथा मूतचेतन्यं स्यादुरुदरम्‌ ॥ 
आत्मनो हि गुणः ज्ञानं न क्रियेति हि तन्मतम्‌ । 
आगमश्चाप्यपायश्च स्यातां तस्य निरन्वयो ॥ 
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12 वैहोषिकमतेऽप्येवमथोपनिष्रदे मते । 
निरविंशेषविदः प्राहुः सश्चिदानन्दलक्षणा ॥ 
अनुभूतिः स्वप्रकाटा व्रह्मामा ज्ञानमुच्यते । 
संविदेषा प्रकरिकस्वरूपा सिद्धयति स्वतः ॥ 
प्रकाशरूपस्सविता स्वप्रकाशो यथोच्यते । 
निवृत्तगतिरप्यद्रिस्ति्ठर्तः ति यथोच्यते ॥ 
तथा स्वयंपरकाडाऽसावि्युक्तिस्त्वौपचारिकी । 
प्रायेणपोहवदिन साध्यत निर्विरोषरता ॥ 
परागयेपरमयेषु पा फलत्वेन सम्मता । 
संवित्सेव हि सिद्धान्तः वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ 
इति वार्तिककारोक्तिस्सिटित्रय उदाहृता । 
वततिज्ञानं तु सांख्यादिसिद्धान्तवदपीष्यते ॥ 
स्वरूपाभेन्नं ज्ञानाख्यं द्रव्यमात्माध्चितं सदा । 
प्रभावतः प्रनेकेति विशिष्टदहितिनो विदः ॥ 
घमभूतं च तत्‌ ज्ञानं परिणामीत्यपेयते । 
यथा सांख्यमते चित्तं, तत्सर्व पर्मधीर्म॑ता ॥ 
दैतिभिस्तु स्वरूपस्य साक्षित्वात्‌ ज्ञानते्यते । 
परसाददैन्यप्रमुखावस्था अप्यात्मनो मताः ॥ 
तथाऽपि तन्नित्यतायाः विरोधो नैव कश्चन । 
यथाऽतत्मा शावरो नित्यः प्रायस्सैस्तयेष्यते 
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तथेव वृत्तिधीवादः सांख्यानामिव सम्मतः । 
सांख्यज्ञाबरसिद्धान्तसमवाय इति स्थितम्‌ ॥ 
यथार्थत्वं प्रमाणस्य खक्षणं परिकीर्तितम्‌ । 
असतोऽपि श्रमे भानोपगमान्न यथार्थता ॥ 


(5) प्रमाणविभागणः. 


प्रत्यक्षमेकं चावौकाः प्रमाणं प्रतिपेदिरे । 
अवीन्द्रियपदार्था ये न विद्यन्ते हि तन्मते ॥ 


तेष्वेतेकेऽनमानस्याप्यत्रान्तभोवव।दिनिः 


अन्‌मानप्रमाणदिरप्रामाण्यं परे विदुः ॥ 
प्रत्यक्षमनमानं च काणादास्सौगता अपि । 
अगमः पौरूषयत्वान्न ताभ्पामतिरिच्यते ॥ 

तत्र पर्वेऽनमाने हि शाब्दान्तभवमृचिरे । 
अप्रामाण्यं परे केप्चिदन्तभविं त॒ केचन ॥ 

ते चागम च सांल्यायया अपि भूषणयायिनः । 
पर्वे नादिं वेदमाहः परे त्वीश्वराने। तम्‌ ॥ 
तानि स्मतिं च काणादाः केचित्‌ केचिच्च वेदिकाः 
सोपमानाति तान्याहः स्मृतिरीनानि मेतमाः ॥ 
आगमः पोरुषेयोऽपि स्वतन्त्रः समयान्मत 
सैकेतम्राहकत्वेनोपमानमपि तन्मतम्‌ ॥ 


मानमेयरहस्यक्टोकवातिके 


तानि सार्थापत्तिकानि प्राहुः प्राभाकराः पुनः । 
अथापच्याऽतीन्दरियार्थास्तिद्धन्तीति हि तन्मतम्‌ 
साद्रयस्यातिरिक्तत्वादुपमानं पुथङ्तम्‌ । 
अभावानम्युपगमात षष्ठं मानै न चादतम्‌ ॥ 
तान्येवाभावषष्ठानि विदुः कौमारिखाः पुनः । 
मेयानुसारान्मानस्य भिन्नता तैर्विचिन्तिता ॥ 
लभेवेतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका विदुः । 
एतिद्येन हयनकेऽ्थाः पौराणिकमते मताः ॥ 
छिषिः लोकप्रसिदधिश्च चेष्टा प्रातिभमेवच । 
अन्येश्वान्येः स्वतन्धर्हिं मानान्तरमितीष्यते ॥ 
स्वयंलिद्धं च दिव्यं च प्रत्यक्षमनुमाऽऽगमः । 
इति पथचषिधं केचित्पमार्णं प्रविषिथते ॥ 
स्पष्टास्पष्टविभेदेन प्रमाणदयवादिनः । 
जैनास्त एव प्रत्यक्षपरोक्षद्यवादिनः ॥ 
स्मरणप्रत्यभिन्ञानुमानतर्कीगमेः परम्‌ । 
पथप्रकारमित्याहुः पूर्वे वििन्दरियभेदतः ॥ 
प्रत्यक्षे च परोक्षं चापरोक्षमिति भेदतः । 
आत्माऽपरोक्षसंसिद्ध इत्यौपनिषदा विदुः ॥ 
कैवलं चानुप्रमाणं चेति देषा विभज्यते । 
प्रमाणमिति सिद्धान्तः जयतीवुषेरितः ॥ 
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प्रमाणप्रकियेदानीमियमेषोपलटभ्यते । 

पूर्वापरे द्यनन्तेऽस्मिन्‌ काठे को ऽङ्कीकरोति किम्‌। 
निराकरोति वा कः किं देवो जानाति सर्ववित्‌ | 
विभागान्तरसारांशः प्रज्ञेसतवित्थं विरोधितः ॥ 
बहुष्वेकेकमुद्धुत्य तदन्येष्वैकरादयतः । 

देधक्च्तौ घटादावप्येवमेव प्रसज्यते ॥ 
अनुमाऽननुमानत्वराब्दाशब्दाविभागतः। 
प्रत्यक्षत्वापरोक्षव्ववादिनां किं न रोचते॥ 
स्पष्टमस्पष्टमिति च जना यैधमूषिरे । 
तत्प्रत्यक्षपरोक्षत्वविभागान्न विशिष्यते ॥ 

अतो न तावति दषे विवादोऽस्ति हि साधिते। 


% £ 


परोक्षस्यैकमानत्वं दुवेचं भेदददौनात्‌ ॥ 
अ 


नन्वध्यक्षेऽपि भेदोऽस्ति बाद्यान्तरविभागतः । 
दि्थादिव्यतया चक्षुःश्रोतरादिभिदयाऽपिच ॥ 
अत्रन्दरियानयेक्षं यत्‌ ज्ञानमर्थावभासकम्‌ । 
दिभ्यं प्रमाणसित्येतव्‌ प्रमागज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
परमेश्वरविनज्ञानं सुक्तानां च धियस्ता । 
सज्ञयाजुनवाल्मीकिप्रभृत्यार्षधियोऽपि तत्‌ ॥ 


, तहत्परोक्षस्यैकस्य प्रमाणस्य विभागतः । 


अनुमानागमाद्याख्याः न भवेयुः कुतो भिदाः ॥ 


= 
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अघ्रोच्यते श्रुतं दृ्टमेतचानुमितं स्विति । 
रोकोक्तया चोपलम्भेन त्रित्वादि प्रतिपेदिरे ॥ 
अतरस्स्मृत्यनुभूत्याख्याविभागादपि नोचिता । 
प्रमाणदित्वमिन्धुक्तिः भूयसां ष्टिरिष्यते ॥ 
प्रामाण्यमविसंवाद इति सौगतपद्धतिः । 
प्रमेयाव्याभिचास्त्विं प्रामाण्यमिति चाहेताः ॥ 
प्रामाण्यमर्थताथार्ध्य विपरीतं विपर्ययः । 
तदर्थ॑स्थमपि ज्ञानसंबदमिति वैविकाः ॥ 
अथंनिश्वायकव्वं स्पात्पामाण्यमिति तार्किकाः 
यथा्ीविषयत्वं तत्स्यादित्यन्ये विदरबुधाः ॥ 
तददिशोष्यकन्वेनावच्छिन्ना तत्पकारिता । 
इति नग्यविनिष्कषः विशेष्यांडाः स्वतो मतः ॥ 
प्रासाण्यमर्थजन्पत्वमप्रामण्यमनर्थजम्‌ । 
इत्यपि व्यवहारोऽस्ति जयन्तादिमानीषिणाम्‌ ॥ 
अथेक्रियाकारिति तन्मतमित्यपरे विदुः । 
प्रवृत्तां निवुततेवा स्यात्प्रयोजकता तु तत्‌ ॥ 

इत्याहुरपरे प्राज्ञाः ते चापिगतिवादिनः । 
सर्व॑प्रमाणप्रामाण्यमेताटमिंति केचन ॥ 
शब्दप्रमाणप्रामाण्यमेतारक्षभितीतरे । 

एवं विकस्पबीजं तु पुरस्तादवधायेते ॥ 


1 
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(58) स्वतस्त्वादि विचारः 
प्रमाणल्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्यास्समाधिताः । 
नैयायिकास्ते परतः सौगताश्वरमं स्वतः ॥ 
परथमं परतः प्राहुवेदवादरताः पुनः । 
प्रामाण्यं स्वत एवाहुः परतश्वाप्रमाणताम्‌ ॥ 
सामान्येन विभागोऽयं कमेणाथोपपादनम्‌ । 
दयोस्स्वतस्त्वं वकरृणां सांख्यानमाशयस्त्वयम्‌॥ 
सर्वै सवृत्तिकं चित्त विदितं साक्षिणा सदा । 
गृहीते एव ते स्यात्तमिकत्वाद्वर्मधर्मिणोः ॥ 
अप्रामाण्ये गृहीतेऽपि प्रवत्तियोपरभ्यते । 
मुग्धप्रवृत्तिवत्तन्न सैषा स्यादासनावशात्‌ ॥ 
स्वतोऽसतामसाध्यत्वात्‌ तत्स्वाभा्रिकमस्यते । 
्ञप्लयुत्पर्य विवेकोऽपि सिद्धान्तस्यास्य साधनम्‌॥ 
कायकारणभावस्य मीमांसायामयं स्फटः 
अथ सोगततिद्धान्तसारांशोऽ्ोपपाथयते ॥ 
अप्रामाण्यमवस्तत्वान्न स्यात्कारणदोपष्रतः 
वस्तुत्वात्त गृणेस्तेषां प्रामाण्यमपजायते ॥ 
इत्युत्पततो प्रसिद्धं हि परतस्त्वं विपधिताम्‌ । 
अथ ज्ञप्तौ सत्वमथीक्रियाकर्ित्विरक्षणम्‌ ॥ 
व्यक्तं हि सवं भावानां कमतो योगपदयतः । 
नित्येषु तु पवर्थषु व्यापकानुपङम्भनात्‌ ॥ 
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तद्याक्षमपि सस्व हि बखत्तिभ्यो निवकैते । 
क्षणिकत्वेन तान्‌ भावान्‌ सत्वं समवलम्बते ॥ 
्ञानोत्पच्येव तद्ेतोरसलाम्यमपोयते । 
असमर्थात्लमुत्पादो ददयते न हि कस्यचित्‌ ॥ 
लमथंकारणज्ञानादयं प्रामाण्यनिध्यः 

इत्यतः परतस्त्वं तत्परामाण्यस्येति निर्भयः ॥ 
हितीयज्ञानसैवादादादयविज्ञानसंस्थितम्‌ । 
प्रामाण्यं गृद्यत इति विदुः केचन सौगताः ॥ 
अप्रामाण्यस्य सवादः प्रायो नेव दरयते । 
अप्रामाण्यं स्वत इति लिडन्तः तदभीप्तित 
अर्थक्गिया वा संवादः गुणो बा परादिः । 
अथ वैदिकतिद्धान्तः सग्रहेण विलिख्यते ॥ 
घटऽस्तीत्यत्र विज्ञाने सन्‌ घटो हि प्रतीयते । 
प्रामाण्यमथसद्धावः सत स्वेनैव गद्यते ॥ 
प्रज्ञायतेऽतः प्रामाण्यं स्वत इत्यच्यते बुधैः 
अधक्रियहेितुगणसतंवादेः भ्रियते स्थिरम्‌ ॥ 
अथान्यथत्व नास्तित्वं अप्रामाण्यं तदिष्यते । 
न तत्प्रतीयते भ्रान्तो बाधनज्ञाने प्रतीयते ॥ 
अप्रामाण्यं परत इत्यतएवाभिधीयते । 
अप्रामाण्यं तिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानरसरायैः ॥ 
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वस्तुत्वाद्विविधस्यात्र संभवो दुष्टकारणात्‌ । 
अविज्ञान तु दोषणां व्यापारो नैव कंटप्यते ॥ 
कारणाभावततस्त्वेवे तल्लिद्ं सौगतोक्तिवत्‌ । 
स्वतः परत इत्यस्य तच्वमित्थं बुधा विदुः ॥ 
तस्मात्सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत इष्यते । 
नहि स्वतोऽसती शाक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥ 
अपिचेतरसंवादाप्पवेपूर्वप्रमाणताम्‌ । 
वदन्तो नाधिगच्छेयुः भन्तं युगशतैरपि ॥ 
सुदूरमपि गत्वा तु प्रामाण्यं यदि कस्यचित्‌ । 
स्वतएवाभिधीयेत को देषः प्रथमं प्रति ॥ 
अर्थक्रियाचेस्संवादः स्वप्रे सीमन्तिनी विना । 
नस्याद्ातुषिसर्गोऽपि व्यभिचारो महानयम्‌ ॥ 
अथवाऽऽप्षफलरत्वेन किं तत्प्रामाण्यचिन्तया । 
कृतक्षोरस्य नक्ष्रपरीक्षावदुथा भवेत्‌ ॥ 
तत्रापि नाप्रवत्तस्य प्रामाण्यपरिनिश्वयः । 
एवमेव प्रवृत्तौ तु निधितेनापि तेन फिमू ॥ 
त्निश्चया्परवत्तौ वा पुनरन्योन्यसेश्रयः । 
तनिश्वयात्प्व्तिस्स्यासयवृत्तेस्तदिनिश्चयः ॥ 
उत्सर्गः ज्ञानसम्यक्तवं भूयोविषयलक्षणम । 


अपवादो त्रैपसत्यं विषयाल्पत्वलक्षणम्‌ ॥ 
५.४, । 3) 
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यत्तच्वपक्षपातो ऽस्ति स्वभावो हि धियामयम्‌ । 
अनुपड्कवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः ॥ 

न बाधोऽयन्नवच्वेऽपि वुद्धस्तत्पक्षपाततः । 
इत्याहुरपि बाह्याश्च स्यात्मरमाणं ततः स्वतः ॥ 
दोषतश्राप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम्‌ । 
गुणज्ञानानवस्थावत्‌ न दोषेषु प्रसज्यते ॥ 
साक्षाहिपयेयज्ञानाहृष्वेव त्वप्रमाणता । 
पूर्वावाधेन नोत्यत्तिरुतरस्य हि सिद्धथत्ति ॥ 
एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः। 
राध्यते तावतैवैकं स्वतः प्रामाण्यमश्चुते ॥ 
अख्यातिपक्षे सर्वत्र सम्यगग्रहणं घ्रमः। 

न सिभ्याप्रत्ययः कश्चिदस्ति शङ्ानिषन्धनम्‌ ॥ 
अजातमिभ्याशाङ्कश्च न संवादममपेक्षते । 
तस्मान्न कश्चित्परतः प्रामाण्यमधिगच्छति ॥ 
एवं स्वतः प्रमाणत्वे सिद्धे वेदेऽपि सा गतिः । 
नेदं रजतमित्यन्न बाधार्थस्त्ववगम्यताम्‌ ॥ 
यदेवेदं तदेवात्र रजतं त्विति नापितु । 

विविक्तं स्यादिदमिदं रजतं रजतं वित्ति ॥ 
अत्र नेयायेकाः प्राहुः परतो हयवादिनिः । 
प्रमाणत्वपरिच्छत्तो विसंवदति तत्कथम्‌ ॥ 
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अप्रामाण्यगृहीतौ बा तस्मिन्‌ कस्मात्मवतैते । 
अतो दयं स्वत इति पक्षोऽस्मम्यं न रोचते ॥ 


` प्रयोजनस्य सिद्धत्वात्तत्परीक्षानपेक्षणात्‌ । 


£= 


नान्योन्यसंश्रयो नानवस्था वाऽ प्रसज्यते ॥ 
कौमारिकमतेऽप्येवमनवस्था दुरुदरा । 
प्रामाण्यं ज्ञाततालिङ्गजन्यज्ञानेन गृद्यते ॥ 
तत्प्रामाण्यं ताद्ृशेनेत्यनवस्था नकिंनुसा। 
स्वयंभानज्ञानवादिपरिभाकरगुरोमते ॥ 
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं यत्तन्मानान्तरगोचरः । 
तद्परामाण्यस्वतस्त्वं चाप्येवं सेषाऽनवस्थितिः॥ 
तादजुज्ञानानपेक्षायामस्माकं सेव पद्धतिः । ` 
रागेद्िगात्पित्तधातुविकारादा विसन्यते ॥ 
स्वपतु चरमे धातुः न देषोऽतः प्रसज्यते । 
स्वतःपरत इत्यस्य विवादस्य फटं विविद ॥ 
वेदस्यापौरूपेयत्वपोरूपेयत्वनिणेयः । 

अत्र वेदान्तसिद्धान्ते विरोषांङोऽवधार्यताम्‌ ॥ 
कथं पुनरनभ्यासतदङायां तस्य सशयः । 
इत्याशङ्का विपध्िद्धिरेतमत्र समाहिता ॥ 
विशेषतो गृद्यमणेष्वपि संङायदङेनम । 
अभीक्षणं शक्तिकामोहादन्धीकतधियां मतम्‌ ॥ 
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यधापलभ्यमनेऽपि करधौतेऽस्ति संशयः 
यथेदं रजतं वाऽथ पृ्ववच्छाक्तिरेव वा ॥ 
तवाज गृह्यमाणेऽपि प्रामण्ये फिमियं प्रमा । 
उत पूवेश्रमववध्रमा वेति हि संङ्ायः ॥ 

अथात्र संदेहसहस्वतोग्रहणतः फम्‌ । 

कवा स्यान्निश्वयस्त्वन्याधीन एवेति चेच्छण ॥ 
राक्य नयन्तु मरहणमिह नास्मदपेक्षया । 
सिद्ध एवानसर्तव्यः तत्प्रकार परीक्षकैः ॥ 


साऽपि स्वतः कयं सिद्ध इति चदवधायैताम्‌ । 


आस्त स्वालम्बनं ज्ञानं प्रकाशयदिति स्फुटम्‌ । 


ल्ञानान्तरानयेक्षं तत्स्वयमेव प्रकाराते । 
इाततावत्स्वप्रकाडावादिवेदान्तिसतम्भतम्‌ ॥ 
अस्वप्रकादावादेऽपि व्यवसायो हि गद्यते । 
गनुन्यवसन, येनासेशयात्मेव केवलम्‌ ॥ 
स्मृत्यप्रामाण्यवादेऽपि स चापूर्वार्थगोचरः। 
जवा षतोऽविपयेस्तः मतः स्मृतिविखक्षणः ॥ 
तता याहपयत्वेन व्यवसायः प्रकाराते । 
परस्परपारक्षोदात्पश्चादपि तथेव स 
वत्ताहषयतारूपं प्रामाण्यं व्यवतिष्ठते । 
जाकावव गृहीतं तत्स्वतः प्रामाण्यमृच्यते ॥ 
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नन्वेव सशयत्वायम प्रामाण्यमपि स्वतः । 
दाक्यं ्रहीतुं स्वेनानुव्यवसयिन वेति चेत्‌ ॥ 
विपयैयस्वरूपं यच्चप्रामाण्यं न तत्तथा । 
यदद्य माणवरेरूप्यं स्वेन स्व्ाहिणाऽथवा ॥ 
तस्यादौ प्रहणायोगे न विवादोऽत्र वादिनाम्‌ । 
इममदामुपादाय स्वतःप्रामाण्यसंभ्रमः ॥ 


(59) प्रमाविचारः. 


एवमस्य स्वतस्त्वस्य चिडोषांशो विचार्तिः । 
अथ प्रमापदाधेस्य विकस्पोऽयं विमृदयताम्‌ ॥ 
ज्ञानं प्रमेति सिद्धान्तस्स्याननिरालम्बवादिनाम्‌ । 
आत्मख्याति विदुः स्वप्ने भ्रमे चापि भिदा ततः+ 
अविसवादिविन्ञानं प्रमेत्याहुरथापरे । 
वेभाषिकादयः, धरान्ति्निरधिष्ठानपीर्मता ॥ 
अन्यथाछ्यातिमिच्छन्तस्त्यनिच्छन्तस्स्मृतिं प्रमाम्‌ 
नैयायिकाद यस्सम्यगनुभूतिं प्रमां विदुः ॥ 
केचितूमयामिच्छन्तः यथार्था तु धियं प्रसाम्‌ | 
व्यवहारस्यानुगृणं ज्ञनमन्ये प्रमां विदुः ॥ 


५ 
षे 


तथाऽऽहेताः पुनरभिमतानमिमता्योः। 
परियिहपरित्यागक्षमं ज्ञानं प्रमां विदुः ॥ 
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यथा बुहुदपक्ष्यादौ विसवादस्त्वपक्रमात्‌ । 
तथा मणिप्रभास्थाने संवादोऽन्यनिवन्धनः ॥ 
विषय कारतापननन्दियवृत्यनुपाततिनी । 
पुरुषरणोपरक्ता च बुद्धिवृत्तिः प्रमा मता ॥ 
पातज्ञलेः कापिखेश्च चेतनाशक्तयनु्रहः । 
पौरुषेयो बोध इति चिच्छयेत्यपि कीयते ॥ 
अवाधितानषिगतवस्तुन्ञानं प्रमां विदुः| 
विपरीतख्यानिवादिकौमारिकमतानुगाः ॥ 
अनिच्छन्तोऽन्यधाख्यातिमनिच्छन्तः स्मृति प्रमा 
अनुभूतिं प्रमामाहुः गुरयोऽछ्यातिवादिनः ॥ 
स्वयं भ्रकााते ज्ञानं जिपुटीनज्ञानवादिनाम । 
मानसप्रत्यक्षवादः तार्फिकेरररीकतः ॥ 
ज्ञानातीन्दरियवादं तु कौमारिलमतं विदुः । 
अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थः प्रसिध्यति ॥ 
सहोपरम्भनियम।दमेदो नीखतद्धियोः । 

इति वादो निराकारि ज्ञानातीन्द्रियवादिभिः ॥ 
क्षणान्तरविलम्बेन मानसाध्यक्षवादिभिः । 
स्वानुभूतिविरोधेन स्वप्रकाडात्ववाहिभिः ॥ 
विज्ञानवादो निधूंत इति वरेदान्तपदतिः । 
तस्मात्सौगतशिक्षार्थं भतिजाड्चमिति स्थितम्‌ ॥ 
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एवं प्रमाप्रमाणानां प्रायः तत्वं विचारितम्‌ । 
विशिष्य. विस्तरः तत्तत्ैर्थिकैः प्रकटीकृतः. ॥ 


(60) अरमविचारः. 


अध श्ान्तिज्ञानतच्वं किंचिदन्नावधायंताभ्‌ । 
आत्मख्यातिरसत्छयतिः अन्यधाख्यातिरित्यपि॥ 
अश्या तिस्सदसद्विन्न ख्यातिस्सत्हयातिरित्यिपि । 
रान्यण्यातिश्च निरधिष्ठानख्यातिरिदहाष्टमी ॥ 
अर्थससर्गजाकारश्यातिश्च नवमी मता । 
बाह्याकारार्पिताकारख्यातिस्तु दामी स्थिता ॥ 
प्रान्तिस्थटे पक्षभदाः विहद्विरुरशीशताः । 

तेषां विभागवचनमेतदन्र प्रवतैते ॥ 

तत्राथेशून्यं विज्ञाने योगाचरास्समाश्रिताः : 
आत्मख्याति विदुः स्वप्रे द्यसत्ड्यातिं च जाम्रति।॥ 
कल्पिताकारिणी ख्यातिरसल्छ्यातिरितीतरे । 

तत्तु वैभाषिकमतं कल्पनावादिनो हिते ॥ 
असतोऽपि श्चमे भानं केचिद्ठेदान्तिनो विदुः । 
विलक्षणा<न्यथाख्यातिरेषोक्ताऽसत्प्रकारिणी ॥ 
गून्यख्याति विदुस्तत्र मध्यमागमवादिनिः । 
योगाचारेः पुनस्तत्र न्याय एष प्रयुज्यते ॥ 
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स्तस्भाद्प्रत्ययो सिथया प्रस्ययत्वातथाहि यः । 
परत्यथस्स मुषा दृष्टः स्वप्रादिप्रल्ययो यथा ॥ 
तत्र परत्यक्षवाधोक्तो शुन्यख्यातिं समाश्रिताः । 
तां चाकारयुतां केचित्केचित्स्वच्छां विजानते ॥ 
विकस्पाल्यां वृतिमिह दाब्दज्ञानानुपातिनीम्‌ । 
वस्तुरुन्यां विदुः प्राज्ञाः पातञ्जकमतस्थिताः ॥ 
एते निर्विषयख्यातिवाश्िनिः बौद सोदराः । 
असत्छ्यातिप्रसङ्गश्च ख्यात्यपह्वव इत्यपि ॥ 
अस्मिनिर्विंषयशख्यातिवदि दोषो न कश्चन । 
अख्यातौ वाऽन्पथाख्यातौ विश्रमस्सर्ववादिनाम्‌॥ 
असावन्या्तक्तद्ृशिन्यायादिति तदाशयः । 
अन्यासङ्गे दृष्टिरेव नोत्पयत इतीतरे ॥ 
एवं निरारुम्बवादं लून्यवादं च ताहराम्‌ । 
असत्करतु हि सुधियो धान्तिशिक्षं प्रचङ्किरे ॥ 
न तत्‌ ज्ञानं नाम किंचित्‌ यत्स्याहिषयमन्तरा । 
तस्माद्भमेऽपि विषयं शोधयन्ति विपध्ितः ॥ 
बाद्याथंवादिनः केचित्सौगताः निरधिष्ठितिम्‌ । 
गयातिमिच्छन्ति केरोण्डुटिदिभादिमतिर्यथा ॥ 
इई रजतमित्यत्न पुरोवतिनि <स्तुनि । 


[कर 


न्यस्यते च रजतं किंतु सस्काररेशतः ॥ 
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तं दोषवशतः भाति स्वयामिदतया । 
तिस्सा निरधिष्ठना स्यद्िभाषिकसम्मता ॥ 
त्वाहर्निराकारो बुद्धिश्वा्थेश्च वस्ततः । 
पि सितरक्तादिराकारो जायते ततः ॥ 
ग च रजनीचर्णसंयोगाद्रागसभव 
एव बाह्य आकारः गृद्यते बुद्धिशक्तितः ॥ 
संसमेजाकारख्यातिवादोऽयमीरितिः । 
्राकारार्पिताकारख्यातिवादः पुनर्यथा ॥ 
परकाराध्यक्षसिद्धं विज्ञानं क्षणिकं यतः | 
परक्षणस्पशितया तत्तु न भासते ॥ 
। बाघ्यार्थमिथ्यात्वं म्यवहाराव्यवस्थितेः । 
खादिसततो पीतायनुत्पत्तिप्रसङ्गतः ॥ 
मत्यक्षस्स बाद्योथैः संप्रयोगनिरोधतः 
कां कथं प्राह्यमितिचेदूद्यतां विदुः ॥ 
त्वमेव युक्तिज्ञाः ज्ञानाकारपिणक्षमम्‌ । 
ी हेतुत्वेमेवात्र प्राह्यत्वेनोपचयेते ॥ 
नाथेयोस्समुत्पदि तुस्यसामग्रयधीनयोः । 
जन्मनि च ज्ञनमुपादानमितीष्यते ॥ 
श्व सहकारी स्यात्‌ अोत्पत्तौ विपर्ययः 
 हेत्वपिंताकारः स्वात्मा प्रत्यक्षमचरः ॥ 
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तेनानुमीयते बाद्यस्सर्वोंऽथं इति निर्णयः । 
एतत्लोच्रान्तिकमतं उभयं किंचिदन्तरम्‌ ॥ 
अन्यथाख्यातिवदेऽपि नासदिषयकस्पना । 
इत्यत्र प्ययुगणं ज्ञेयं सवार्थ॑िदिगम्‌ ॥ 
दह त्वारोप्यसंसर्भिससमसिच्ववर्णनम्‌ । 
नासद्रहणङ्कौ स्यात्‌ प्रमाविषयसाम्यतः ॥ 
अवदुटबुद्धो तत्रैव सेसर्स्सम्‌ विरोषकः । 
अन्यत्रसिद्ध एवासौ इ्टायां दोपत्रैमवात्‌ ॥ 
अन्पथख्यातिवदेऽत्र विशेषांश्ञोऽवघार्यताम्‌ । 
केश्रिदालम्बनं भ्रान्तावुक्तं सूरयमरीचयः ॥ 
निगूहितनि जाकारास्सलिलाकारधास्णिः। 
भन्ये त्वाखम्बनं प्राहुः वुरोऽवस्थितधर्भिंणः ॥ 
सादद्यदेकानोदरूतस्मृष्युपस्थाकितिं पयः । 
अन्यदारम्बनं चान्यरतिभातीति केचन ॥ 
आलम्बनं दीपितयः तोयं च प्रतिभासते । 
कतः करणतो भिन्नं विज्ञानजनकं तु यत्‌ ॥ 
तदालम्बनमित्युक्तं अन्यथाख्यातिवित्ततैः । 
कथंचिदपि विज्ञाने निराम्बनता हता ॥ 
अख्यातिपक्षे दोषाद्धीः शक्तैः केवर्धर्मिणः । 
ध्मसारूप्यमन्निण रजतं स्म्ते तदा ॥ 
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दोपादेषाऽपिच तदा स्मृतित्वेन न गृह्यते । 
रजतं च स्मरामीति तद नीमप्रतीतितः ॥ 
तस्मात्ममुषितामेनां स्मृतिमिच्छन्ति ताकिकाः 
रजतस्मरणं शुक्तिमरहणं चास्ति धीदयम्‌ ॥ 
ग्रहणस्मरणे एते विविक्ते अपि तत्तया । 

न गृह्येते इति विवेकाय्रहोऽख्यातिरूच्यते ॥ 
विवेकेन न गृह्यते स्मरणानुभवौ कचित्‌ । 
स्वप्रे तु स्मृतिरेवेका तथात्वेन न गद्यते ॥ 
दविधादछता कचिदुत्तिः नेत्रस्य तिमिरादिना । 
नहि प्रितुमेक्येन शक्रोति शिशशिरत्विषम्‌ ॥ 
कचिद्रसनरसंपृक्ते पित्ते तिक्तन्ववेदेनात्‌ । 
परिच्छेतुं न राक्रोति माधुर्यं ाकरागतम्‌ ॥ 
गृह्णति यत्तु तिक्तत्वं वस्तुतः पित्तवतिं तत्‌ । 
तथातु न विजानाति निगिरननैव शर्कराम्‌ ॥ 
अख्यातिरेषा सर्वत्र कथाचेत्कस्यचिन्मता । 
तदेवंसति सवत्र सम्यमग्रहणं भ्रमः ॥ 
एषोऽग्रहस्त्वभावो वा ख्यात्यन्तरमथापिवा । 
नायोऽभावानुपगमान्नान्त्यस्स्यात्छ्यातिरन्यथा ॥ 
तस्मात्सामान्यधमस्य ख्यातिस्सत्छ्यातिरेव सा 
अख्यातिवादस्सत्छ्यातिवादश्रार्थान्तरं मतः ॥ 
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यथार्थं सर्वमेवेह विज्ञानमिति सिद्धये । 
प्रभाकरगुरोभावः नयवीथ्यां प्रकारितः ॥ 
भआहा्येखक्षणस्तकोऽप्येवमेवान्यथारृतः । 
सहायोऽपि विरुद्धा्थनानाज्ञानमिहेष्यते ॥ 
डोखास्ंयोगवत्‌, वेगो दृदशवेननिश्वयो मतः । 
ऊहानध्यवसायो च परोक्त सशचयात्मको ॥ 
तदन्यत्वेऽपि निवाहस्समानन्यायतो मतः। 
आत्मनः प्रतिसंधिः प्रत्याभिन्नेव सा मता॥ 
त्वेकमेव विज्ञानं न दयं सौगतारिवित्‌ । 
बुद्धिवाधोक्तिरेषा स्यात्‌ अयोग्यं वाक्यमिति,अतः 
वुह्िवाघनिषेधोक्तया नान्यधाख्यातिस्तभवः। 
विपरीतख्यातिवादिकुमारिलमतं षिविदम्‌ ॥ 
स्वप्रादिप्रत्यये वाद्यं सर्वधा न हि नेष्यते । 
सर्वत्राखम्बनं भ्रां देदाकाङान्यथान्मकम्‌ ॥ 
जन्मन्येकन्न भिन्ने वा तथा कालान्तरेऽपिवा । 
तदेशो वान्यदेरो वा स्वप्रज्ञानस्य मोचरः ॥ 
तस्माद्यदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपयते । ` 
तननिराखम्बनं ज्ञानमभावालम्बनं तु तत्‌॥ 
धमानूतरमभावोऽन्यो न कश्िदनिरूपणात्‌ । 
विज्ञायते वस्तु सर्वै सदसदरूपेभेदतः ॥ 
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सस्स्यात्स्वरूपेण पुनरसत्स्यादन्यहूपतः । 
श्रान्तिरन्यस्य सद्रूयेणान्यद्धि प्रतिपद्यते ॥ 
अभावधीरप्यन्यस्यासदरूपेणान्यगोचरा । 
तेनोभयं ज्ञानमित्यमन्यथासन्तमन्यथा ॥ 
परतिपयत इल्युक्तेरे्वरत्योपपद्यते । 
सल्छ्यात्तिवादिनः प्राञ्चः भास्करा इति विश्रुतम्‌ 
तात्कालिकं सदेवेदं जायते रजतादिकम्‌ । 
भासते बाधकाठे तु स्वसामय्रया विनदयति ॥ 
इत्याहुरेष वादरस्स्यात्परातिभासिकसोदरः । 
सत्ल्यातिपक्षे सामान्यधर्मग्रहणलक्षणे ॥ 
अप्यंशत्रयमस्तीति नावकाशो विवादिनाम्‌ | 
यथार्थं सवविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ ॥ 
श्रुतिस्मृतिभ्यः स्ैस्य सर्वात्मत्वप्रतीतितः। 
सोमाभावे च पूतीकम्रहणे श्रुतिचोदितम्‌ ॥ 
सोमावयवसद्ावादिति न्यायविदो विदुः । 
ब्ीह्यभावे च नीवारयहणं बीहिभावतः ॥ 
तदेव सदशं तस्य यत्तद्रव्यैकदेङाभाक्‌ । 
शुक्तयदी रजतदेश्च भावः श्रुत्यैव बोधितः ॥ 
रूप्यरक्तयादिनिरदराभेदः भूयस्त्वहेतुकः । 
रुप्याद्सिदटृशश्चायं शुक्तयादिरूपलभयते ॥ 
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अतस्तस्यान्र सद्भावः प्रतीतेरपि निश्रितः । 
कदाचिचक्षुरदिस्त दोषाच्छुक्तपंश वार्जैतः ॥ 
रजतांशो गृहीतोऽतः रजतार्थी प्रवतेते । 
दोषहानौ तु शुक्रो गृहीते न प्रबतते ॥ 
अतो यथार्थं रुप्यादिविन्नानं शुक्तिकादिषु । 
बध्यवाधकभावोऽपि भूयस्त्वेनो पपदते ॥ 
शुक्तिभूयस्त्वसाकल्यवैकस्यभ्रहहूपतः । 

एवं सर्वस्य सवैत्वे त्यवहारन्यवस्थितिः ॥ 

एवं स्वाप्रादिविज्ञानं तत्तत्पुकम॑सूरकम्‌ । 

स हि कतां सजति च ता्ङार्थानिति श्रुतम्‌ ॥ 
पीतशाद्घाखातचकरहिचन्द्रमृगतृष्णिकाः । 
खोहितस्फटिकादङप्रतिविम्बादयोऽपिच ॥ 
यथाथा इति सिद्धान्तः युक्तिभिः प्रकटीकृतः । 


क द. + क 


इति सत्छ्यातिंसिद्धान्तसं्रहोऽयं निरूपितिः ॥ 


(61) अनितेचर्न।यवादः. 


1 अनिर्वाच्यख्यातिपक्षे सदक्षद्धि्रलक्षणात्‌ । 


तात्कालिका विषयात्निरालम्बननिह्वः ॥ 
सच्वे न भ्रान्तिवाधौ स्तः नासस्वे छयातिवाधने। 
सदसद्भयामनिवच्याऽविया विवैसरसह्‌ श्रमः ॥ 
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प्रातिभाक्तिकवस्तूनामे वमुत्पत्तिरुष्यते । 
ृ्टन्द्रियस्येदम्ाकाराऽ१दौ वृक्तिरद्रवेत्‌ ॥ 
तस्यां वुक्ताविदमवच्छिन्ना चित्परतिविम्बते । 
ततः प्रमात्रभिन्नेऽस्मिन्विषये रक्तिकात्मनि ॥ 
याऽविद्या सा हि रजतसस्कारसचिवा सती ¦ 
काचादिदोषसहिता र्जताथत्मना तथा ॥ 
रजताभासात्मना च युगपत्परिणामिनी । 
अविदयपररिणामोऽयं रजतं प्रातिभासिकम्‌ ॥ 
चेतन्यापेक्षयां तच विवर्तं इति चोच्यते । 
साक्िण्यध्यस्तं च ततः चेदयं केवलसाक्षिणः ॥ 
चिच्िष्ठमप्यवच्छेदाद्भासते हीदमात्मना । 
यथा ज्ञानमवच्छेदाच्छरीरे भासते तथा ॥ 
तथा स्धाप्रादयोऽप्यर्थाः तत्तत्कालटावसाधिनः । 
अनिर्वाच्या इति श्रान्तिनं हि भिर्विंषया कचित्‌ 
अनिवास्यख्यात्तिपक्ाक्षेपोऽयमवधायंताम्‌ । 
प्रपश्चसत्यसिद्धान्तवादिभिः प्रकटीकृतः ॥ 
अनिवाच्यानिवैचत्वे भवेत्सर्वं निसुक्तिमप्‌ । 
अथाखिखेऽप्यनिवाच्ये तर्व्वं स्पाद्रह्मतुच्छयोः ॥ 
अस्तु तसप्रस्तुतस्यात्र न वाध इति चत्तदा । 
तुयैसौगतसिद्धान्तगरतान्तःपतनं ध्रुवम्‌ ॥ 


~> 
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जाते च सदसद्ाद्ये सदसद्रीः कमत्सती । 
स्वच्छायामिवर दुहङ्ामन्यथाख्यातिमावहेत्‌ ॥ 
अन्यथाख्यातिरस्तीति परवद निभेधता। 

ट्टा तदन्यथाख्यातिः अन्यथा किं निषिध्यते ॥ 
आसचचन्न प्रतीयतेत्येतद्छोकविसमतम्‌ । 
परतीयमानमेवेतन्मृगतोयमसन्मतम्‌ ॥ 

प्रपञ्चो यदि बध्येत सोऽसन्नेव भवेतदा । 
बाधाया नहि वेजात्यं कल्प्यं छोकविखक्षणम्‌ ॥ 
सचद्वाप्रतीतं यदसदित्युच्थते यदि । 

कथ भवान्‌ तप्प्रत्योति प्रत्याययति नः कथम्‌ ॥ 
दानय तुच्छमससेति सदेवास्माभ्िरुष्यते । 

खरे शृङ्गं नरे गोत्वमित्यदिस्तादृशात्वतः ॥ 
असत्यात्तत्यनिष्पत्निप्रतिपत्ती मते यदि। 
असत्यादेप्यधिश्ठानादध्यासः किं न कस्प्यते ॥ 
अत्र कामारिं शटोकवार्तिकं श्रयतां पनः । 
सिद्धिनीपरमा्यैन परमार्थस्य यज्यते ॥ 

न दृष्टा राशगुङ्गदिः सम्यजज्ञानादिहेतता । 
वाष्पा।दनाऽप्यधूमेन मिध्यावहनयादिबोधनम्‌ ॥ 
तस्मादसत्यहेतोर्या परमां मतिस्तव । 
लाऽप्यसत्या न सत्यं हि सत्याभासेन गम्यते ॥ 


येऽपि रेखादयो रष्टा वणानां प्रतिपादका । 
नते स्वेनापि रूपेण परमा्ववर्सिताः ॥ 
चणीत्मना न सत्याश्चेत्‌ सधभविष्वयं विधिः । 
पदार्थान्तरस्पेण न सस्यं फिचिदिष्यते ॥ 
मणिप्रदीपप्रभयो्माणिवुदयाऽभिधावतोः। 
मिथ्याज्ञानाकिेषेऽपि विशेषोऽक्जियां प्रति ॥ 


` काव्यप्रकारासकेते घमकीर्तिवचस्तिदम्‌ । 


जद 


उदाहतं हि तत्रापि मणेरंसो मणिप्रभा ॥ 
अशेन चांशिनो कामे नासत्यासतिपव्सती । 
असत्यात्सत्यनिष्पत्तिवादोऽप्यन्यत्र विस्तृतः ॥ 
उपायानां स्वरूपं हि सेवृत्यात्मकमेव चेत्‌ । 
सवृत्या यत्स्वरूपं स्यात्तदाङ्त्रनिबन्धनम्‌ ॥ 
इतोऽपि विस्तरस्तत्र द्र्ट्यस्सृष्ष्मद्िभिः । 
सैवुतरपि यत्तं तत्पुरस्ताद्िषिच्यते ॥ 
मर्यादास्थापनार्थं च मानक समुष्पितौ । 
सिंहारण्यवदन्योन्यं गुप्तौ तो स्वान्यलाधक ॥ 
परमयोदया व्रूमः परभ्याहतिमित्यसत्‌ । 
स्वव्याघातादिभिङ्गानां परानङ्गकतेरिति ॥ 
सदसद्यतिरेकोऽपि विरुद्धो यदि गृह्यते । 
सद्सद्रूपता किंनु प्रतति तु न गृह्यते ॥ 
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अनष्णाशीतवनतुच्छाद्रह्यणश्चातिरेकिता । 
साध्येत छ्यातिबाधदियेडि, सिद्धं तकत नः ॥ 
स्वशाखनिणैये सत्ये सत्यास्स्यु्खोकनिर्णयाः । 
स्वहाखनि्णये ऽसल्ये सत्यास्स्यछोकनिणेयाः ॥ 
नच विश्वस्य बाधोऽपि स्वरसादुपजायते । 
अप्रतिष्ठितयुक्तया तु बाधः सरवै हि संस्पृशेत्‌ ॥ 
मिथ्यत्वन च दरयत्वं स्वतस्संबन्धि साधयन्‌ । 
अप्रामाण्यस्वतर्सिद्धिमुद्धिरत्यनया दिशा ॥ 
अविथां विश्वजननीमधंपथमरूपिणीम्‌ । 
निवृत्तिपश्चमाकारां कर्पयन्तोऽप्यधःकताः ॥ 
एवमे; वचोभदैः प्रायः खण्डनखण्डनैः । 
अनिवौच्यख्यातिपक्षे प्रतिपक्षानच्‌ प्रचक्षते ॥ 
ुर्धटत्वमवियायाः भूषणं न तु वृषणम्‌ । 
इत्येकमेव ब्रह्मां परेः प्रतिनिधीयते ॥ 
अविद्यावागुरा सषा यथा विज्ञानवागुरा । 
वासनावागुरा स्व पुरूषो वासनामयः ॥ 


शै [यः 9२ न (खं 
) सवसत्यत्वाकिदधान्ते भगवान्‌ सवेशक्तिमान्‌ । 


क्षत्रज्ञकमानुगुणजगनिर्माणदीक्षितः ॥ 


तदसाधारणानर्थान्‌ कांधित्साधारणानपि। 
सुषाऽनुभावरयत्येतानिति श्रीभाष्यनिणेयः ॥ 


~ 
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अविव्याहाक्तरेकत्र विष्णुशक्तिः परर तु । 
उभयत्रोपपतिस्तु समेति विबुधा विदुः ॥ 
ईश्वरस्य तु माहात्म्यं ज्ञायते चरमे मते । 
म्यवहारद्शाऽन्यैरप्येतदभयुपगम्यते ॥ 
उभयोरप्यनुष्ठाने न विशोषोस्ति कश्चन । 

न छोकसंकरो नापि व्यवहारस्य संकरः ॥ 
अभिप्रायप्रभेदस्तु विचित्रः प्रतिपूरुषम्‌ । 


(62) संखातिकाद्‌ः. 
सेवृतिर्नाम या तच्च सवृणोति स्वभावतः । 
तिरस्करोति शेषात्मा सा सवृतिपदाभिधा ॥ 
हे सत्ये समुपाधित्य बुद्धानां धमेदेराना । 
लोके सैवृतिसत्यं च सत्यं च परमा्ेतः ॥ 
इति बौदवचोऽनूद्य प्रवत्तं श्टोकवातिकम्‌ । 
अत्रावधेयं यन्मूरमनि वौच्यवचोऽपिच ॥ 
सेवृते्नतु सत्यत्वं सत्यभेदः कुतो न्वयम्‌ । 
सत्यं चत्सवृततिः केयं मुषा चेत्सत्यता कथम्‌ ॥ 
सत्यत्व नच सामान्यं मृषार्थपरमाधयोः। 
विरोधान्न हि वृक्षत्वं सामान्यं वुक्षसिंहयोः ॥ 
तुस्याथत्वेऽपि तेनैषां मिध्यासंवुतिदाब्दयोः । 
वश्चना्थं उषन्यासः खाङावक्त्रासवादिवित्‌ ॥ 
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नास्तिक््यपरिहारार्थं सवृत्तिः कल्पनेति च । 
कस्थनाऽपि व्वभिन्नस्य नैव निस्तुके भवेत्‌ ॥ 
तस्मायन्नास्ति नास्त्येव यच्वस्ति परमाथतः। 
तत्लत्यमन्यन्मिथ्यति न सत्यद्यकस्पना ॥ 
स्वप्रादिभोगवच्चापि योपभोगस्य कल्पना । 
तत्निवुस्य्मेवेह परमां प्रयत्यते ॥ 
इत्यस्य विवृत्तिः काचित्‌ एषा सरवाथसिद्धितः । 
सगृद्य छियिता ज्ञेया धीमतां तत्र विस्तरः ॥ 
अथ सवृतित्तत्यत्वं संवुतेस्सत्यतेष्यते । 
यहा संवृतिखंबन्धात्सत्यतेत्यभिधीयते ॥ 
सत्यत्वेन त्वसत्यं वा किं सेवृत्याऽवभास्ते । 
सेचुत्यां भ्रमरूपाया तथा वा भानमु्यते ॥ 
यद्रा तेमिरिके केडास्तवकश्रान्तिरीतितः । 
सवृत्याख्ये दोषभेदे किमथ्यस्तमितीयेते ॥ 
सैवतेस्सत्यतापक्षः वार्तिकेन विशेधितः। 
दहितीयादिविकल्पानां समाधिरभिधीयते ॥ 
अथ सवृतिसं बन्धात्‌ स्वभावादन्यजातिमत्‌ । 
भन्यजातीयतां यायादिति दृष्टं नहि कचित्‌ ॥ 

अन्यधाख्यातिरेवेयं स्यातुतीयतुरीययोः 
पश्चमे संवतिर्ौष इति नेव प्रसिद्धयति ॥ 


[0 
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दरासन्नत्वसाददरयकायचादिष हि दोषता । 
व्यावहारिकसव्यत्वमित्यचरप्येवमृद्यताम्‌ ॥ 
सस्यासच्वविकल्पो ऽपि प्रसङ्गादिह कोत्येते। 
व्यक्तीभविष्यति प्रायः निदानं सवेदने ॥ 
सच्चं प्रमाणसबन्धः कालरसंबन्ध इत्यपि । 
अर्थक्रियाकारिता वा निर्विकारत्वमेव वा ॥ 
सत्ताश्रयत्यं द्रभ्यत्वं महासामान्यमित्यपि । 
उयवहाराहता वा स्याद्यदा नानास्वक्नाकता ॥ 
वस्त्व वाऽथ भावत्वं प्रबोत्पादविनारिता। 
एवमादिप्रभेदेन वुधेस्तेस्तेरनिं रुच्यते ॥ 
अस्स्व मपिचिवेत्थं विपघिद्धिर्विंकस्प्यते । 
सत्तच्छं निःस्वभावमीकं गन्यामेत्यापे ॥ 
अआरोपितमनिर्वस्यिमध्यस्तं काल्पतं तभा । 
निरुपाख्यं च निष्प्रख्यं विचाराकस्षहता ऽपिवा ॥ 
विवर सवतं मिथ्याऽभावो व्यावुत्तमित्यपिं । 
निषिद्धं चेत्येवमायान्‌ राब्दानच्र प्रयुञ्जते ॥ 
प्रायस्तेषाम्षमेदः कस्प्यते पारिभाषिकः । 


केचित्कनिसयैक्यदृ्टया कुर्युः खण्डनमण्डने ॥ 


केनिच देदाकाटखादिनियतं चोभयं मतम्‌ । 
अतो विषिनिेधश्च नास्त्येव निरूपाधिकः ॥ 


[व 
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इत्येतेषामभि प्रायः, अतएव परे बुधाः । 
नेरात्म्यं वाऽथ सावत्म्यिमधौनासिति जानते ॥ 
पूर्व कोटि माध्यमिकाः पश्रि मामाहैतारिशताः। 
अन्तरा सर्वैसिद्धान्ता इति तत्वविदो विदुः ॥ 


(03) प्र्यभिज्ञावाद्‌ः. 
अथ सोऽयं घट इति ज्ञानमेकमुत हयम्‌ । 
ग्रहणं स्मरणं चदं निरन्तरससुद्धवात्‌ ॥ 
प्रत्यभिज्ञा विदुः ज्ञानहयमित्येव सौगताः । 
तार्किकाः पुनरन्येऽपि प्राहुस्तां ग्रहणात्मिकाम्‌ ॥ 
परे सांकथसोटारस्तामिच्छन्त्युभयात्मिकाम्‌ । 
दर्शानाद्शनाभ्यां च व्यवस्थोपाधिनीतितः ॥ 
सर्वधा प्रत्यनिनज्ञानं प्रमाणं सप्िकल्पकम्‌ । 
करणाकरणादीनां कालमेदाद्युपाधितः ॥ 
अविरोधान्न बीजादौ इाक्ष्यते मेदकल्पना । 
दीपादिष्विव सर्वे बाधकदिरसंभवः ॥ 
अन्यधा देशभेदेन करणाकरणादिभिः । 
एकं जगति नेव स्यात्‌ इति स्यात्तर्वशून्यता ॥ 
तस्मादिरुद्सतसुष्टविषयप्रस्यभिज्ञया । 
स्थिरत्वं सवेवस्तूनां स्वेषामपि चात्मनाम्‌ ॥ 
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सवादो नाम विज्ञानं जत्यन्तरमितीतरे। 
गृहीतविषयं राब्दहेतुकं तदिवुः परे ॥ 
शाब्दप्रभेद इत्यन्ये प्राहुरेवं धियामिह । 
विवादा बहवस्सृ्ष्माः विदद्विरूपदक्िताः ॥ 
स्मतिः गृहीतपिषया अतिः तात्कालिकी मता| 
प्रज्ञां नवनवोन्मेषराखिनीं प्रतिभां विदः ॥ 
अनन्तो बुद्धिभेदोऽयमरुकारादिङाखतः | 
विज्ञेयो ननु वुद्धथेव बाद्यान्तरविकस्पना ॥ 


(64) स्वयप्रकादावादः. 
(4 [3 श, ~ © 


एव समतासद्(न्तः तत्तात्सद्ान्तनध्तेः 


[ न 


निरस्यते रीतिभेदैः अन्योन्यपारिपिन्धिभिः ॥ 
प्रातिमावादिनो ये स्युः वा्तक्षौद्म्बरायणाः। 
प्रतिभागोचरद्शबष्दः तदथश्चेति तन्मतम्‌ ॥ 

अन्न कथिर्स्वतन्त्रो ऽस्ति सिद्धान्तस्सोऽवधार्यताम 
ज्ञानं नाम पदाथ यस्स नास्त्येवेति तन्मतम्‌ ॥ 
ज्ञानस्योत्पारिका याऽस्ति सामग्री सर्व॑सम्मता । 
तयेव सवनिवाहाकिमन्तगेडुनाऽमुना ॥ | 
स एव भूतचेतन्यवादिनः परमाङयः । 

अन्यथा तस्य चैतन्यं तस्यापीत्यनवस्थितिः ॥ 
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अतीन्दियजडज्ञानवादिनो ये कुमाराः । 
दुरुद्धरा वागुरेवं तेषामिति परे विदुः ॥ 
नचोपरमते कश्चिदज्ञातेऽथें धिय॑ कचित्‌ । 
लञातेऽनुमानानज्ञानीत इत्याह इावरस्स्वयम्‌ ॥ 
इदं संपे्यवहमिति क्कतैकरम्बितम । 
उपलम्भः समा्नेष्य धीराः तस्य स्वभासताम्‌। 
अङ्गयकषरुस्सौगतावया अपि नातो ऽनवस्थितिः । 
स्वै ज्ञानाघीनसिष्टि व्यवहाराय कल्पते ॥ 
जञानं चापदयतां सवेधून्यत्वाद्विभ्यतां सताम्‌ । 
गतिः स्वयप्रकाशत्वाहते नँन्योपलमभ्यते ॥ 
ज्ञानाज्ञानेऽपि विषयव्यवहारं विदुः परे । 
घटोऽयमिति विज्ञाने घटमानं हि भासते ॥ 
अङ्कस्यग्रं यथाऽऽत्मानं नात्मना स्प्रष्टुमर्हति । 
स्वांरोन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ 


` इत्याहुर्थचान्नैव केचित्स्वायम्भुवादयः । 


नतु चित्तं स्वप्रकां न चित्तान्तरसिद्धयपि ॥ 


` सरवै सवृत्तिकं चित्तं साक्षिवे्ं सदा स्थितम्‌ । 


सबोपपत्तिरेतस्मिम्‌ सिद्धान्त इति भन्वते ॥ 
तमेव पक्षं प्रायेण तथोपनिषद्‌ा अपि । 
आश्चेव्य निवहलन्यत्र ञ्यवहारं हि साक्षिणा ॥ 


। प्व्थभकारवदः 
व्यवहारो हि जगति भवव्याछम्बने कचित्‌ । 
न तत्सामान्यतो नास्ति कथंता त॒ परीक्ष्यते । 
सामान्यतो निश्चिते हि षपिरोषः स्याहभस्तितः 
कृतकक्षणिकनिक्ं ज्ञानमत्मति केचन ॥ 
नित्यस्थिरेकाविज्ञानमात्मानमपरे विवः । 
विधमभेदे विवादोऽयं धमी तभयसम्मतः ॥ 
धमपर्म्ेक्यवादे त॒ विवादोऽनवकादाभाक्‌ । 
तदथेमेव तादात्म्यं केचिदिच्छन्ति सरयः ॥ 
प्रकार विषयत्वं च विभिन्नं ये विदर्बधाः। 
सवेदः स्वप्रकाशोऽपि वेयतां तां न मन्वते ॥ 
विषयत्वं प्रकादां च ये त्वनधोन्तरं विदः) 
सविदन्तरसं्रेयामप्याहस्संषिदं त॒ ताम्‌ ॥ 
अन्यथा गुरुशिष्यदेः सर्व॑लोकिकसम्मतः । 
भ्यवंहारो विङुप्येत प्राज्ञाज्ञाद्यविनिश्वयात्‌ ॥ 
स्वसत्तयैव भ्रकाङामानत्वमनुभूतिता । 
इति संवित्स्वप्रकाडावादिज्ञानत्वनिर्णयः ॥ 
वतैमानदशायां स्वसत्तेयेवाश्रयं प्रति । 
प्रकाङामानत्वमनुभुतित्वमिति केचन ॥ 
सत्तथैव स्वाविषयसाधनत्वामितीतरे । 


परप्रकाडाविज्ञानवादिनेयायिकादयः ॥ 
24.2. 40 
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आत्मनो ऽनुभवो नाम स्वरूपं निविंशेषिणाम्‌ । 
स्वेनैव स्वस्थ विषयीकरणे व्रिकातिभयेत्‌ ॥ 
फरव्याप्यत्वमेवास्य राखरूद्धिः निरारतम्‌ । 
ह्मण्यज्ञाननाङार्थं वृतव्याप्यत्वमिष्यते ॥ 

या चावरणभङ्गावष्छिन्ना वृत्तिः फलं हि सा । 
तह्न यम्याप्यताऽप्यन्यैराचर्यनोपगम्यते ॥ 
:्यवहारोपपति्हिं सर्वथा निर्विंशेषिणाम्‌ । 
अपेक्षिता ततस्तक्ष्मचिन्ता विन्ञानचातर ॥ 
सविशोषाेदां तं प्रसङ्गात्किचिदुच्यते । 
आत्मनोऽनुभवो नाम तस्य स्फुरणमुच्यते ॥ 
स्फुरतः स्फुरणं धमः सेव स्याद्वासमानता । 
ग्यवहारानुगुण्यं वा वहेरौज्ञुल्यवन्तु तत्‌ ॥ 

स नित्य आत्मनो धर्मः न तेन स्याहिकारिता। 
तथेव चेश्वरात्माऽपि स्वानुभाष्य इतीष्यते ॥ 
घमेभूतं ज्ञानमपि सवैषामाल्मनां सवे । 
विषयत्यक्तिवेखायां स्वयमेवावभासते ॥ 
नित्यमुक्तेश्वराणां तु सर्वदैव विकासि तत्‌ । 
अनुग्रहेच्छासंकल्पप्रमुखाकारभागावि ॥ 

न तावता स्वभावस्य विकारदराङ्गयते काचित्‌ । 
स्वभावोपाधेभेदेन गुणक्षव्यवाश्थितिः ॥ 


[ 
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अनित्यमपि विज्ञानमीश्वरेऽस्तीति केचन । 
तद्िकारो ऽनग्रहेच्छासंकल्पास्त्विति चाम्यधुः ॥ 
ओपाधिकामन्तकेनाकारणैव विक्रारिता । 
स्वाभाविको य भकारः धर्मिणो भूषणं तु तत ॥ 
तथैव दैतसिद्धान्ते ध्म॑भूतषियः स्थठे । 
स्वरूपमेवाभिषिच्य सवैमित्थं निरूह्यते ॥ 


(65) स्म्यातः 


अथ स्मृतिविचारोऽसौ क्रियते विदुषां मुदे । 
स्मृतिरेवहि संस्कारो वासनेत्यपि कीत्य॑ते ॥ 
स्मृतिशक्तौ स्थितस्तवैः प्रपथ इति सुस्थितम्‌ । 
वासनामात्रानिघ्रं चेल्नगत्स्यच्छृन्यलक्षणम्‌ ॥ 
दाति हाद सौगतानां स्मृत्यप्रामाण्यवादिनाम्‌ । 
लोके स्मृत्यैव हि कृताङ्तयोः पयेवेक्षणम्‌ ॥ 
स्मृत्येव कवयन्त्यत्र कान्यानि कवयः पुनः । 
स्मृत्येव किल राब्दादिप्र माणानां प्रवृत्तयः ॥ 
स्मृत्येव हि परव्रह्मसलाक्षात्करारिरिष्यते । 
व्यवहारस्य सवेस्य स्मृत्यप्रामाण्यवादिनिः ॥ 
अव्यवस्थाप्रसङ्केन भवन्त्येवाग्यवस्थिताः। 
स्मृतिशक्तिविहीनांस्तु चोन्मतानिति जानते ॥ 


316 


मानपमेयरहस्यश्रोकवातिक्र 
स्मृतिमात्राप्रमाणत्वं न युक्तमिति वीक्ष्यताम्‌ । 
अवाधितस्मृतेरोके प्रमाणत्वपाश्यहात्‌ ॥ 
वुद्धागमादित्यागे च न हेतुः स्मृतिमुरुता । 


 विशद्धरमृतिमुखऽपि मानवादौ प्रसङ्गतः ॥ 


भ्रान्ति प्रमातो भिन्दन्तः नचाहूुः स्मृतिमानताम्‌ 
स्मृतित्वमेव हि व्यक्तमप्रामाण्यं तु तन्मति ॥ 
पीतराङ्कश्रमावौ च न दयेतदुपप्यते । 

चक्षुषैव हि राङ्कदेः पीतिमदिश्च तत्र धीः ॥ 
ततश्च प्रातपत्तौ वा व्यवहारोदयेऽपिवा । 
तथमिावान्यथात्वाभ्यां प्रमाश्रान्तिष्यवस्थितिः॥ 
तस्मात्‌ स्मृतिनप्रिमाणं बाधानहर्षिदर्शनात्‌ । 
परतिभास्मृतिशक्तय दिशाछिनस्स्युः परीक्षकाः ॥ 
अनुमाने हि गुरवो गृहीतग्राहितां विदुः । 
धारवाहिनि चाध्यक्षे ताफिकास्तां विजानते ॥ 
सवंज्ञवादिनां तादक्‌ हितीयं योगजं मतम्‌ । 
अनित्यमीश्वरज्ञानं तादृशौ दीशवादिनाम्‌ ॥ 
अप्रामाण्यं वदन्तोऽपि स्मृतेरवैरोषिकादयः । 
स्वके दाख हि याधात्म्यादियाकोटौ पठन्ति ताम्‌॥ 
तदेकदेशिभिरपि प्रामाण्यं स्वीरृतं ततः। . . 
दन्द्रपाणेनिदृष्टानां प्रामाण्यं सर्वसम्मतम्‌ ॥. 


अमविचाशः 31; 


वागीश्वरादिभिः प्राच्येरुकतं मानमनोहरे। 
प्रामाण्यमिति हि न्यायपरिशुद्ावुदीरितिम्‌ ॥ 
इति स्मृतीनां प्रामाण्यं विदां वेडविदां मतम्‌ । 
अप्रामाण्यं वदन्तो ये तेषां भावोऽयमुच्यतते ॥ 
स्मृतिनं बाद्यविषथा नष्ेऽथे स्मृतिददीनात्‌ । 
तस्मान्न प्रत्यभिज्ञाऽपि प्रामाण्यं लब्धुमर्हति ॥ 
ततः क्षणिकसिद्धान्तः निर्निरोध इतीतरे 
परे विदुः प्रत्यभिज्ञात्यागिनां लोकबाद्यताम्‌ ॥ 
ठाकयानिन्य्तसारमोचकानां स्मृतेः पुनः । 
अप्रामाण्यप्रतिष्ठायि स्मृतिमन्ये समत्यजन्‌ ॥ 
पुवैमीमांसका एते, तद्ैवानुवस्थेते । 
नैयायिकादिभिरपि गतानुगतिके जगत्‌ ॥ 
+ अगुहीतारथगन्तृतवं प्रोक्तं प्रामाण्यलक्षणे । 
स्मृतिव्याव्ये पूर्वैः द्षितं ततत तार्किकैः ॥ 
न स्मृतेरप्रमाणव्वं गृहीतग्राहिताकृतम्‌ । 
अपित्वनर्थजन्यत्वमित्याहुः किल तार्किकाः ॥ 
शब्दस्यानुपरब्धे ऽं प्रामाण्यं प्राहं जैमिनिः । 
सर्वप्रमाणविषयं तदित्याहुः कुमारिलिाः \ 
सै्धवन्ते प्रमाणानि प्रमेयमिह भूरिशः । 
भ्यवतिष्ठन्तेऽपि तथा कचिचखिति बुधा विदुः ॥ 
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तस्मात्स्मृतिमूरशुद्धथा प्रमाणमिति निशितम्‌ 
मूल्न्तभावदृष्टया तु पुथक्प्रामाण्यनिह्णवः ॥ 


(66) परतिमावादः 


जन्मोषधितपोयोगजनितास्तिद्धयस्तथा । 
प्रातिभाद्वा सर्वमिति सिद्धीराह पतञ्जलिः ॥ 
प्रतिभेव प्रसंख्यानं विवेकख्यातिरुच्यते । 

तदर्थं सयमस्यानु्ठाने तेत्सिद्धिसूचकम्‌ ॥ 
उदेति प्रातिभं सूरयोदयात्ागस्णो यथा । 

तेन तारकसज्ञेन योगी सर्वै हि पयाति ॥ 
योगोत्थशुङ्कथमानुगृहीताश्चित्तमात्रतः । 

द्यान्‌ भोगान्विजानाति योगीति मुनयो विदुः 
एतच्छतवेव कतिचिवायासारसबुद्धयः । 
प्रमाणान्तरमिच्छन्ति प्रतिभां तज्निशम्यताम्‌ ॥ 
ननुच प्रतिभा काचित्‌ यथार्था मानमिष्यताम्‌ 
बाह्याधनेरपे्षयेण बाह्यज्ञानक्षमाऽस्तु सा ॥ 
विरहिष्टकारुपुरुषादयपेक्षोत्कर्षसंभवा । 

इति चेदत्र केथितमभियुक्तैरिदं तु तत्‌ ॥ 

सत्यं काखादिभिदस्तु दुर्विवेचोऽस्मदादिभेः । 
सन्नप्यसो व्यवहतौ नोपयोगीत्युपेक्ष्यते ॥ 


[१ 


प्रतिभायाः फठं दृष्टं यदा प्रामाण्यनिश्चयः । 
तदाऽन्यतः छृतापेत्वात्‌ प्क््यते न परीक्षकैः ॥ 
पुण्येषु पुरुषेष्वेषा भूयिष्ठं सत्यदरिनी । 
तस्मात्तञ्जङिः प्राह प्रतिभा चेति तां प्रमाम्‌ ॥ 
साऽपि प्रागुक्तयोगीन्द्परत्यक्षेऽन्तभेवत्यसौ । 

इति तस्मान्न प्रमाणमतिरिक्तं तदिष्यते ॥ 


(67) सयैश्वाव्‌. 


अथ बुद्धागमादीनां घमेप्रामाण्यशङ्कया । 
स्ैसवेज्ञविदेषि मीमांसकमतं त्विदम्‌ ॥ 
शाकयाहैतापेमेदेन सर्वज्ञाखिषिधादश्रुताः । 
स्वसावैज्ञधाय ते सवै निरस्ताः छोकवार्तिके ॥ 
सेवा चापि पुरुषाः प्रयिणानुतवादिनिः । 

नच पुवचनं सर्वं सत्यत्वेनावगस्यते ॥ 

वागिह श्रुयते यस्मतत्प्रायादनुतवादिनी । 
यथाऽयस्वे न विश्लम्भस्तथाऽतीताथंकस्पने ॥ 
इदानीमिव सर्वेत्न दृ्टान्नाधिकमिष्यते । 
उपलम्भानुसारेण व्यवस्थासिद्धिरीदकञी ॥ 
यज्ञातीयैः प्रमाणस्तु यज्ञातीयाथेदज्ंनम्‌ । 
भवेदिदानीं खोकस्य तथा कारान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ 
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यत्राप्यातिशयो दृष्टः स स्वाधांनतिरङ्घनात्‌ । 
दुरसुक्ष्मादिदृषटो स्यान्न ह्ये श्रोत्रवृततिता ॥ 
येऽपिचातिङाया दष्टाः परज्ञामेधाबनणाम्‌ । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्ियदक्नात्‌ ॥ 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वन्नो येन कल्प्यते । 
नूनं स चक्षुषा सवीन्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
सवेज्ञो दद्रयते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
निराकरणवञ्छक्या नचासीदिति कल्पना ॥ 
नचागमेन सर्वज्ञः, तदीये ऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
नरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गस्यते कथम्‌ ॥ 
अनदेरागमस्यार्थो नच सवैज्न आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपायते ॥ 
सवज्नसदृद कंचि्यदि पदयेम सप्रति । 
उपमानेन सवैज्ञं जानीमो हि ततः परम्‌ ॥ 
नचापि स्मृत्य विच्छेदात्सैज्ञः परिकसप्यते । 
विगानाच्छिन्नमूखत्वात्‌ कैश्चिदेव परिथिहात्‌ ॥ 
सवज्ञोऽलाचिति दव तत्काटे तु बुभुत्सुभिः । 
तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितैगंम्यते कथम्‌ ॥ 
कर्पनीयाश्च सवेज्ञाः भवेयुेहवस्तवा । ` 

य एव स्यादसर्वजञः स सनं न बुद्धथते ॥ 
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सुगतो यदि सवज्नः कपिलो नेति का प्रमा। 
तावुभौ यदि सवेज्ञो मतिभेदः कथं तयोः ॥ 
रागादिरहिते बुद्धे नि्व्यापारे व्यवस्थिते । 
देशनाऽन्यप्रणीतैव स्याहते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥ 
सानरिध्यमात्रतस्तस्य पुसश्िन्तामाणेरिव । 
निस्सरन्ति यथाकामं कुल्यादिभ्योऽपि देदानाः ॥ 
एवमादयुच्यमानं तु श्रदधानस्य शोभते । 
कु्यादिनिस्सृतत्वाच्च नाश्वासो देशनासु नः ॥ 
किंनु बृष्ठप्रणीतार्स्युः किमु कैश्िहुरात्मभिः । 
अर््यैर्विप्रङम्भार्थ पिडाचादिभिरीरिताः ॥ 
एवमेवादैतैः ज्ञानमिद्धियायनपेक्षिणः । 
सृक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकलितम्‌ ॥ 
नतं तदागमात्सिद्येत्‌ नच तेनागमो विना । 
टृ्ान्तोऽपि न तस्यान्यः नृषु कध्चित्प्रवतंते ॥ 
किंच नादृ्टपूर्वऽथे क चिद्भवति भावना। 
आगमात्त परिष्ठिन्रे धमे भावनयाऽपे किम्‌ ॥ 
अतश्च संप्रदायेऽस्मिन्‌ नेकः पुरूष इष्यते । 
बहवः परतन्तरार्स्युः सर्वैऽप्यद्यत्ववन्नराः ॥ 
यथाच छङ्कनाभ्यासोऽवधिं नात्येति कुत्रचित्‌ । 
एवंच भावनाभ्यासः सावधिस्स्यात्स्वभावतः ॥ 


21... 41 
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मानमैधरहस्यशकवापिके 
अन्न स्वत्तसिद्धान्तकादिनैयाधिकादिभिः। 
्रपयुक्तं विस्तरेणात्र सासांडस्त्वयमुच्यते ॥ 
परदरातपरिक्षोदात्परस्तादपि वाद्दोभिः। 
उपलम्भवटे स्थेयं तदादायेव गृह्यताम्‌ ॥ 
वेशेषिकादिभिस्त्वा्षं सिद्ध दर्शनमित्यपि । 
अशरोकिकं च विज्ञानं किंचिदङ्गीकतं यथा ॥ 
विद्याऽविद्याविभेदेन ज्ञान हिविधमिष्यते। 
प्रत्वक्षिकी छेद्किकी च स्मृतिश्वाप्यापेलक्षणा ॥ 
एवं चतुर्विधा विया तथाऽविद्या चतुर्विधा । 
विपयैयस्छठायश्च यश्चाप्याखोचनात्मकः ॥ 
स्यादनध्यवसायस्सः चतुधेस्स्वप्रसक्षणः। 
एवं ये ऋषयस्सिद्धाः ते तै सवैज्ञखक्षणाः ॥ 
मनःकरणकं ज्ञानं भावनाम्याससतभवम्‌ । 
भवति ध्यायतां धमे कान्तादाविव कामिनाम्‌ ॥ 
यथाऽनुवाकम्रहणे संस्थाऽम्यसनकल्पितः । 
स्थिरः करोति संस्कारः पाठस्मृत्यादिपाटवम्‌ ॥ 
तथेव भावन(म्यासात्‌ योगिनामपि मानसम । 
ज्ञाने सकटविन्नेयसाक्षात्करे क्षमं भवेत्‌ ॥ 
अस्मददेश्च रागादिमखावरणधसरम्‌ । 


प्रत्यहं भावनाम्यासक्षिताशेषकल्मषम्‌ । 
योगिनां तु मनदगुद्धं कमिवार्थं न परयति ॥ 
तदेवं क्षीणदोषाणां ध्यानावहितचतसाम्‌ । 
निर्म सभ्रविषयं ज्ञानं भवति योगिनाम्‌ ॥ 
अपिचानागतज्ञानं अस्मददेरपि कचित्‌ । 
प्रमाणं प्रातिभं श्वो मे भ्राताऽऽगन्तेति दृश्यते । 
नानर्थजं न संदिग्धं न वाधविधुरीकतम । 

न वृष्टकारणं चेति प्रसाणमिदमिष्यताम्‌ ॥ 

क चिहाधकयोगश्ेत्‌ अस्त तस्याप्रमाणता । 
यत्रापरेदयुरभ्यति राता तत्र किमुच्यताम्‌ ॥ 
काकतारीयपमिति चत न प्रमाणे प्रद्हितम्‌ । 
नघरेतत्काकतालीयमिति चाङाङ्केतु क्षमम्‌ ॥ 
स्वप्रज्ञाने हि संबादोऽदृष्टेन क्वचिदिष्यते । 

एवं प्रकादृषटेन किमसाध्यं भविष्यति ॥ 

न त्वं वेत्सि मदध्यक्षं त्वदध्यक्षं न वेद्यम्‌ । 
अन्याध्यक्षं पुनश्रावां नैव जानीवंहे उभो ॥ 
योर्गीन्द्रियागोचरत्वं धमे वेत्ति कथं भवान्‌ । 
उभयस्यापरोक्षत्वाननिषष्धं न हि दाक्यते ॥ 
त्वया तु यदि सर्वेषां प्रत्यक्षं ज्ञातमीदङाम्‌ । 
तर्हि त्वमेव योगीति योगिनो देक्षि किं वुथा ॥ 


८ 


य एव स्यादसवज्ञस्स सवेज्ञं न वुदधते । 
इति तहोधबोधार्थो ततिषेधेऽपि न क्षमः ॥ 

य एव स्यादसर्वज्ञः स सर्यज्नं न बद्धधते। 
इतिं व्रवाणास्लावंज्ञयं खभन्तां तनिषेधतः ॥ 
इदं च पद्ययुगलं ज्ञेयं सवाथसिदिगम्‌ । 
फलाफ ल्टक्िचारोऽथ कियते सग्रहा ॥ 
जायमाने भावनयाऽप्यनया धर्मदक्लैने । 
चोदनेवेत्येवकारः क्िधिरस्त्विति तार्किकाः ॥ 
मी्ांसकास्तु तां दृष्टिं स्मृतिरित्येव जानते । 
पातज्ञलाः पुनयोंगदष्िमन्यां प्रचक्षते ॥ 
साक्षव्कुबेन्ति मन्वाद्याः न हि धरं स्वरूपतः । 
किंतु वेदैकवेद्यत्वाकरेणेति विनिर्णयात्‌ ॥ 

न चोदनालक्चषणत्वदासख्रयोनित्वयोरपि ¦ 
विरोधो योभिृ्टयेति वेदान्तचार्थनिर्णयः ॥ 
किमर्थं तर्हिं वेदानां वेदान्तानां च यत्नतः 
अप्राप्तविषयत्वं यद्धवदीयेस्सम्यते ॥ 
उच्यतेऽत्रातथाप्राप्षौ साक्षदेवाप्रमाणता । 
तथाप्रा्तौ पुनः प्रक्षावद्धिराखस्यशारिभिः ॥ 
मानान्तरमपेक्ष्येत वेदस्य त्याज्यताऽऽपतेव्‌ । 
फ कतोऽप्रामाण्यमेतत्‌ इति सिद्धान्तसंम्रहः ॥ 
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4 यदि प्रामाणिको योगी पुराणं च श्रुतिः स्मृतिः। 
तत्र मानं, नानुमानं वतेतेऽतिप्रसङ्गतः ॥ 
धमादिविषयत्वं तु मनसो यद्विशिष्यते । 
चक्षुरादेस्तथाभावः नेष्यते केन हेतुना ॥ 
यथौपनिषदस्त्वीशः नानुमानेन सिद्धवि । 
तथा योगी च शास्रेण केवखेन प्रसिहचतु ॥ 
कैशिन्तु चक्ुषाऽनेन ब्रह्मदर्श॑नमिष्यते । 
योगजेनाचिन्त्यशाक्तिधमेण सहकारिणा ॥ 
दिव्येन चक्षुषा केशिद्रह्यदनमिष्यते । 
राब्दादप्यपरोक्षस्य संभवः केधिदुच्यते ॥ 
अतीतेऽनागते ऽप्यथ स॒क््मे भ्यवहितेऽपिच । 
प्रत्यक्षं योगिनामिष्ठं केशिन्मुक्तात्मनामपि ॥ 
वेशयातिशयाक्केश्ित्‌ स्मृतेरदरीनरूपता । 
भावनाया महिन्रेा समानाकारता तु सा॥ 
जैमिनीयादशावराश्च भाराः प्राभाकरा भपि । 
सर्वज्ञप्रतिषेद्धारः, सौगता आर्हताः तथा ॥ 
कापिखायया इाशौनेकाः सादिसर्वज्ञवादिनिः । 
यौगास्तारिंकमुख्याश्रानादिसर्वन्ञवादिनः ॥ 
स्यातामागमसषज्ञावनादी च प्रकाहतः। 
बीजाङ्करवदित्यक्तं सादिसरवज्नवादिभिः ॥ 


~-\ 


मानमेयरहस्यश्छकवार्तिके 
ज्ञानमेव हि सर्वेषां सिद्धान्तानां समाश्रयः । 
तत्रापिच विवादश्वेन्नियन्ता जन्तुरत्र कः ॥ 
नषि ज्ञनन सदृशं पवित्र मिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसौक्तिदः कलेनात्मनमि विन्दति ॥ 


(68) विज्ञानाद्‌, 


अथ विज्ञानवादस्य सारोपन्पासतपूवंकम्‌ । 


संगृह्यते प्रतिक्षेपसारो नयविदां मतः ॥ 


योगस्य लक्षणं वेतत्‌ शमधा च विपरयना । 
समाधिररामधत्युक्तः सम्य जज्ञानं विपद्यना ॥ 
ताभ्यां हभ्यां बीवदैसदङाभ्यां य ऊयते । 
स मागो योग इत्युक्तः तेनाचरति यः पुनः ॥ 
स योगाचार इत्युक्त इति भास्करभावितम्‌ । 
रामधादिपदं प्रायः पारीभगषिति गम्यते ॥ 
अविभागोऽपि विच्यात्मा व्रिपर्यासितवदहीनैः । 
ग्राद्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ 

इति योगाचारमते प्रायः स्त्र विश्रुतम्‌ । 
वेशेषिकमतं चापि यौगभित्येव कीत्ते ॥ 
योगाचारविभूत्या यस्तोषायित्वा महेश्वरम्‌ । 
चके वेशोषिकं हास्रभिति प्रा्ञस्तभाषितम्‌ ॥ 
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तथाच योगाचाराख्याः केचिदैशेषिका अपि । 
प्राभिता इति मम्बन्ते युक्तिमानादिसाम्पतः ॥ 

2 तद्योगाचारसिद्धान्त युक्तयः कमरोऽधुना । 
निरूप्यन्तेऽत्र समुद्य विप्रकीर्णाः क्रचेत्कवाचित्‌। 
नीखपीतादिवस्तूनां ज्ञानाकारत्वकल्पना । 
ष्व्यर्थाकारपक्षे तु न स्वतो भासते जडः ॥ 
तद्ूहकाकारता च कल्पनीयेति गौरवम्‌ । 
बाह्यान्तरकृतो मेदः परमार्थो न रहीष्यते ॥ 
ग्राहफादिच्छिन्नता दि मता ग्राह्यस्य वाद्यता । 
न शरीरापेक्षयाऽतः विच्छेदोऽसिद्ध एव सः ॥ 
बहिवैदवभासोऽपि भे दवासनया कृतः । 
पर्छिदन्तराद्योऽय भावो बहिरिव स्थितः॥ 
ज्ञानस्याभदिनो भेदप्र्तिासोऽप्युपश्ठवः । 
सहोपटम्भनियमादभेदो तीरखुतद्धियोः ॥ 
ज्ञानमेवेवमाकारमाल्म्ना प्रथते यतः! 
नाप्रत्यक्षस्य तस्यास्ति प्रमाणान्तरतो गतिः ॥ 
सवेद्यत्वाच्च नीले ल्ञनाकारत्वानिश्चयः । 
अन्तरस्य च प्राह्यखक्षणं न हि युज्यते ॥ 
ज्ञानं प्रकाडकं लोके दयप्रकारस्य वस्तुनः । 
तस्मात्‌ ज्ञानं प्रहीततव्यं प्रागर्धादिति निशितम्‌ ` 


क" अ = क ५ ~ 


[र्‌ (प 


प्रकाशकोऽप्याविदितो दीपादिनं प्रकाशकः । 
अप्रत्यक्षापलम्भस्य नार्थः प्रसिध्यति ॥ 
अविशेषोऽन्यथा स्वीयपरकीयोपटम्भयोः 
निराकारं च विज्ञानं ग्रहीतुं नेव शाक्यते ॥ 
प्रतिकर्मभ्यवस्थाऽपि साकारत्वे प्रकल्पते । 
आकारसहितैवेषा धीः कारकसमद्रवा ॥ 
नैवान्यथा स्यादिषयनियमस्यावधारणा । 
नार्थैरेव विशेषस्तु निराकषारावियां भवेत्‌ ॥ 
ततरानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदशात्मनः । 
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ॥ 
अथैन रज्यमानं हि निराकारं निस्र्मतः । 
ल्ञानं न खु पदयामः खाक्षया स्फटिकं यथा । 
इत्थं सत्यापि वाद्येऽ्थे ज्ञानस्याकारकस्पना । 
भवेदेवेति तत्रैव संपोषेण स्थितिः वरम्‌ ॥ 
अ्ाकारो गृहीतश्वेत्‌ ज्ञानेन स्वगतः पनः । 
ज्ञानान्तरेण ्राह्यस्स्यात्‌ तदा$ऽकारदयग्रहः ॥ 
एवमवाम्युपगमे भवेदेवानवस्थितिः । 
तदरहस्यानपेक्षायामाद्यस्पैवाग्रह्े वरम्‌ ॥ 
अन्योन्यसंलगेधमों नाकार इति साम्प्रतम्‌ । 
अनधजस्मृतिस्रपरवुद्धिष्वाकारवर्ानात ॥ 


~ 


त्द्‌ 


ज्ञानं स्वच्छं हि चिन्माच्ररूपं चाप्यविलक्षणम्‌ । 
तस्य नीखादिभेदस्तु वासनेकनिवन्धनः ॥ .. 
अत एव तुरीये तद्ासनोच्छेदसंभवे । 
स्िन्मत्रैकरूपेण विज्ञ नमवभासते ॥ 

वासना नाम ताद्रूप्य बीजपृरसुमाद्वित्‌ । 
पुवेमात्मसरूपेण चोत्तरं जनये्सदा ॥ 

उत्तरं वास्यत इति पूर्वे वास्तयतीत्यपि । 
व्यवहारः परं सरै स्वात्मकमिति स्थितम्‌ ॥ 
अपि सर्वै च विज्ञानं स्वीकारं तथाऽपिच। 
कंदाचेत्कुत्रचित्काचित्‌ वासनाऽभाक्गियां क्रियात्‌॥ 
यथा परेषां सस्कारः क्िन्कांचित्‌ स्मृतिं ज्रियात्‌ 
यथा च ₹ाब्दः स्वार्थः बोधो ऽर्थस्य कस्य चित्‌ ॥ 
न संवित्तेस्सक्तेथेव युक्ता विषयवेदना । 
तस्यास्सर्वत्राविदोषादविरेषभ्रसङ्गतः ॥ 
ग्राह्यलक्षणतादात्म्यात्तत्सरूपपितुं क्षमम्‌ । 

ततश्च ज्ञानवेचिऽयं' समनन्तरसात्कतम्‌ ॥ 
ग्राह्यखक्षणयोगा्च ग्राहका विभिद्यते । 
विधान्तरासंभवरेन तादात्म्यं प्राह्यलक्षणम्‌ ॥ 
ग्राह्यत्वं यदि हेतुत्वं माद्यं स्याचचक्षुराद्यपि । 
आकायर्षणयोग्यत्वं नीखादौ न हि निशितम्‌ ॥ 
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नार्थाकारस्य चारोपः नैवं च प्रतिविम्बनम्‌ । 
नचःपि तस्य निष्पत्तिः नापि संसगेरूपता ॥ 
नानन्तरप्रत्ययाख्यवासनायोग एववा । 

न मध्यवस्त्वाकारश्च नैवं बादान्तराण्यपि ॥ 
ग्राह्यं नापि सारूप्यं नापि सान्निभ्यलक्षणम्‌ । 
एकदेशेन सारूप्ये सर्वस्स्यात्सवैवेदकः ॥ 
स्वात्मना तु सारुप्ये ज्ञानमज्ञानतां जेत्‌ । 
तादात्म्यमेव ग्राह्यत्वं परिशेषराद्यवस्यित्तम्‌ ॥ 
नीं स्वेदनादेव स्वात्मनो न विभिश्यते । 
संवेद्यते न द्यनात्मा नीखवित्तौ च पीतवत्‌ ॥ 
यद्वेयते यया बुद्धय! तत्तया न पिभिद्यते । 
यथाऽ्मा वेद्यते बुद्धया तया नीखादयस्तथा ॥ 
संयोगाव्छमवायाह्य ऽप्येकाथैसमवायतः । 
काथकारणभावाहा व्यािरव्याधिदूषिता ॥ 
परिदोषानु तादाल्यमास्थेयं सर्ववादिभिः । 
तस्मादिज्ञानमेवाथैः कामदोग्धी हि वासना ॥ 


(69) बिक्ञा(नवदमिरसः, 


1 अ्रोच्पते न्यायविं प्रत्युक्तीनां च संय्रहः। 


न दथः कल्प्यते कितु सन्नेव प्रतिभासते ॥ 


>, 
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लघ्वी य॒क्तिः कस्यनायां न हि रुपे प्रसपेति । 
आकारोऽनतिरिक्त्ेव्समृहाखम्बने धियः ॥ 
एेक्यं स्यान्नीरपीतदिरतिरिक्तो न समततः । 
अपोहरूपं तेस्याद्यमितिचेन्नी टपीतते ॥ 
समाविडोतां नकन विरोधो वा विरीयते । 
ग्राहकादिच्छिन्न एव ग्राह्याकारो ऽवभासते ॥ 
इदं नीलमिति दयेव न त्वहं नीखमित्यपि। 
तेदेक्येनावभासो ऽस्ति नापि धीः स्वप्रकाशिनी। 
यदि ज्ञनं स्वधरकाडं अहं नीलमिति प्रजाः। 
सर्वा अप्यनुसंदध्युः नच सुद्यति कश्चन ॥ 
उपेयनिहवदराक्यः नोपायेनेह कुत्रचित्‌ । 
रूपप्रकादाकं चक्षुः चक्षुरेव प्रकाराताम्‌ ॥ 
इत्यक्त्वा न क्र विद्रपमयद्लोतं हि सास्प्रतम्‌ । 
मतो द्रवश्च कठिनः महान्‌ बाद्योऽवगम्यते ॥ 
स्वच्छं तहिपरीतं च ज्ञानं भासकमिष्यते । 
अतस्तेदेक्यवादोऽसौ नाविवादो विदां मतः॥ 
उपलम्भो ऽटृष्टिः स्यात्त न तु तदृष्टिरिष्यते । 
अगृहीतं ज्ञानमेव भवेदधप्रकाशकम्‌ ॥ 

किंच प्रदीपवद्भूमवद्वा स्याद्यदि धुमवत्‌ । 
मवेदर्थानुमेयत्वं तदिदं त्वदस्ल॑मतम्‌ ॥ 


~ 
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आकारदयसंपििविरहात्न च दीपवत्‌ । 

घटं दीपं च पर्यामीत्यस्ति हितयवेदनम्‌ ॥ 
न तु ज्ञानेन विज्ञेयं जानामीति दयग्रहः । 
उदाङ्गेतोऽसो दीपादिदृ्टान्तशक्षुरादिना ॥ 
चयः प्रकाडाकाः दीपघीशब्दाः स्वप्रकाराकाः । 
इत्ययुक्तं तच्र शाब्दः समयग्रहपूर्वकम्‌ ॥ 

अर्थं प्रकादायत्यात्मग्रे श्रोत्रमपेक्षते । 
दीपोऽपि चक्षुषा म्राद्यः ग्राहयत्यथमञ्जसा ॥ 
इयान्‌ विरोषः कुम्भादौ चक्षुराखोकमिच्छ्ति । 
आलोकय्रहणे तेन निरपेक्षमित्ति स्थितम्‌ ॥ 
एतावतैव दीपस्य न मेवेत्स्वप्रकादाता । 
स्यादन्यथा घटस्यापि वेडालाक््यायपेक्षया ॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं नाम वस्तु परस्यैव प्रकाङाकम्‌ । 
हरयते न स्वप्रकाडामिति न्यायविडं मतम्‌ ॥ 
या चोपजनिता यस्माक्मकारकतो मतिः । 
तादेभ्विषयनेयत्यवती सा व्यवातिषठते ॥ 

अयं च नियमो वस्तुस्वभावैकनिबन्धनः। 
समः पर्चनुयेगो ऽयं ज्ञानाकारमतेऽपि ते ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यामर्थः स्याज्ञनको पियाम्‌ । 
अपि प्रवृत्तिव्याख्याता ततो नियतमोचरा ॥ 


~~ 
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नीखपीतादिकिषयाः स्व॑साधारणा मताः। 
तेषां विनज्ञानरूपत्वेऽसाधारण्यं प्रसज्यते ॥ 
नतेकीश्रूरताक्षेपः न देकः पारमाधिकः। 
परमाणुसमूहत्वादेकत्वं तस्य कल्पितम्‌ ॥ 
साधारण्यस्योपपत्तिरित्थं या चोपवर्णिता। 
न्यायवार्तिकतात्पयंटीकायां सा प्रतीरिता ॥ 
अभेदपक्षे सुदृटल्तहार्थानुपपत्तितः 
सहोपलम्भानि पमोऽसिद्धः हेतुस्स्वदीरितः ॥ 
सहधीरेकसामभीवे्यत्ेनेष्यते चित्‌ । 
तावन्माञ्रेण चैकत्वे व्यवहारो विरुध्यते ॥ 
नीखग्रहणवेलायां ग्राहको नेव गम्यते । 
ग्राह्यमान्नावभासोऽयमिदं नीलमिति ्रहः॥ 
न स्मरामि मया कोऽपि गृहीतोऽथस्तेति हि । 
गराद्याकारानुपष्टिष्टः ग्राहको ऽप्यवमृदयते ॥ 
म्राह्यम्रहणतादात्म्धं राशशृङ्गायसूदे । 
अस्तिचेव्याहतिः नो चेत्‌ व्यभिचारस्सुदुस्तरः ॥ 
किंच सवज्ञसंवित्तौ सर्वाकारानुबन्धतः । 
स्वेस्वभावता वा स्यातिर्स्वभ्नावत्वमेव वा ॥ 
इत्थं विभक्तज्ञानार्थाकारसंवेदनात्कथम्‌ । 


अ = (~ £ 


एकोपरम्भनियमादभदोक्तिन साहसम्‌ ॥ 
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ननु चेक नक्षत्रं तारका तिष्य इत्यपि । 
विरुषटलिङ्गसंसर्गः कथं तस्मादुपड्कवः ॥ 
परि्ाट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ । 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः । 
एकस्यां लिङ्गवचने दाराः इति कथं स्मृते । 
एकता खीलिङ्कता च कथं षण्णगरीत्यपि ॥ 
कर्थवा हृस्ववीधादिभ्यवहारो मिधो भवेत्‌ । 
तस्मादिज्ञानभेदेन वालनेदहेतुना ॥ 
विरोधस्सुपरीहार्यः न स्वतन्त्राथकस्पना । 
अ्रोच्यते शाब्दराखान्नाैतस्वस्य निह्नवः ॥ 
रिङ्तख्याविपर्यासः इाव्दसलाघत्वमछकः 

नाथ भिनत्ति साधुत्वं समयेकनिवन्धनम्‌ ॥ 
ना्धासंस्पारिता चास्य तावता त्यवतिष्ठते । 
यथा सकेतितो रोके तथा शक्रोति भाषितम्‌ ॥ 
अपिवा वस्तुताद्रुप्यसदसत्वानपेक्षया । 
राग्दप्रयोगसाधुत्वमन्बाख्यायेत केवलम्‌ ॥ 
सस्त्यानप्रसवस्थनेः यथा पातञ्जरे मते । 
लिङ्गन्रयस्य सद्भावः स्यात्स्वादिगुणात्मनः ॥ 
परित्राटूप्रभृतीनां तु कुणपास्रितीतयः । 
अथंस्यानेकशाक्तितवान्नावहन्त्यधंरून्यताम्‌ ॥ 
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किं. न भक्षयितुं शक्या नारी कौरेयकेन सा । 
किंवा न शमयत्येषा कामिनो मदनन्वरम्‌ ॥ 
कुणपत्केन रूपेण योगिनः सा विशिष्यते । 
धीत्रयं तुन सर्वेषामभावात्सहकारिणः ॥ 

या प्रतिप्राणि नियता विविधा सहकारिणी । 
वासना तदपेक्षः स्यात्‌ अत्मलभो धियां पुनः॥ 
स्वप्रत्ययनुकारोऽपि बह्माकारेषु वस्तुषु । 
निर्धारणे भवेदधेतुः नापूवाकारकस्पने ॥ ` 

तथेव तदुपेतम्यं यद्थेवोपलभ्यते । 

न चाधेरूपात्‌ भेदेन धियामस्ति निरूपणम्‌ ॥ 
तस्मादेशादिसद्भावनिमितैः प्रत्ययैः पृथक्‌ । 
वस्त्वाकाराः प्रतीयेरन्‌ उद्भवाभिभवात्मकाः ॥ 
हेतुश्चेढासनाभेदः विविधप्रतिभोद्धे । 

तेनैव स्ैनि्वाहे किमथेः परेकरप्यते ॥ 

न ह्यर्थः कर्प्यते कि तु दुस्त एवावभासते । 
बहुरूपस्य चाथेस्य व्वेकरूपत्वभासनं ॥ 
कल्प्यते कारणं किचिन्नियतं वास नादेकम्‌ । 
भवन्मते वासनायाः ज्ञानरूपत्वामेष्यते ॥ 

न हि स्वच्छे च विज्ञाने किंचिक्कादुष्यकारणम्‌। 
अतिरेके तु पर्यायात्तोर्थं एव विनिश्चितः ॥ 
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पदा्थंलमसंख्याकाः स्वीकार्षा एव वासनाः.। 
नहि गोवासनाभेदादुदेतुं हस्तिधीरलम्‌ ॥ 
निरन्वयविनाराच्च न तदंरोऽनुवतैते । 

यतः कर्थचिदास्येत पूर्वेण ज्ञानमुत्तरम्‌ ॥ 
तस्मात्प्रतीतिशारणा पदाथानां व्यवस्थितिः । 
प्रतीतिनिह्यये सर्वनिह्नवात्स्वार्थनिह्ववः ॥ 
विषयाणां मिथो भेदो यदि स्याहुद्धिमेदतः। 
वुद्धिभेदोऽपि -विषयमेदादिति कथं भवेत्‌ ॥ 
बुद्धयो विषयाश्चैव स्वतएवर परस्परम्‌ । 

भिन्नाः किन्त्व्धभेवोऽयं बुहिभिः ज्ञायते स्वयम्‌। 
अतः प्रत्यक्षवुद्धेस्सः कारणं विषयत्मना । 
इति स्वीकुवेते प्राज्ञाः तस्मान्नान्योन्यस्ंश्नयः ॥ 
अर्थस्य वुद्िहेतुत्व मन्वयग्यतिरेकतः । 
सिष्धधतीत्यन्न विज्ञेया प्रसिद्धोकाहतिः पुनः ॥ 
यदाहि देवदत्ता कथिदच्छति तदहम्‌ । 
तत्रासतिहितं चनं गत्वाऽपि स न परयति ॥ 
क्षणान्तरे स आयान्तं देवदत्तं निरीक्षते । 

तत्र तत्सदस्लस्वेन तथात्वमवगस्यते ॥ 
क्षणमेदश्च सन्तानभेदो ज्ञानान्तरेण चेत्‌। 
गृहीतश्चागृहीतश्वानिष्टो विज्ञानवादिनः ॥ 


विज्ञानवादनिराः ६६ 
ज्ञानान्तरेण ज्ञानेषु गृद्यमणेष्वसंभविं । 
तादालम्यं तत्र यः पन्थाः सवत्रापि सएव नः। 
यदि त्वनागतातीतज्ञानम्राहिषु चैकता । 
अनागतमतीतं त्रा स्वयं स्यात्किं मरहीष्यति ॥ 
तै कक्षणश्ञेषो वा नित्येका सेविदेव वा । 
स्वीक्रियेत स्वसिद्धान्तोऽप्य्थीयोगान्न सिद्धघति । 
अथ बोधेन तादास्मये नृशुङ्गा्पि सद्भवेत्‌ । 
किंच बोध्येन तादात्म्य कुशी मध्यमागमः ॥ 
मिधोविरेदधैः युगपत्‌ ज्ञातैः बुद्धेस्तदात्मता । 
कथ स्यात्‌ बोध्यताद्त्म्यानुपपत्तिपराहेता ॥ 
अथ बोध्यस्य मिथ्यात्वात्ताकात्म्यमुपचरयेते । 
तदा सहोपलम्भादिहेतवः नहि साधकाः ॥ 
वेदान्तदितसिद्धान्तेऽप्यषेदो नहि साध्यते । 
भेदो व्यासिद्धघत इति भाष्यभामत्युदरितम्‌ ॥ 
मेदमात्रापह्ववस्तु तरय्यन्तादैतवादिनाम्‌ । 
भियमानापदह्नवस्तु स्याहाद्यदितवादिनाम्‌ ॥ 
फिंचासदिषया सर्वा बुद्धिय॑दुपगम्यते । 
ज्ञानमेकं सत्यमिति बुद्धबुद्धिरषीदटशी ॥ 
तदप्यस्त्वितिचेत्सवा धीर्मुषेत्यपिं धीमूषा । 


[ॐव 


तस्मानतेषेषासेद्धान्तः स्वयमव ।चहन्यतं ॥ 
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9 चिन्तनीयमिदं चात्र परीक्षकविशोधितम्‌ । 


{~ 


विज्ञानवादसरवंस्वं केवरं सुष्ष्मया इङरा ॥ 
ज्ञानाकारात्मके रोके बादह्याकारविकस्थना । 
अपरस्सोऽपि विज्ञानाकार एवेति निर्णयः ॥ 
पञचभतात्मके लोके यद्यदरस्तूपजायते । 
तावद्रूतात्मकं सरव नच किंचिदभोतिकम्‌ ॥ 
सोवणैमेरुसभूतं नादुवर्णं कथं भवेत्‌ । 
जञानात्मके प्रप्रशचेऽस्मिन्‌ दुकेद्कम ज्ञानवागुरा ॥ 
इतति विज्ञानवादस्य मुछ विज्ञानवासना । 
वासना चत्‌ ज्ञानशक्तिः ज्ञानमेवावक्िष्यते ॥ 
वासना बाद्यशक्तिश्चेत्‌ वाद्यमेवा वक्ष्यते । 
यदि चोभयडाक्तिस्स्यादुभयं चेव सिद्धश्ाति ॥ 
आन्तरं बाह्यमित्येवै व्यवहारो हि वासना । 
यथेव वालितो जन्तुः तथैव प्रतिप्यते ॥ 
विया च पूरवेपरज्ञा च श्रद्रा सैस्कारकमणी । 
आत्मनो रूपमेतत्स्यात्तथा काममयः पुमान्‌ ॥ 
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त्यज्यतां दीधसंसारकारणं स्थिरतग्रहः । 
गृह्यतां क्षणभङ्गित्वं परवेराग्यकारणम्‌ ॥ 
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्रत्यभिज्ञाप्रमाणेन वस्तूनां स्थेथमिष्यते । 
प्रत्यभिज्ञा नाम केयमिति स्पष्टं निरूप्यताम्‌ ॥ 
स एवायं घट इति ज्ञानमेकमुत दयम्‌ । 
सस्कफारमात्रजन्यं यद्िज्ञानं स्मरण तु तत्‌ ॥ 
हद्दियादिप्रमाणोत्ं ज्ञाने खनुभवो मततः । 
प्रत्यभिज्ञा व्विन्द्रियेण जन्यं सैस्कारसाद्यतः ॥ 
अयमेकत्वसतिद्धन्तः हित्वसिद्धान्त उच्यते । 
ज्ञानदयं प्रत्यभिज्ञा स्मरणानुभवात्मकम्‌ ॥ 
वक्तव्यं कारणं तत्र यदेकत्वमुपेयते । 
स्मृतो हेतिं संस्कारोऽनुभवे हेतुरिद्धियम्‌ ॥ 
उभाभ्यां च न सम्भूय तजुज्ञानमुपजन्यते । 
पुथक्पुथक्‌ स्वकायं हि निनज्ञातं कौडालं तयोः । 
स्मृतिः स्मतेम्यविषया ग्रहणं ्राह्यगोचरम्‌ । 

न तंदेक्यपरामर दृदयते प्रत्ययान्तरम्‌ ॥ 
यथा निरन्तरोत्पन्ने घटज्ञानपटस्मृती,। 

न तुल्यविषये तद्ददेते अपि भविष्यतः ॥ 

यद्वा भवतु नामेदं एकमेव हि वेदनम्‌ । 
तथापि कीदशी वस्तु स्पुरातीनि परीक्ष्यताम्‌ ॥ 
अतीतकालयुक्तं चेत्‌ स्मरणातन्न विशिष्यते । 
अनागतविशिष्टं चेत्‌ संकल्पप्रायमेव तत्‌ ॥ 
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वतेमानेकनिष्ं चेत्‌ स्थिरत्वं तर्हिं सुस्थिरम्‌ । 
काल्रयपरीतं चेत्‌ विरोधात्तु दुलभम्‌ ॥ 
परस्परपरित्यागन्यवस्थितनिजात्मनाम्‌ । 
एकन्न न समविङः कथंचिदुपपद्यते ॥ 
स्मरणप्रत्यभिज्ञानस्वकमेफलकभोक्तृता । 
क्षणिकत्वेऽपि काधेता कायैकारणभावतः ॥ 


2 क्षणभङ्गानुमानं च क्षणवादे निरूपितम्‌ । 


तत्निरासांदासारोऽत्र संक्षिप्य प्रातिपाद्यते ॥ 
अ्ंक्ियासमर्थत्वं ससं यत्तावदुच्यते । 
तदसत्कूटहेमादौ व्यभ्िचारावधारणात्‌ ॥ 
किंत्ववावितसहुद्गस्यता सस्वमिष्यते । 
काचिच्च कारदेरादिनिवन्धनमपीष्यते ॥ 
अधंक्रियासमर्थस्य तदुत्थं सस्वमस्तु वा । 
तदपि व्यासिशुन्यत्वात्‌ न हेतुगैन्धवखवत्‌ ॥ 
क्षाभिकस्यापि भावस्य सच्वं नास्त्येव सोऽपिहि। 
क्रमेण युगपदापि न काथैकरणे क्षमः ॥ 
क्षणिकस्य क्रमः कीटक्‌ युगपत्करणे पुनः । 
एकवस्त्वात्मकस्यापि रूपभेदः प्रसज्यते ॥ 
कायाण्येकेन रूपेण भिन्नानि जनयेत्कथम्‌ । 
रूपभेदविरोधतततु वस्तुनो नास्तिता भवेत्‌ ॥ 


[० 
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देदाकाटषिकल्पेऽपि क्षणस्य क्षुण्णता भवेत्‌ । 
स्थिते हि वस्तुसद्भावे क्षणिकत्वं परीक्ष्यते ॥ 
क्षणिकत्वे पदार्थानां कारणत्वं च दुहम्‌ । 
सवथा परनिष्यत्तौ नि्यापारो न कारणम्‌ ॥ 
पु्वक्षणाविनाङे च कर्प्यमाने निरन्वये । 
उत्तरस्यानिसित्तत्वात्‌ उत्पत्तिनोपपयते ॥ 
अत्यन्तासन्नसौ तष्मिन्‌ न ताबद्यापुतिक्षमः । 
स्वयं चाभावदष्टत्वात्‌ कास्मिन्‌ कटे करिष्यति ॥ 
नाडाोत्पादसमव्वेऽपि नेरपेक््यात्परस्परम्‌ । 

न काथैकारणत्वे स्तः तद्यापाराननुग्रहात्‌ ॥ 
न द्यरव्ात्मकं वस्तु पराद्गत्वाय कल्पते । 
तस्मासरक्तार्ेनिष्पत्तेः व्यापारो यञ्च हरयते ॥ 
तदेव कारणं तस्य न त्वानन्तयैमाच्रकम्‌। 
सम्यापारस्य कर्तृत्वे क्षणिकत्वं तु दुधंटम्‌ ॥ 


. सच्वादक्षणिकत्वस्य सिद्धेहतरविंरुध्यते । 


एवं च सच व्यावृत्तं क्षणिकेभ्यो विरेषतः ॥ 
अत एव च कायाणां युगपन्न समुद्रवः। 
न चापि कत्वा करणं सामग्री हि न सवदा ॥ 
प्राणिकर्मविपाको ऽपि सामम्रयन्तमेत्तो मतः । 
सर्वत्र सुखदुःखदिहेतोरसमुपपादनात्‌ ॥ 
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समर्थत्वासम्त्वविकस्पेऽतिप्रसङ्खतः । 
सामम्रधा एव सामर्थ्य ततः कार्यस्य दङौनात्‌ | 
विनश्वरस्वभ वेति यदुक्तं तन्न चिन्त्यताम्‌ । 
जायमानस्वभ(वत्वे कृतं जननहेतुभिः ॥ 
नाजायमानभवेऽपि करत क्यो नृशृङ्खबत्‌ । 
तस्मास्स्वभावयोगेऽपि व्यवस्था सहकाेभेः ॥ 
5 सर एवायमिति ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति कीत्यैते । 
यः पुर्ैमासीत्कुम्भादिः सोऽस्तीदानीमपीति हि 
अतीतकाखवानथः तहुदहाववभासते । 
भूतः कालो भूततया विषयीक्रियते तया ॥ 
अतीतस्येन्दरियज्ञाने कथं विषयतेति चत्‌ । 
दातमाम्रान्‌ बभक्षेति कथमन्न प्रतीयते ॥ 
अततीतेकोनशातकरसारफ कगोचरा । 
यथा तथाऽतीतकाखयोगोऽपि प्रतिमासताम्‌ ॥ 
प्रतिमाससमारूढः प्रत्यभिज्ञायते यदा । 
तदेन्दरियार्धसंसगक्चेका धीरपजायताम्‌ ॥ 
अथवा प्रत्यभिज्ञानं गन्धवत्कुन्दवुद्धिवत्‌ । 
तच्चैकं मानसं ज्ञानं पूर्वज्ञानविशोषिते ॥ 
अथ सन्तानमाभ्नित्य क्रियते तत्समर्थनम्‌ । 
न, तस्य भिन्नाभिन्नत्वविकंल्पानुपपत्तितः ॥ 
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¦ सद्यो जातस्य हि शिङोः मुखोषछठासादिहेतुभेः । 
हषङोकादियोगश्च मवतीत्यनुमीयते ॥ 
तस्मान्मुखविकासदिः हर्षादिः तस्य हि स्मृतिः । 
स्मतेरनभवो हेतः स च जन्मान्तरे शिक्षोः 
तस्मात्‌ स्मतिप्रव्यभिन्ञाप्रामाण्यात्‌ जगतः स्थितिः 
न तत्पामाण्यसंत्यामी लौकिको नाप्यखकिकः ॥ 
सहकारिषिहोषस्य सत्तिधरप्यस निधेः । 
करणाकरणे स्यतिां तो च कारविभेदतः ॥ 
कारहयविरोधस्तु स्वव्यपेक्षानिबन्धनः । 
अन्यपिक्षौ च तौ पूर्वापरौ संभवततस्सदा + 
अतत्तामनिदंतां च तच्येदत्वे निरस्यतः। 
अन्योन्यप्रतिषेघस्तु न ततस्तेद्ुमहेति ॥ 
एकस्य भित्रकालाभ्यां वेशि्टधं विहतं यदि । 
तथा स्याद्धिन्नवेदाम्यां पुञ्जसिहिर्विरुभ्यते ॥ 
ूर्वापरबहुव्यक्तिम्यासिग्रहणसतंभवा । 

न काचिदपि युक्तेस्स्यात्‌ सरवक्षणिकवाषिनिः ॥ 
न वैजात्यं विना तत्स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌। 
विनातेन न तल्सिद्धं नाध्यक्षं निश्चयं विना ॥ 

7 अन्न केचित्‌ क्षणकिदः संच्वाख्य साधनं पुनः । 
नित्यतस्वोपदेशेन भ्वेदागमनाधितम्‌ ॥ 
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तच शन्यं तच्वाभेति मत्वा हेत्वन्तरं विदः । 
तदेतद्धवभावित्वं ध्वंसस्य प्राङ्गिरूपितम्‌ ॥ 
ततश्च सवेभावानां क्षणिकत्वं व्यवस्थितम्‌ । 
तदेतद्रवभार्वत्वं विकस्पासहमित्यपि ॥ 
न्यायसिद्धाज्जनग्रन्थे विस्तरेण निरूपित्तम्‌ । 
इति ज्ञानप्रसद्गेन क्षणभङ्ग निरूपित 
अनिचाच्यमनित्यं च क्षणिकं चेति भेदतः । 
विदुः प्रपञ्चं विवुधाः तथा<न्येऽप्यन्यथा विदुः ॥ 
स्वे ते प्रतिषेद्धारः स्थिरतां रागकारिणीम्‌ । 
व्यतिरेकटशां स्वैमेकस्मिच्‌ पय वस्यति ॥ 


बुद्धया विचिच्यमानायां स्वभावो नावधायेते । 


अतो निरभिटप्यास्ते निस्स्वभावाश्च दर्षिताः॥ 
इति प्यं गोतमेन न्यायसूत्रे निराृतम । 
प्रमाणतो ऽथोपलन्धेरिति, तद्धाष्यसंमरहः ॥ 
बुद्धा विवेचनदेव भावयाधाल्म्बनिणेयः । 
यदस्ति च यथा चति यन्नास्ति च यथा चवा॥ 
सर्वे प्रमाणबलतः उपरूष्भ्येव सिद्धयति । 
प्रमाणतो योपलब्धिः सा स्यादद्धा विवेचनम्‌ 
तेनैव सर्वशाख्राणि सर्वकर्माणि देहिनाम्‌ । 

सर्वै च वयवहारार्स्युर्यापस्तत्सवैसाक्षिकम्‌ ॥ 


(> 


(१ ०। 


प्रयक्चत्रादः 3. 


(> #4 ~, द्र (कय 
परीक्षमाणो भावांस्तु विदान्‌ बुद्धयाऽध्यवस्यति 
[कये 7 ) ह 
इदमस्ति तथा चेदं नास्तीति निरुपद्रवम्‌ ॥ 
सवेभावास्सस्वभावास्स्वभिरुप्या इति स्थितम्‌। 
एवं कमेण प्रयिण सोगताः प्रत्यवस्थिताः ॥ 


(71) प्रत्यक्चषवाद्‌ः. 


अथ प्रमाणभेदानां विचारोऽत्र प्रवसते । 
प्रत्यक्षस्य च तत्रादौ विकल्पः प्रविभज्यते ॥ 
अक्षं प्रतिगतं यत्र सा धीः प्रत्यक्षमुच्यते । 

तां हि चक्षुः जनकतासवन्धनानुगच्छति ॥ 
विषयेऽपि प्रतिगतमक्षं तेनेत्थमुच्यते । 
प्रत्यक्षः पुरुषः योषा प्रत्यक्षेति बुंधेरिहे ॥ 
इन्द्रिये सनिकपें वा तत्संबन्धात्परयुज्यते । 

न च युक्तोऽव्ययीभाषे इत्याह न्यायमञ्जरी ॥ 
प्रत्यक्षमेवानुभव इति खोकायतं मतम्‌ । 
परोक्षमनुमित्यादिज्ञानं स्मृत्तिसमुञ्चयः ॥ 
अनुमानं स्मृतिः प्रत्युत्पन्नकारणसंभवा । 
इति प्राभाकराः प्राहुरित्यपि ज्ञायते कचित्‌ ॥ 
परोक्षमेव विज्ञानं तद्धि स्यावानुमानिकम्‌ । 
प्रत्यक्षमेव नास्तीति सोत्रान्तिकंमुखा विदुः ॥ 


7.१. 44 
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प्रत्यक्षं च परोक्षं चानुभवदितयं परे । 
वेभाषिकं मतं वेतदेशेषिकमपि स्मृतम्‌॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं चापरोक्षमिति च त्रिधा । 
मानं विभज्य स्वात्मानमपरोक्षं विदुः परे ॥ 
कस्पनपोठमघ्रान्तं प्रत्यक्षं तच्चतुर्विधम्‌ । 
भदयमिन्द्रियजं तादडनाजातं हितीयकम्‌ ॥ 
दन्रियोत्थं निर्विकल्पं मन इत्युच्यते हि तैः। 
अनन्तरप्रत्ययोऽपि संपूर्वस्स हि कथ्यते ॥ 
आत्मसंवेदनं चित्तचेत्तानां स्यानुतीयकम्‌ । 
भावनावर्जं योगिज्ञान तुर्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इति वेभषषिकेकान्तः न्यायविन्दादिषु स्थितः । 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति हिधा तदिति तार्किकाः ॥ 
लोकिकं चाखोकिकमिव्युभय दिविधं मतम्‌ । 
खोकिकं पडि ज्ञेयं त्रिविधं स्यादलौकिकम्‌ ॥ 
तत्रतयक्षं निर्विकल्पं सविकल्पमिति दिधा । 
अरोकिकं स्मृतिर्वाऽनुमानं वा वेदविन्मतम्‌ ॥ 
मनत्ता युज्यते द्यात्माऽयेन्द्रियेण मनस्तधा। 
अधन चन्दरियं तस्मात्प्त्यक्षं न्यायविन्मतम्‌ ॥ 
सामान्यं वा विशेषो वा किस्यापप्रत्यक्षगोचरः । 
इत्यत्रापि विकस्पोऽस्ति परसङ्खात्किचिदुष्यते ॥ 


=+ 
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विरोषमा्रपिषयं निर्विकद्पकमेषवे तत्‌ । 
प्रस्यक्षमिति ते प्राहुः ये वेभाषिकसौगताः ॥ 
सामान्यविषयं यस्स्यात्‌ तत्परोक्षमितीर्यते । 
अतः प्रमाणदितयं प्रमेयमपि च हिधा ॥ 

स विशेषो निर्विकस्पविषयः यस्स्वक्षणम्‌ । 
स्वतः स्व्निन्नात्स्वस्माद्य।वृत्तं हि स्वलक्षणम्‌ ॥ 
एकस्या्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो भागस्स्यात्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते 
ययप्यपोहनिमुक्ते न वृततिरशब्दलिङ्गयोः । 

युक्ता तथाऽपि वृद्धिस्तु ज्ञातुः वस्त्ववलम्बते ॥ 
अनादिवासनादोषात्‌ व्यवहारव्यवस्थितिः । 
परीक्षकपरीक्षायामपोहे पयैवस्यति ॥ 
सामान्यमात्रविषयं प्राहुस्सन्मात्रवादिनिः । 
महासामान्यमेततत द्रव्यं ब्रह्मेति कीत्येते ॥ 
सपिकल्पकमवेकं प्रत्यक्षं न हिधा मतम्‌ । 
दाब्दानुवेधात्सवेत्र तादृशं दीति दान्दिकाः ॥ 

न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यद्शब्वानुगमाहते । 
अनुविदामिव ज्ञान स्व शाब्देन गृह्यते ॥ 

अथ तार्किंकसिद्धान्ते तत्स्वरूपपरिष्कतिः । 
विशोष्यत्वप्रकारत्वससमेत्वाभिधैः तरिभिः ॥ 
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विषयत्वैरनिरूप्यं यत्तदेव सविकस्पकम्‌ । 
शिषटविषयं ज्ञान सविकस्पकमुच्यते ॥ 
शेषणं विकल्पश्च प्रकार समाधकाः 
निर्विकस्पकडाष्दोऽतो निर्विंहोषाथवाचकः ॥ 
त॒रीया या विषयता तस्या यत्स्या्निरूपकम्‌ । 
तचिर्विकल्पकं दुक्तं अविशिष्टाधगोचरम्‌ ॥ 
व्यवसायात्मकाध्यक्षव।दिनो न्यायवेदिनः 
यः कस्पनाध्यक्षवादः स त॒ सौगतसम्मतः ॥ 
तस्माय एव वस्त्वात्मा सविकल्पस्य गोचरः । 
एव निर्विकल्पस्य डब्दोदेख विवर्जितः ॥ 
क्रचिल्नातिः कचिद्रव्यं क्चेत्कमं क्चिहुणः 
यदेव सिकस्येन निर्विकल्पेन तस्पुरा ॥ 
मुह्यते नियमेनैवं कचिदोषाद्धमोदयः । 
तिमिरारा्रमणनोयानक्षोभािसंभ वम्‌ ॥ 
दहिमृगाङ्गाखातचक्रचलदृक्षादिदर्शनम्‌ । 
जात्यखण्डोपाधिभिन्नं चिद्रूपेण भासते ॥ 
स्वरूपतश्च जात्यादिः प्रकारत्वेन भासते। 
जातिः द्रव्यत्वारिरूपाऽभावत्वादिरिनन्तरः ॥ 
अतीन्द्रिय निर्विकल्पमनमानेन गृद्यते । 


ट ^~. 


विंशेषणज्ञानपर्वा प्रसिद्धा हि विशिष्टधीः ॥ 


हु 3 
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, न प्रमा न भ्रमश्वेदभित्यप्यस्ति विनिर्णयः। 


प्रकारतादिशुन्यं तत संबन्धानवगाहिं च ॥ 
सेबद्धं वतैमानं च गृह्यते चक्षुराकषना । 
चक्षुराद्यत्कविषयं परतन्त्रं बहिमन 

इति मण्डनमिश्रीयं वाक्यं विधिविवेकमम््‌ । 
अत्कराष्दोऽन्तिकपरः संप्रयोगस्सतस्ततः ॥ 
अत्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं यन्नमाचरेत्‌ । 
इति राबरवाक्ष्येऽपि तच्छब्दः तादटङा्थकः ॥ 
भथ कौमारिकिदीनामेष तादाल्म्यवादिनाम्‌ । 
सांख्यादीनां च सिद्धान्ते विभागोऽत्र निरूप्यते 
अस्ति द्याखोचनं ज्ञान प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 
बालटमका्ोवज्ञानसद्रशं गाद्धवस्तजम्‌ ॥ 
संमग्धं वस्तमाच्रं त प्राग्गृहणन्त्यविकल्पितम्‌ । 
तत्सामान्यविरोषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ 
सामान्यं च विशेषश्च स्वरुपेणावमम्यते । 

नच व्यवुत्यनुगतिरूपेणेति विनिणंयः ॥ 
ततःपरं पुनर्वस्तु धर्मजात्यादिभिर्यया । 
बुद्धयाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन संमता ॥ 
जातिव्यक्तयोरभेदेन म्रहः प्राथमिके मरे । 
मेदभिदस्ततस्सिदः स च तादास्म्यलक्षणः ॥ 
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तस्मायतोयतोऽ्यानां वयावुत्तिस्तनिबन्धनाः । 
जातिभेदाः प्रकरप्यन्ते तदहिशोषावगाहिनः ॥ 


(72) विकट्पवाद्‌ः. 
निर्विंकस्पकमेवेकं प्रत्यक्षं, सविकस्पकम्‌ । 
यत्तु तत्‌ स्मृतिरित्याहुः वेभाषिकमुखा बुधाः ॥ 
सविकल्पकमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिति वेदिकाः । 
्रत्यक्षवार्तिंकश्छोकान्‌ विलिखामि विविक्ते ॥ 
तेनेन्द्रियाथसंबन्धे विद्मने स्मरन्नापि । 
विकल्पयन्‌ स्वधर्मेण वस्तु प्रत्यक्षवान्नरः ॥ 
नहि प्रविष्टमात्राणामुष्णादर्भगृहादिषु । 
अथां न प्रतिभान्तीति गृह्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः॥ 
यथा त्वाभनासमात्रेण पूर्व ज्ञात्वा स्वरूपतः । 
पश्चात्तत्राववुध्यन्ते तथा जात्यािधै्मेतः ॥ 
यदि त्वालोच्य समीर्य नेत्रे कधिदिकस्पयेत्‌ । 
न स्यासरत्यक्षता तस्य लबन्धाननुसारतः ॥ 
बुद्धप्रयोगगस्याश्च दाब्दाधास्स्वै एव नः । 
तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्माद्पनीयते ॥ 
सिद्धानुगममाच्नं हि कर्तु युक्तं परीक्षकैः । 

न सवैलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवतेनम्‌ ॥ 
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रौबद्धं वतमानं च गृद्यते चक्षुरादिना । 
सामान्यं वा विरषो वा प्रादय नात्र विवक्ष्यते ॥ 
. न शाब्दाभिवरूपेण बुष्धिर्ेषु जायते । 
पराकाब्दायादसी बुद्धिः शब्दादपि हि तादृशी ॥ 
जात्यद्यथाौन्तरं तस्मात्द्रुपेष्वेव वस्तुषु । 
विकरप्य जायते बुद्धिरित्याद्यतरैव विस्तरः ॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः काखानुगमादते । 
अनुविद्धामिव ज्ञानं सर्वै कालेन जायते ॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यो देहानुगमाते 
अनुविदमिव ज्ञानं स्व देशेन जायते ॥ 


५) 
न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यदशब्डानुगमाहते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वै रब्देन जायते ॥ 


हि | 
र य 


न सोऽत प्रत्ययो रोक यस्सच्वानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं सच्वेन गृद्यते ॥ 


५ 
£ (. (१ 


चतुषु चेषु न्यायेषु हयं मीमांसकमतम्‌ । 
अतः कारश्च देराश्च सकरेन्द्रियमोचरः ॥ 
तृतीयस्तु पुनः प्रायो वैयाकरणसम्मतः । 
निर्विकस्पकविज्ञानस्थापनाय स खण्ड्यते ॥ ` 
तुरीयस्तु सदैतवादिलिद्धान्तसंमतः । 
निर्विंेषपरबह्यापरोक्षत्वाय सभ्रितः ॥ 


> 
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3 प्रभाकरगुरूणां तु विशेषो त्रावधाथताम्‌ । 


पूरवानुभुतसैस्कारसचिवं सविकरपकम्‌ ॥ 
केवटेन्द्रिथससर्म जनितं नैर्विकल्पकम्‌ । 
यदेकमेव वस्तु स्यात्‌ प्रत्यभिज्ञेति सोच्यते ॥ 
लजातीयं यदा तत्स्यात्सविकरपकमुच्पते । 
तन्निर्विंकस्पं प्रथमपिण्डग्रहणमुच्यते ॥ 
साविकस्पं हितीयादि्रहणं त्विति निर्णयः । 
अनवतत्तिनाम जातेनानाग्याक्रेसमन्वयः ॥ 
तदतद्रौचरत्वाभ्यां किकल्पेऽस्तित्वनास्तते । 
निरीहादिस्वन इव निर्धिकस्पस्वनो मतः ॥ 
मेऽपि निर्विकलस्याख्यसमाधियाऽनुषशिष्यते । 
अरभमात्रविनिभासं स्यरूपविकलं यथा ॥ 
तन्नापि निर्विडोषाथेग्रहणं नोपादेदयते । 
किंत मीर्णस्वस्वहूपा विशिष्टैव सा मतिः ॥ 


. 4 परोक्षाणा प्रमाणानां संपस्षगशं प्रमाणता । 


प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य त्रिष्वप्यसिति प्रमाणता ॥ 
कार्देशपरिच्छिन्नं प्रत्यक्षमिततरत्पुनः । 
सर्वदेशं सा्वकालं तत्‌ त्रिकालादिगोचरम्‌ ॥ 
शाव्दससर्मैयोग्यार्थप्रतिभासाः विकल्पनाः । 
स्मृतिभ्यवदहिताः तस्मादनथजनिता मताः ॥ 


(1 
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इत्येवं कस्पनावादिविरोषेकाथैवादिनः । 
विवुधाः प्रत्यवस्थातु नानावादान्वितन्वते ॥ 
दाब्दसंस्परहावादापनोदायेव हि शाब्दिकाः । 
राब्दस्य ज्ञानमात्रे तु भानमिच्छन्त्यनेकधा ॥ 
यथा विषयभेदेन प्रतीतिर्भिद्यते तथा । 
उपायमेदातद्रेदः सर्वानुभवसाक्षिकः ॥ 
समवायो हि नाध्यक्षः वेषेष्रिकमते स्थितः । 
तथापि तन्तुष्वेवायं पट हत्यादिवुषद्धेकत्‌ ॥ 
तथेव च चिरक्षिपभरद्रालन्नादिवुद्धिकृत्‌ । 
कारुदेशविदोषः स्यात्‌ सहकारिनियन्तितः ॥ 
निर्विकल्पकमष्यक्चं सविकस्पकमेव तत्‌ । 
उभयात्मकमित्येतत्र विखक्षणमितीतरे ॥ 
सौगतः प्रथमः पक्षः शाद्दिकस्तदनन्तरः । 
मैमांसकः तृतीयः स्या तुयो नैयायिकस्स्मृत 
सामग्रयास्तु प्रमाणत्वे प्रमा फमितीष्यते । 
प्रमायास्तु प्रमाणत्वे फलं हानादिबुडयः ॥ 
प्रमाणसामान्यवादे विस्तरोऽध्य छतो ऽधुना । 
विरोषं हि सुच्यन्ते विस्तरः तैर्थिकेः कतः 
न कदाचित्कचिदृषठं निर्यापारं तु कारकम्‌ । 
इन्द्रियाणां कारकत्वात्सन्निकषपरियहः ॥ 
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तत्र षोढा सानिकर्षः कोकिकः परिकीर्तितः 
ज्ञानसामान्ययोगोत्थभेदेनालौकिकच्चिधा ॥ 
तत्प्रत्यक्षं हिधिचतुस्सलनिकर्पातप्रवतेते । 
तत्रात्मसुखरूपादिविष यार्स्युयेधाक्रमम्‌ ॥ 
आत्मचितेन्दरियार्थाः स्युः साततिकपस्य चाश्रयाः 
इति नैयायिकाः प्राहुः अचर मीमांसकाः पुनः ॥ 
चतुर्विधः संप्रयोगः द्रव्ये संयोगलक्षणः । 

गुणे संयुक्ततादात्म्यं गुणत्वे तहदात्सत्ता ॥ 
गुणत्वगतसत्तायां तहत्तादत्म्यलक्षणः । 

श्रोत्रेण राब्दग्रहणमजसंयोगजं विदुः ॥ 
्रिविधस्संनिकषः स्यादिति प्राभाकरा विदुः । 
संयोगस्सयक्तसमवायश्च तदनन्तरः ॥ 
लमवायस्तृतीयस्स्यात्‌ तेहि स्यात्सवसंग्रहः । 
अलौकिकः सन्निकषः न मीमांसकसम्मतः ॥ 
यञ्चारोकिकविज्ञानं स्मरणं वाऽय लेङ्ञिकम्‌ 
योगस्यानुपगन्तृत्वात्‌ योगी नेवारस्ति तन्मते ॥ 
स्ैज्ञानामभविन घमो वेदैकलक्षणः। ` 
आभिमुख्यं सन्निकर्ष इति सयोगदूषकाः ॥ 
यथाकर्थचित्सेबन्धं विदुस्सवेंऽपि वादिनः । 
निर्विकस्पस्य विषयविकल्पस्याथ संग्रहः ॥ 
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6 निर्विकल्पस्य विषयं बोद्धा प्राहुर्स्वलक्षणम्‌ । 
महासामान्यमस्येति सददवैतविदो विदुः ॥ 
वाग्रूपमपरे तत्तवं प्रमेयं शाब्दिका विदुः 
केचिहुणादिशिवलं मन्यन्ते कपिलछाक्यः ॥ 
केचिच्छकलितं वस्तु विवुः नेयायिकादयः । 
विशिष्टमेव विषयं प्राहुः प्राभाकराद्यः ॥ 
प्रत्यक्षविषयेऽप्येताः चित्रा विप्रतिपत्तयः 
परोक्ष(थें हि विमतिः प्रत्यक्षेणोपराम्पति ॥ 
प्रत्यक्षे हि समुलयन्ना विमतिः केन वायते । 
ददं भाति न भातीति सेविदहिप्रतिपत्तिषु ॥ 
परम्रत्यायने पृसां शरणं शषधोक्तयः । 
प्रव्यक्षलक्षणं चापि तादशाानुगुण्यतः ॥ 

7 विकल्प्य काधेतं तन्तु सग्रहादिह कथ्यते । 
कस्पनापाटमभ्ान्तं प्रत्यक्षमिति सोगताः॥ 
सल्तप्रयोगे पुरुषस्यति जमिनिरक्षणम्‌ । 
सन्निकछा्थनिज्ञानमिति वुत्तिकतां मतम्‌ ॥ 
यच्िन्द्रियार्थस्बन्धोत्पन्नमभ्याभिचारि च । 
तत्प्रत्यक्षमिति प्रोक्तमक्नपदेन रक्षणम्‌ ॥ 
साक्तात्प्रकषातिः प्रत्यक्षमिति प्राभाकरा विदुः । 


५ 


अर्थाहत्या परिणतेन्दरियवृत्यनुपातिनी ॥ 
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बुद्धिवृत्तिः चितिच्छायामापन्नाऽष्यक्षमिष्यते । 
पातज्जखेः कापिङेश्च तथा तन्मार्गेगामिभिः ॥ 
्र्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टतां पुनरार्हताः । 
अस्पष्टननुमानादि सदिरोषाप्रकाङ्घानात्‌ ॥ 
चावीको ऽशाक्यकरणं मेने मानस्य लक्षणम्‌ । 
तथेव सख्यानियमं तनोदाहरणं विदम्‌ ॥ 
वक्राङ्गुखिः प्रविरलाङ्कुकिरेष करर्त्विति । 
जानाति मीलिताक्षोऽपिं तमस्यपि पुमानयम्‌ । 
निरि दीपशिखा दूरादा कुयौत्प्रमामतिम्‌ । 
अनुवातं दूरगते गन्धे बुद्धिः प्रजायते ॥ 
दाव्दादिविषया बुद्धिः विचित्रा सवेसम्मता 
तस्मावनुगमोऽशक्यकरणः हृदयंगमः ॥ 
सवेष्वपि च सिद्धान्तिष्विन्द्ियं क्रियते पुरः । 
ततस्त्वथौनुगुण्येन परिष्कारो विजृम्भते ॥ 
अथात्र सांख्यप्रव्यक्षे विदोषः शोकवा्तिंके । 
शब्दनित्यत्वाधिकतावाक्षिप्तस्सो ऽभिशीयते ॥ 
विषयः प्रथम स्वीयेद्द्रिये द्यालोचनात्मकम्‌ | 
स्वाकारं वृत्तिपयीयं विकारं कुरुते स्वयम्‌ ॥ 
स। च वृत्तिससमामत्य देर तं विषयस्य च । 
प्रकाशं विषयाकारं आधत्ते महदात्मनि ॥ 


बुद्धावध्यवसायाछयमेतस्मिन्नाहिते सति । 
तस्यां वु्ौ च चेतन्यं यदाऽभिन्यज्यते तदा ॥ 
प्रत्यक्षमिति सिद्धान्तः स च नैवोपपद्यते । 
कथं विकाराधानं स्यात्‌ अस्रबद्ेन चेन्द्रिये ॥ 
प्राधिस्सत्रेगतत्वा्ेत्‌ तुल्या दृरगतेष्वपि । 
विङ्कियाऽविक्षिये तत्र सर्वेस्स्यातां न मेदतः ॥ 
तदोपनिषदाः प्रायस्सवें नैयायिकाध्वगाः | 
त्रापि सघ्रिक्षदिः स्वसामम्ीनिबन्धनः ॥ 
अदरष्टान्नियमादृ्टनियमे धवं मतम्‌ । 
मनोवैभवसिद्धान्ते विपरीतं बराबर्म्‌ ॥ 
अथ चद्रैतसिद्धान्ते प्रायस्सांख्यमतानुगे । 
प्रत्यक्षविषये किंचिषठिदीर्षादोऽत्र सूच्यते ॥ 
चैतन्यमेव प्रत्यकषप्रमेति श्रुतिसम्मतम्‌ ; 
तदनादययपि हदुत्तिविरि्टं चादिमन्मतस्‌ ॥ 
संसर्गानवमाद्येतज्ज्ञानं स्यातरिर्विंकस्पकम्‌ । 
सोऽयं घटः तच्वमसीत्याद्िवाक्याद पीष्यते ॥ 
संसर्गासङ्धिसम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताऽखण्डार्थता यद्वा तव्परातिपदिकाथता ॥ 
व॒स्यवच्छिन्नचेतन्ये ऽर्थावच्छिन्नचिदेकता । 
ज्ञानस्यःध्य्तत्वमिति नव्यानामिह निणेयः ॥ 
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चेतन्याभिग्यञ्जकत्वं विषयस्यापरोक्षता । 
अन्तःकरणसवन्धादस्वच्छे स्वच्छता भवेत्‌ ॥ 
प्रमात्रभिन्नत्वमिति परेषां तत्र निर्णयः । 
प्रमातुसत्तातिरिक्तसत्तारून्यत्वलक्षणम्‌ ॥ 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यडापश्चकम्‌ । 
आध्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥ 


(73) प्रतिबिम्बवाद्‌ः. 


1 प्रतिनिम्बविचासेऽस्ति यः पुनदश्छोकवातिंके । 


> 


प्रसङ्गस्य सारांशे तन्निन्ञासुकृते यते ॥ 
विम्बान्न प्रातिविभ्बानां मेदः नापि परस्परम्‌ । 
अवाधितप्रत्यभिज्ना प्रमाणं सावैलोकिकी ॥ 
अन्न केन निमित्तेन प्रतिपात्रं पृथक्पृथक्‌ । 
भिन्नानि प्रतिविम्बानि ज्ञायन्ते युगपत्‌ नरैः ॥ 
अन्रोच्यते यदा चक्षुः प्रातिस्रोतः प्रवर्तितम्‌ । 
वदेश एव गह्वाति सवितारमनेकधा ॥ 
$षतिमीलितेऽङ्कस्या यथा चक्षुषि दयते । 
पथगेको ऽपि भिन्नत्वात्‌ चक्षुवृततेः तथेव नः ॥ 
ये त्वत्र प्रतिविम्बानामत्पततिं प्राहुराहंताः । 
तेषामभिप्राय एषः स्थलदृिपरष्ेतः ॥ 


~ 
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स एव चेत्तीयेत कस्मान्नोपरि रर्यते । 
कूपादिषु कृतो ऽधस्तात्‌ प्र तिविम्बेक्षणं भवेत्‌ ॥ 
प्र(अखो दर्पणं पदयन्‌ स्याचचतपत्य खः कथम्‌ । 
तन्न प्रति बरुघन्त्यन्पे तेषामेषा परि्किया ॥ 


देहपरदेशे पँसस्स्यात्‌ चक्षुः ज्ञानस्य कारणम्‌ । 
तेन देहाभिसमख्येन बुद्धयमानोऽववुद्धयते ॥ 


अप्सर्यदाक्ञिना नित्यं चक्षः हेषा प्रवते । 
एकमर्प्मघस्ताच्च तत्रोध्वाराधकारितम्‌ ॥ 
शरीरस्यानुजुस्थत्वात्‌ नात्मा सूरय प्रप्ते । 
ऊध्ववस्यर्पितं बिम्बे अवाग्वच्या त्‌ वुदयते ॥ 
ऊरध्ववतेस्तदेकत्वात्‌ अवागिव च सन्यते । 
अधस्तदिव तेनाकः सान्तराः प्रतीयते ॥ 
एदं प्रारभूतया व्या प्रत्यग्वृ्तिसिमर्षितम्‌ । 
बृध्यमामो मखं श्रान्त्या प्रत्यगित्य व गच्छति ॥ 
तेनानभवसिदेन पथा स्यादन्यथा गतिं 
प्रतिनिम्येन विम्बस्यान्‌मानं कचिदम्यधुः॥ 


(14) अनुमानक्षेपः. 
अथानमानप्रसाणविकस्पः महती कथा । 
तथाऽपि राक्यसंक्षेपा स्यादित्यत्र प्रयत्यते ॥ 
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विहेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धलाधनम । 
अनुमाभङ्गपङ्कऽस्मिन्‌ निमथा वादिदत्तिनः ॥ 
विशेषेऽनुममाभनावात्सामान्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
तदताऽनुषपन्रत्वादन्‌मानकथा कतः ॥ 
व्यािरेवानुमानस्य जीवातस्सा च सश्चथा | 
न सभवाति सेवन्धग्रहस्यानुपपाक्तितः 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां नाविनामावनिश्वयः | 


त्रकाङिकानां वस्त॒नामानन्त्यादतिशङ्कनात्‌ ॥ 


अतएवेहानुमानश्व्दः प्रायेण लोकिकैः । 
प्रयुज्यते सेडायार्थः परोक्षं सङायात्मकम्‌ ॥ 
साहचयं च सबन्धे रिश्म्भ इतिं मग्धता । 
शतदृत्वोऽपि तदु्टौ उयभिचारस्य संभवात्‌ ॥ 
देशकार्दशाभेदविचित्रात्मस वस्तप्‌ । 
अवेनाभावनियमः न सेभवति कृत्रचित्‌ ॥ 
भवन्नप्यावेनाभावः परिच्छेत्तुं न राक्यते । 
जगच्नयगताञेषपदार्थारोचनाष्टिना ॥ 

ये तु प्रत्यक्षतो विश्वं प्रपद्यन्ति महाजनाः । 
किं दिव्यचक्षुषामेषां अनुमानप्रयोजनम्‌ ॥ 
सामान्यदारकोऽप्यस्ति नाविनाभावनिश्वयः । 
वास्तवं तु न सामान्यं नाम किंचन वियते ॥ 


॥- | 


~ 
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बहुकत्वोऽपि वर्त्वाल्ा तयेति परिनिश्रितः । 
देदाकाखाषििदेन टरयते पुनरन्यथा ॥ 
भूयो दृष्टौ च धुमोऽचधिसहचारीति गम्यताम्‌ । 
अनघो तु स नास्तीति न भूयोदशनाद्रतिः ॥ 
गत्वागत्वा च तान्‌ देान्‌ यद्य्थो नोपलभ्यते । 
ततोऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते ॥ 
दहीनावह्ञीनाम्यां टि नियमग्रहणं यदि । 
तदप्यसदनप्नौ हि धृमस्येष्टमदर्शनम्‌ ॥ 
अनािश्च कियान्‌ प्रायो जगत्‌ ज्वखन वर्जितम्‌ । 
तत्र धूमस्य नास्तित्वं नेव परयन्त्ययोगिनः ॥ 
तदेवं नियमाभावात्‌ सति वा ज्ञप्त्यसभवात्‌ । 
अनुमानप्रमाणत्वदुरार्प परिमुच्यताम्‌ ॥ 
साध्यानुमितिवेखायां नचास्ति नियमग्रहः । 


` नियमग्रहकाटे च न साध्यमनुमीयते ॥ 


निरूपाधिकसबन्धो उयासिरिव्यभिधोयते । 
साध्येन यस्समं उ्याप्तोऽव्यापकः साधनस्य यः॥ 
सल उपाधिरिति प्रोक्तः तत्र चात्माश्रयो श्रुवः । 
अतो वयाधिपरिष्कारः डातशः क्रियते बुधैः ॥ 
धर्मे सिषाधयिषिते न हेतोः पक्षघमेता । 

धूमस्य वहचधर्मत्वात, साध्यं धर्मी यदीप्यते ॥ 
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न हेतोरन्वयस्तत्र व्यतिरेकोऽपि बाधितः । 
ष्‌ 


दये तु साध्ये दयमप्यसिद्धं स्यादरसङायम्‌ ॥ 
विरिष्टस्य तु साध्यत्वे न प्राक्तद्ध्मताम्रहः। 
अतश्च पक्षधर्मत्वं केचित्नच्छन्ति सूर्यः ॥ 

क [अक = € ^" = 
ज्ञातव्ये पक्त मत्वे पक्षो धम्धेभिधीयते । 
= [५९ =, क्‌ द्र है ष्ट [ क्का [आ 
व्याेकाठे भषदमेः साध्यसिद्धो पुनदेयम्‌ ॥ 
अनुमानप्रयोगोऽपि चादौ कर्तु न हाकपते । 
मिथोविरुदधाङ्गीकारप्रचुरौ वादिनाविह ॥ 
राग्यो द्रव्यं वेदविदां गुणो न्यायविदां मतः। 
पञचेभूतगुणो ऽन्येषां परेषां नाभसो गुणः ॥ 
वक्षादिशब्दाः स्फोटस्य विवतं इति इाब्दिकाः। 


गुणद्रग्यविभागं च केचिन्नैच्छन्ति पण्डिताः ॥ 


एवमेव हि सर्वै च वस्तु तैस्तेर्विकरप्यते । 

कः पक्षः किंचवा साध्यं को हेतुः दयस्सम्मतः ॥ 
सर्वेत्रान्यतरासिद्धरनुमानकथा वृधा | 
सामान्येन प्रयोगस्तु केवरं कण्ठरोषकृत्‌ ॥ 


6 ठयवहारोऽध्यक्षशाक्तया कृतार्थो द्यानुमानिकः । 


इन्द्रियं धूमसयुक्तं वह्निं गमयति स्फुटम्‌ ॥ 
व्यापिश्च पक्षधर्मत्वं स्यातां तत्सहकारिणी । 
तथेयोपसित्तिदङाष्दी सर्वा प्रव्यक्चमिष्यते ॥ 


न्भ 


|. 
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सहकारिसिनाथं चत्‌ विचित्रं करणं भवेत्‌ । 
अनागतादिलिङ्घंरे सयुथ्यकलहोऽस्ति हि ॥ 
अत एवानुमानानामपदयन्तः प्रमाणताम्‌ । 
तदिस्रम्भनिषेधार्थमिदमाहुमंनी षणः ॥ 
हस्तस्पङीदिनाऽन्धेन विषमे पथि धावता । 
अनुमानप्रघानेन विनिपातो न दुरभः ॥ 


: - यत्नेनानुमितोऽप्यथैः कुशेरनुमातूभिः । 


अभियुक्ततेरेरन्येरन्यथेवोपपायते ॥ 

हिविधं ह्यनुमानं स्यादिति प्राहुस्सुशिक्षिताः 
यथोत्यन्नप्रतीव्येवं तथोत्पाद्यप्रतीति चे ॥ 
तत्र धुमानुमानदेः प्रामाण्यमुपगम्यते । 
यतश्च स्नाध्यं वुद्धयन्ते पुरुषाः कोमखाङायाः 
यत्वत्मेश्वरसवेज्ञपरलोकादिगोचरम्‌ । 
अनुमानं न तस्यं प्रमाण्यं तच्वदर्षिभिः ॥ 
तस्मादिदुवेदविदः धमब्रह्मादिगेचरम्‌ । 
अनुमानं नोजितं स्यादिति दाब्दं विधान्तरम्‌ ॥ 


(25) अनुमानसमथंनवादः. 


अत्रोच्यते न्यायविद्धिवुक्तिचिन्ताषिदारदैः । 
तानिवानुसश्द्विश्च संवैदाडौनिकैः परैः ॥ 


॥ 0) 


अवखावालगेपाखहालिकप्रमुखा अपि । 
बुद्धयन्ते नियतादधीदरयान्तरमरसंशयम्‌ ॥ 
अनुमानपरपि तु प्रत्यक्षादषि दुरुभ्ा । 
खोकयात्रेति लोकास्स्युः चित्रिता इव निश्वखाः। 
अत्रानुमानप्रामाण्यवादिनां वक्यसंग्रहः। 
आदौ सौगतसिद्धान्तवचनं त्ववधाथैताम्‌ ॥ 
अनुमानं द्यथदकस्यात या च लिङ्गाचिखक्षणात्‌ 
इति दिङ्गकधितं लक्षणं व्वित्यनूदितम्‌ ॥ 
कार्यकारणभावाहय स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावानियमो इदर्ानान्न न दशनात्‌ ॥ 
कायैकारणमभावो हि प्रत्यक्षेणावमम्यते । 
तदुत्पस्याख्य सबन्धादविनाभावनिश्चयः ॥ 
सहभावित्वमथवा क्रमभावित्वमेववा । 
कायैकारणभावस्स्यान्नियमो नात्र गर्भतः ॥ 
यथा धुमनज्वरूनयोः सुकीजाङ्करथोरपि । 
भवेयदययपि चाशङ्का पुरुषस्य विपश्रितः ॥ 
तदेवाडङ्कयते रोके यस्य शङ्का न बाधते। 

` स्वप्रवुत्यादिकं हेतुफलभावनिवन्धनम्‌ ॥ 
-तादात्म्यनिश्चयेनापि कचित्ताटृशनिश्वयः । 
वृक्षरिडापयोरेषः सामानाधिकरण्यतः ॥ 
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यत्र चाव्यन्तभेदोऽस्ति गवाशवादौ न तत्र हि। 
सामानाधिकरण्यं, तत्‌ युगपन्न प्रयुज्यते ॥ 
अव्यन्ताभेदसनस्वेन धट कुम्भादिवस्तुषु । 

सहं प्रयोमो नैवास्ति नात्र तादात्म्याभेष्यते ॥ 
वृक्षोऽयं रिंधत्येवं प्रयोगो धीमतामपि । 
सामानाधिकरण्यं स्यात्तत्र तादात्म्यलक्षणभ्‌ ॥ 
वृक्षत्वं यद्यतिपतेत्‌ क्षिपा कृत्रचित्तदा । 
स्वात्मानमेव संजद्यात्‌ विपक्षे बाधकं न्विदम्‌ । 
तदुत्पत्तिः तदात्मत्व अविनाभावबोधकम्‌ । 
तर्कार्थं कारणं चात्मा स्वत्मानं साधयिष्यतः । 
अनुमनं न प्रमाणमित्येवं चे्प्रयुज्यते । 
एकाकिनी प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेत्‌ ॥ 
यदि च त्वाच्छिरस्कस्य प्रयोगः कस्यचित्‌ तदा 
स्वोक्तेरेव विरोधस्स्यात्‌ माता वन्ध्या ममेतिवत्‌ । 
प्रमाणं च तदाभास सजातीयत्वहेतुना । 

तवेन्‌ स्वभावानुमानं स्वीकरोति भवानपि ॥ 
परकीयः सेशयादिः ज्ञायते वचनादि । 

भवता स्वीकृतं तत्रानुमानं कायंलिङ्गकम्‌ ॥ 
तथेवानुपलन्ध्याऽपि कंचिदर्थं निषेधत। । 

लिङ्गं द्यनुपरन्भ्याख्यमगत्या स्वीकृतं भवेत्‌ ॥ 


466 


2 
1 


4 


मानमेयरहस्यश्छकवारतिके 
अत्रायं संग्रहश्छोकः तदुक्तः परिपश्यते । 
प्रमाणान्तरसामान्यस्थितेरन्यधियां गतेः ॥ 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाञ्च कस्याचित्‌ । 
प्रतिषेधः स्वभावान्तर्नीतो ऽभावे नेरूप्यते ॥ 
कृत्तिकोदयतः कापि रोहिण्युदयनिश्वयः । 
तत्कोश्ठगत्यनुविहितान्वयव्यतिरेकतः ॥ 
दे सत्ये समुषाश्नित्य बुद्धानां धमेदेशना । 
खोके संवृति््यं च सत्यै च परमार्थतः ॥ 
वुद्धयारुढेनेव धर्मधर्भिमवि न कलितम्‌ 
अनुमानं नैव बाहिस्सदस्वमपेक्षते ॥ 
निरूपश्वभुतार्स्वभावस्य विपययैः। 
न वाधोऽयक्तवस्वेऽपि वुद्धस्तत्पक्षपाततः ॥ ` 
यतश्च सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं नचेपष्यते । 
न तस्मादनुमानादरत्पात्तिः परमार्थतः ॥ 
न्यायरल्ञाकरकृतामनृक्तिरवधा्यताम्‌ । 
अनुमानं नेवमानमस्माकं परमार्थतः ॥ 
अवस्तुभूतसामान्पविषयत्वात्तिथाऽपि च । 
तत्परपरया वस्तुप्रभवं मानमिष्यते ॥ 
वद्िस्वलक्षणाद्ुमस्वलक्षणसमुद्रवः , 
ततश्च धूमप्रत्यक्षं ततो धुमावेकस्पना ॥ ` 


८६ 
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अनुमानं ततश्चं स्यत्तदस्तुप्रभवं ततः | 
वस्तु प्रतिबद्धस्य प्रतिलम्भनमुष्यते ॥ 
यहाष्पवरिषयाद्ुमविकल्पादुपजायते । 
वहिज्ञानं, तन्न परंपरया प्रतिबध्यते ॥ 
वद्िनेति, न मान तत्‌ आभास इति भीयते । 
प्रातिबन्धपदार्थोऽपि सम्यग्वयुत्पादितोऽमतः ॥ 
व्यवहाराविस्तवादान्मानतेन्द्रियलिङ्गयोः । 
आप्तवादाविसं वादाच्छव्दः प्रामणण्यमृच्छति ॥ 
बौद्धाः प्रमेयद्ैविध्यात्‌ प्रमाणं दिविध जगुः । 
नान्यः प्रमाणभेदस्य हेतुर्विषरयभेदतः ॥ 
विशेषोऽध्यक्षतो गम्यः सामान्यमनुमानतः। 
नोभयं नोभयम्राद्यं पिष्टं पिष्ठं नहीष्यते ॥ 
अतश्च नोपगच्छन्ति सं्धवं नीतिंकोविदाः । 
एकस्मिन्‌ विषयेऽनेकमानवृिर्हिं संश््वः ॥ 
चोदनालक्षणत्वं च शाख्योनितमेव च । 
घर्मस्य बह्मणश्वापि तस्मादेवोपपादितम्‌ ॥ 
समानविषयत्वे च जयत सदृरी मतिः । 
नचध्यक्षधिया साम्यमेति रब्दानुमानधीः ॥ 
तेजोऽन्यदेव नक्षघ्रशशाङ्कराकलादिषु । 
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अन्यदेवेद्दियग्राद्यमन्यत्‌ शब्दादिगोचरम्‌ । 
राब्दात्मत्येति भिन्नाक्षः नतु प्रतयक्षमीक्षते ॥ 
अन्यथेवा्िसंस्गादाहं दग्धोऽनुमन्यते । 
अन्यधा दाहशब्देन दाहार्थः सेप्रतीयते ॥ 
तस्मान्न संद्धवो नापि तृतीयं मानमिष्यते । 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च माने विषयभेदतः ॥ 
विकल्प विषये वृत्तिमाहुरकाब्दानुमानयोः । 
तेभ्यः संबन्धसिद्धौ च नानवस्था न संव ॥ 
यो वादिप्रतिवादिभ्यां निश्ितस्साधनं तु तत्‌ । 
इत्युक्तवद्विरप्येतैरसत्यात्सन्यधी्मेता ॥ 
अनुमानस्यत्यमेभिः प्रामाण्यं परिनिध्ितम्‌ । 
तख सां वृतिके वा सांग्यावहारिकमेववा ॥ 
अथ तारकिंकलिद्धान्तस्रहोऽप्यत्र लिख्यते । 
व्याप्त्यतीचाररङ्खत्थं प्रत्युक्ता कुसुमाञ्जको ॥ 
दाङ्गा चेदनुमाऽस्त्यव न चेच्छङ्गा ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराराज्ल तकेदडाङ्वधिमतः ॥ 
अनुमानस्य बाधश्च नाध्यक्षाक्कितु तकत: । 
तत्र व्याप्तयादयुपगमात्‌ स्वव्याघातो दुरुत्तरः ॥ 
व्याघातो यदि दोषो न को वा दोषः उदीयैताम्‌ 


ऋ | ॥ छ (कि ऋ ऋऋ 
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आदाङ्घा यदि निमंला सर्वत्र सुलभा हि सा । 
उत्प्रे च यो मोहादज्ञातमपि बाधकम्‌ ॥ ` 
स स्वैव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं वजत्‌ । 

इति पद्यं विश्चुतं हि यत्रयायकणिकोदेतस्‌ ॥ 
व्यभिचारस्पाग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा । 
हेतुवर्याि ग्रहे तकैः कचिच्छङ्कानिवतेकः ॥ 
व्याघातो यदि शाङ्ऽस्ति नचच्छङ्का ततस्तरम्‌। 
व्याघातावधपिरादाङ्का तकेदराङ्का ऽवधिः कृतः ॥ 
इत्थं खण्डनकारेण कुसृशियंह कीर्तिता 
सवीर्थलिद्धौ राङ्केष। प्रत्युक्ता सूरिभेयथा ॥ 
म्याघातनि्धुता शङ्का व्याधाते सा कथं भवेत्‌ । 
शब्द्वेचिचयम। त्रेण श्छोकस्त॒ परिवत्यते ॥ 
भयोदरहांनतस्तत्र भवेच्छङ्कानिराक्रिया । 
तक्कस्तन्मर्भ्‌तस्योपाधरेव निवतेकः ॥ 
निसुपाधिकसंबन्धो उािंरित्यत उच्यते । 
प्रायेण पक्त एवैषो ऽपुवरीत्याऽप्यनद्यते ॥ 

न व्यासिर्निंयमायोमादिति व्याक्षमिदं न वा। 
त्यां चेत्स्यीकता व्याप्तिः न व्याप्तं चन्न दूषणम 
सरस्य व्यभिचारित्वे व्यभिचारो न सिद्धयति । 
एकस्याग्यमिच।रित्वे न सर्वेव्यभिचार्तिा ॥ 


7 .ए. 47 


370 


न्व 


मानमेगरदस्यक्षीकवा्तिके 


र £ [ष्य 


भूयोददनतस्तावदुदेति सतिरीदटरी । 
[@9१ 


नियतोऽयमनेनेति सकल्प्राणिसाक्षिका ॥ 
दोषज्ञाने खनुत्पत्ने नाशाङ्का निष्प्रमाणका। 
अत्रच प्रञ्जियासारः विश्चुतोऽथापि छिख्यते ॥ 
प्चलक्षणकालिङ्घात्‌ गुहीताननियमे स्मृतेः । 
परोक्षे लिङ्गिनि ज्ञानं अनुमानं प्रचक्षते ॥ 
म्याधिज्ञानं तु करणं फलं द्यनुमितिमेता । 
व्यापारस्तु पराम जन्योऽपि जनकोऽपि सः 
असाधारणहेतुर्यः करणं तदिहेष्यते । ` 
न्याप्‌।रवच्वं तस्येष्टमित्याहुनव्यताकिंकाः ॥ 
प्राचीनाः ज्ञायमानं तु छिङ्गं करणमूचिरे । 
अनागतादिलिङ्गेन न. स्यादनुमितिस्तदा ॥ 
इति नम्या दोषमाहुः लमाधिस्तन्नचरितः । 
अनागतादिलिङ्गेनानागतादेभेवेदहि सा ॥ 
व्याप्यखेन ज्ञायमानं हेतुखेनाम्युपेयते । 

न दूरीपटलज्ञानादपि सा नोपपद्यते ॥ 
व्याप्यस्य पक्षवुत्तित्वधोः परामर्च उच्यते । 
सबन्धग्रहवेखायां प्रथमं छिङ्गदर्हनम्‌ ॥ 

या पक्षघर्म॑ता सेव द्ितीयं लिङ्गदहयीनम्‌ । 
परामरोस्तृतीयं स्यात्‌ तेनानुमितिसभवः॥ 


अनुभानतमर्थेनवादः 3; 


क क 


व्यापिस्मृतेः पक्षधमंज्ञानाचचानुमितिवेत । 
न विशिष्टपरामशािति प्राभाकरा विदुः ॥ 
अख्यातिवादभङ्गायान्यथाख्यातिप्रसिदये । 
विशिष्टज्ञानजन्यत्वं साध्यते युक्तिविदिभिः ॥ 
भेदाय्रहो हि गुरुभिः भ्रमस्थानेऽभिषिच्यते । 
` वाहिव्याप्यो धूम एष हद इत्यादिस्तविदोः ॥ 
मेगम्रहाच्चेवनुमा सा<न्यथाख्यापतिरेव हि 
विशिष्टबुद्धिः हेतुश्चेत्‌ अयोगोलं च वह्िमत्‌ ॥ 
इत्यायनुमितेहतुः धूमधीरन्यथेव सा । 
सेयं चोभयतःपाक्ा रज्ञुरित्यस्ति धीः भ्रमः ॥ 
सामान्यव्यासिसहित्तपक्षधर्मत्वरधीवलात्‌ 
सामान्ये पक्षनिष्ठतवं विशेषः फिर साध्यते ॥ 
साध्यस्य संङायः पक्षतेति प्राचीनलक्षणम्‌ । 
लाधनेच्छाशन्यलिदेरभावो नग्यलक्षणम्‌ ॥ 
धूमस्य पक्षत्ता कैश्चिखाचीनैरुपवणिता । 


© 


मोऽपि मान्‌ पाण्डुतादिविलक्षणगुणादिति ॥ 


मृताः वृष्टिमन्तः स्युः ओत्नत्यादिगुणात्तथा 


०. ८ 
मास्लि.ऽप्यन्ववादीदित्यं हि श्छोकवार्तिके ॥ 
तस्माद्र्मविशिष्टस्य पर्भिणः स्यात्प्रमेयता । 
सा देशस्याधियुक्तस्य, घुमस्यान्यैश्च कसित 


८5 2, १ 
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मानमेयरहस्यक्नीकवार्विके 


शक्यास्तु सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं न मन्वते । 
एतेषामनमानदेरुत्पत्तिरनव सिध्यति ॥ 

साति भावो न कायेत्वं किंतु सप्येव भाविता । 
तस्मचेदव्रिनाभावः स्यादात्माश्रयणं श्रुवम्‌ ॥ 
प्रमातः क्चिंङाषात्वं त यस्य प्रत्यक्षगोचरः। 
परोक्चं तस्य वृक्षसवमिति नातीव लौकिकम्‌ ॥ 
कार्यकारणभावोऽपि क्षणयोनेव संभवी । 
संभवन्नपि दुर्लक्षः तन्न हेतुरसावपि ॥ 
सोपाधिका चेदादाङ्का स्यादुपाधिविधूननात्‌ । 
निधतैव भवेततेनोपाधितत्वं विमृदयताम्‌ ॥ 


(76) उपाधिवाद्‌ः. 
साध्येन च समं व्याप्तः साधनाव्यापकश्च यः। 
स उपाधिरिति द्याहोदयनो न्यायदेशिकः ॥ 
सिपाधपिषिते शब्दानित्यस््र हि विदेषणेः । 
घटत्वमश्रावणत्वं सकर्तत्वं च वार्येते ॥ 
वही साध्ये निवार्यन्ते तथेवतैर्विरोषणेः । 
महानसत्वाद्रभ्यव्वतत्सामग्रथ इति क्रमात्‌ ॥ 
साध्यस्य साघनस्यापि व्यापकोऽव्यापकः कमात्‌ 
उपाधिरिति वादीन्द्रः प्राह ईइौकरकिंकरः ॥ 


उपाधिवादः 34. 


3 उपाधिशब्दप्रवृत्तिनिमित्तमिदमुच्यते । 


4 


गा 


अन्यत्र वस्तुनि स्वीयधर्मस्यारोपहेतुता ॥ 
जपादयुपाधिः स्फटिकारुण्यवुद्धे हि तादृशः । 


दर्पणो मखमाखिन्पवद्धेश्वोपाधिरेष्यते ॥ 


तथा स्वधर्मभूतायाः व्यप्धेः बुद्धिं करोति या। 
मेब्रीसुतत्वे हेतौ सा शाकपाकजता मता ॥ 
निरुपापिकसंबन्धरूपव्या पिपरिप्रहात्‌ । 
उपाधिराव्दाभिधेयापरित्यागेन दूषणे ॥ 
तात्पर्यं समराब्दस्य प्रयोक्तणां प्रतीयते । 
इतरेषां त तात्प्य॑मेतदध्यवस्तीयते ॥ 
दयापकस्य निवत्यैव व्याप्यं हि विनिवतेते । 
पक्षि साध्यस्य बाघेनोपाधेदृष्रणता मता ॥ 
व्यर्धसस्यात्समशब्डस्य प्रयोग इति निणेयः । 


व्यभिचासेन्नायकव्वेनो पाचेदपकात्मता ॥ 


नन्यनेयायिकैरक्ता सा किंचिदपददयते । 
हेतस्त्वसौ साध्यव्याप्रकोपाधिव्यक्भिचारतः ॥ 
साध्येन व्यक्षिचायै स्यात्‌ यदित्थं तत्तथेष्यते । 
एवं सामान्यमुखतः दोषस्य)न्नयनं चेदु; ॥ 

स उपाधिदराङ्कितश्च निधितेश्चेति च हिधा । 
योग्यं चायोग्यमिति च दयं चोभयथा मतम्‌ । 
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योग्यं योग्यान्परुब्धचा ऽयोग्यं तकेण धूयते । 
भयोदर्शनतदशक्या ददयोपषेः निराक्रिया ॥ 
अददयोपा थिह त सकैरिति भिदः परे। 
उपाषित्वेन शङ्कवस्य सवन्धो निरुपाधेक 
अन्यथोपाधिता नास्ति तदन्यत्र गृद्यताम्‌ । 
अप्रयोजकतहितरुपाधिरिति निर्णयः ॥ 
यन्नानकृटतकस्यासंभवस्सोऽप्रयोजक 
नोपाधि; पक्षतोऽन्यत्व साधनं च विपक्षतः ॥ 
बाधने न सपक्षेभ्यः स्वीनुभमितिवाधनात्‌ । 
पक्लाद्रेदः विपक्षाच्च भेदः भेदः सपक्षतः ॥ 
नोपाधिननं च हेतुर्स्याव्परतिरोधो नचैव हि । 
नोपाधिशिति पद्यस्य फलिताधेस्त्वसौ स्थितः । 
भूयेदशनतो व्यापिम्रहो न्यायविदीरितः । 
सद्ृदरनतो व्याधिग्रहस्स्यदिकदेशिनाम्‌ ॥ 
व्याप्याद्धीकरणेऽनिष्टग्यापकस्य प्रसञ्जनम्‌ । 
तकैस्स चोभयविधविषयोपेत इष्यते ॥ 
प्रामाणिकपरत्यागो ऽप्रामाणिकपरिम्रहः । 
एष चात्माश्रयान्योन्याश्रयचककमेदतः ॥ 
प्रातिवन्यनवस्था च तथाऽनिष्टप्रसञ्जनम्‌ । 
इत्येवभ्ेदतश्वापि प्रोक्तः षड्धा च पञ्चधा ॥ 


@ 


[ 


सिद्गाविचारः 
व्यासिः तकोप्रतिहतिः अवसानं विपये । 
अनेष्टाननुकूरत्वे इति तकाङ्गपश्चकम्‌ ॥ 
गौरवं खाघवं चेति तर्कैः सावैत्रिकावुभौ | 
गौरवं कल्पनाधिक्यं खाघवं त्वस्पकस्पना ॥ 
तकंदाव्दं पुनः केचिवनुमाने प्रयुञ्जते । 
अनुमानविशोषोऽयमिति केचित्प्रचक्षते ॥ 
सह काथेनुमानस्य मानस्येति विदुः परे । 
तकः पथक्‌ मानमिति प्रहूर्जैनविपश्चितः ॥ 
व्याघातपयेवसितं सर्वं दृषणमिष्यते । ' 
उपलम्भे स्ववत्तितं सर्वै साधनमुच्यते ॥ 


(27) लिङ्गविचारः. 
लिङ्क व्याप्यं च `हेतुश्चोपपचियुक्तिरेवच । 
साधनं स्थापना चेति पर्याय इति निर्णयः ॥ 
अन्यथाऽनुपपस्येकलक्षणं लिक्रमिष्यते । 
पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुत्रत्राह्मणताऽनुमा ॥ 
सवेखाकप्रसिद्धा न पक्षघम समपेक्षते । 
प्रयोगपरिपाटी तु प्रातिपाययानुलारतः ॥ 
प्रतिज्ञा हेतुरेवेति यस्यैव प्रयोज्यता । 
व्युत्पादनाय मन्दानां दृ्टान्तादेरपीष्यते ॥ 
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पानमेधरहस्यकेवातिके 
इत्याङतानां सिद्धान्तः दथ वेदान्तिभिः परैः । 
व्यातिश्च पक्षधर्मत्वं उभयं लिङ्गलक्षणम्‌ ॥ 
ठयाक्षयभावे पुन््यीप्यत्वासिद्धिरिति निश्रिता । 
पक्षधर्मत्वस्य हानो स्वरूपासिद्धिरिष्यते ॥ 
अव्याप्चापक्षर्मो हौ हेत्वाभासौ समासतः । 
तयोरेव प्रपश्चैन स्यादसिद्धधादिकल्पना ॥ 
इति न्यायपरीशुद्िकारसिद्धान्तसंग्रहः । 
व्यापिस्तथा समुचितदेशवृक्तित्वमेवच ॥ 
हयं प्रमाणपद्धत्यां लिङ्करूपं निरूपितम्‌ । 
अथ त्रिखक्षणविदमितदत्सीमुवां मतम्‌ ॥ 
पक्षे स्वं सपक्षे च स्वं चेव विपक्षतः । 
ठयावुत्तत्वामितिं श्रीणि लिङ्गरूपाणि ते विदुः ॥ 
हेत्वाभाला अपि ततस्य एव हि तन्मताः । 
आभासोपि हि सप्रत्र स्वस्वरूपविपयैयः॥ 
पञ्चलक्षणकं लिङ्माहुन्यायविदः पुनः । 
पक्षे सच्च सपक्षे च स्वमेवं पिपक्षतः ॥ 
उ्यावृक्तत्वं तथैवासत्पतिपक्षत्वमेव च । 
अवाधितत्वसित्येतदत्र खक्षणप्चकम्‌ ॥ 
एकैकापायतस्तेषां हेत्वाभास्रास्तु पञ्चधा । 
अत्राहेतस्याक्षेपो ऽयं देवसूरेर्निंशम्यताम्‌ ॥ 


ध 


| 


लिङ्गव्रिचारः 31: 
अज्ञातस्य हि लिङ्गस्य हेतुता न च कस्यचित्‌ । 
प्रसज्यते ताकिंकाणां ज्ञातत्वमधिकं ततः ॥ 
हेतोश्च ज्ञापकत्वेन ज्ञातत्वं यदि म्यते । 
विपक्षव्यावृत्तिमात्रादवाधोप्यत्र लभ्यते ॥ 
अन्यधानुपपस्येकरूपस्यैतत्प्रपशचनम्‌ । 
षड्रूपता तथा पञचरूपता वा त्रिरूपता ॥ 
यन्नयायपरिशु्धुक्तमन्यथारूपपश्चकम्‌ । 
तवप्यत्रावधातभ्यं प्रकियामात्रभेदतः ॥ 
असिद्धार्थत्वं च साध्यज्नञापनाय प्रवृत्तता । 
चिशिष्यानास्कन्दितता व्यापिभ्राहकमानतः ॥ 
संदिद्यमानविषयवत्ता व्यक्तिविभिन्नता । 
पक्षस्थहेतुघ्यक्तो स्यादिव्येतद्रूपपशचकम्‌ ॥ 
दृष्टान्तव्यक्तिवुत्तो तु हेतौ तेषां विपर्ययः । 
सिद्धा्थतवादिकं रूषपश्चकं तत्र शाश्वतम्‌ ॥ 
ततश्च दश रूपाणि सद्धेतोरसतः पुनः । 
न्युनानीति विदुर्धीराः व्यासाभिरुचयस्तु ते ॥ 
लिङ्गं तु तरिविधं कायस्वभावानुपलन्धयः। 
इति वैभाषिकाः प्राहुरिति सर्वत्र विश्रुतम्‌ ॥ 
पक्षधर्मस्तद॑ेन व्याप्तो हेतश्िषेव सः । 
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हेतुबिन्दुवचस्त्वेतत्कीर्तितं धर्म॑कीर्तिना । 
स एव भिक्षुः वहुधा कुमारिहदिस्थितः ॥ 
यदप्यनुपरब्धिस्सा स्वभावान्तर्निपातिनी । 
तथापि प्रतिषेधस्य साधनात्पृथगुच्यते ॥ 
सा चैकादशापेत्येके परे षोडराधेति च । 
प्राूर्विभागवेचितयात्‌ पृथक्तिफलं न्विदम्‌ ॥ 
तथा प्रसङ्गानु मानं तदहिपयेय इत्यपि । 
विभागोऽस्ति तदर्थ तु वक्तीत्थं किरणावली ॥ 
तत्स्वभावानुमानं यत्‌ प्रसङ्ग इति कथ्यते । 
व्यापकानुपलन्धिर्या स विपर्यय इष्यते ॥ 
मात्रनिमित्तसंयोगिविरोधिसहचारेभेः । 
स्वस्वामिवध्यधतादयैः सांख्यानां स्धाऽनुमा । 
अस्येदं कारणं कार्यं सबन्ध्येकाधथयोगिता । 
विरोधि छेद्धिकमिति चतुर्धा कणभोजिनाम्‌ ॥ 
इति वाचस्पतिः प्राह नैयायिकमते पुनः । 
पूचवच्छेषवच्चैव दृष्टं सामान्यतद्िधा ॥ 
इत्यक्नपादसूत्रोक्तं कार्यं कारणमेवच । 
भकार्यकारणं चेति तस्याधः केश्रिदिष्यते ॥ 
तथेव शाबेरे भाष्ये त्वोपवेर्षं दिषेस्तिम्‌ । 
यथा प्रत्यक्षतादृष्टसंबन्धं प्रथमं मतम्‌ ॥ 


12 


लिङ्गि चारः 
परं सामान्यतोटृष्टसबन्धमिति कीर्तितम्‌ । 
विशोषरतोर्टमेव प्रत्यक्षत इतीर्यते ॥ 
लामान्यतोदष्टमेव स्यद्विभािकसम्मतम्‌ । 
परोक्षमानं सामान्यगोचरन्विति तन्मतम्‌ ॥ 
वेशेषिकादयस्तत्र वित्थं व्यवहरन्ति हि। 
दृष्ट चाटृ्टमिति च शाब्दमात्रप्रभेदतः ॥ 
सामान्यतोदृ्टमेव हितीयमिह कथ्यते । 
तदेव परिशेषानुमानं भ्याख्यातुसम्मतम्‌ ॥ 
क्रियादिविषय।हृष्टस्वलक्षणमितीतरे । 
दृष्टस्वलक्षणं सवेमिति केचित्‌ विदुः परे ॥ 


+ [1 (क्य 


तेन सामान्यतो दृष्टं चापि विरोषतः। 
इति दिधाऽनुमानं स्यारितरेषां विपश्चिताम्‌ ॥ 
सास्य गोर्हि विज्ञानं दृ्टमित्यभिधीयते । 
अत्यन्तजाल्यभेदेऽपिचानु मानं तदिष्यते ॥ 
अत्यन्तजातिभेदे तु दृष्ठं सामान्यतो मतम्‌ । 
यथा प्रवृत्तिस्सफला वणिकर्षकभुभुजाम्‌ ॥ 
तथा वर्णाश्रमवतां ट्टर्थाननि काषिण।म्‌ । 
इति प्रशस्तपादेन दयमेतदुदाहृतम्‌ ॥ 

दृं वह्ययादिकं तत्राटृष्टं कमांदिकं लिति । 
भनुमानप्रमेयं च हिविधं गुरवो विदुः ॥ 


1 
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विशेषविषयं त्वाद्यं परं सामान्यमोचरम्‌ । 
नातीन्रिये ऽनुमानं स्यादिति कौमारिरं मत्तम्‌ । 
परत्यक्षदर्टसंबन्धं ययोरेव विशेषयोः । 
गोमयेन्धनतन्नन्यविरोषादिमतिः छता ॥ 
तदेरास्थेन धूमेन तत्र कालान्तरे पुनः । 
यदाऽप्निवुध्यते पसा विशोषविषयं तु तत्‌ ॥ 

सं दिद्य मानसद्राववस्तुबोधत्प्रमाणता । 
विराषदृष्टमेतच्च छिखितं विन्ध्यवासिना ॥ 
प्राभिसामान्येन यत्र गतिससामान्यधीर्भवेत्‌ । 
आदित्यादौ तत्र दृष्ठं सामान्यमिति वार्तिकम्‌ । 
अथापस्येव राक्तयादेस्सिद्िमेते विदुवधाः । 


[क 


अनुमानेन शक्तयादेस्सिद्धिं प्राभाकरा विदुः ॥ 
तेनेश्वरायसिद्धौ तु वेदस्यापौरुषेयता । 
निराबाधोति हृदयं कौमारिरभिति स्थितम्‌ ॥ 
सांख्यास्सामान्यतोदृष्टमतीन्द्रियपवं विदुः । 
तेन क्रिया सकरणिकैतीन्द्रियं साधयन्ति ते ॥ 
अनुमानं पुनस्सामान्यावधारणलक्षणम्‌ । 
यथददिशान्तरप्रापेगोतिमचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षं तु विदोषस्य प्राधान्येनावघ।रणा । 
इति पातज्जरे योगभाष्येऽप्येतहिवोचितम्‌ ॥ 


14 तेयापिकानां व्याख्यानमित्थमच्रावधार्यते । 


वह्वथादिकं विषेण दृष्टमित्यभिधीयते ॥ 
रुपाद्रसानुमानं तु दृष्टं सामान्यतो मतम्‌ । 
गङ्गादिशफवच्वं वा सामान्येनावर्घायते ॥ 
परिङोषानुमानं वा सामान्यत इतीर्यते । 
अथवाऽतीन्दरियं वस्तु सामान्यविषयं मतम ॥ 
भतीन्द्रियानुमानस्य परिदोषानुमानतः । 
विशेषः कथितः सुक्ष्मः जयन्तेन स उच्यते ॥ 
इच्छादिकं हारीरादिविलक्षणसमाश्रयम्‌ । 
शरीरादिषु बाधायां कायत्वादिति तत्रमः ॥ 
परिदोषानुमानस्य प्रवुत्तिक्रम एष हि । 
इच्छादेरनाश्रयो देहः प्रसक्तोऽन्योऽपि नाश्रयः ॥ 
इत्येवं प्रतिषेधेन शिष्यमाणस्तदाश्रयः । 

इत्थं विशेषमालक्ष्य हिधा व्वाख्यत्त पक्चिखः ॥ 
अथोपनिषदानां तु म्याससुत्रावरभ्बिनाम्‌ । 
अभिप्रायस्त्वसौ न्यायपरिरुद्धौ प्रकाशितः ॥ 
विशेषतो दृष्टमेतदिहोषानुगमे सति । | 
भवेत्सामान्यतोदृषटं सामान्यानुगमे सति ॥ 
अस्मवध्यक्षयोग्याधानुमानं स्याहिरोषतः । 
तदयोग्यार्थानुमानं आहुस्लामान्यतः बुधाः ॥ 


मानमेयरहस्यश्शोकवारतिके 
तेनेन्दुपरभागादिलिद्धिः दीलापरान्तवत्‌ ; 
ठयक्तेरेकयेऽपिवा देशका वस्थाभिदावहात्‌ ॥ 
गद्गच्छैलः स्वरतपुत्रः रोहिणी कृत्तिकोदयात । 
विरोषतो दृष्टमेतत्‌ परं धूमादिकं भवेत्‌ ॥ 
एतेऽतीन्द्रियवस्तूनां शाखतस्सिद्िवादिनिः । 
वादरायणसिद्धान्त्चाखयोनिनये स्थितः ॥ 
भवन्तं च भविष्यन्तं भुतं व्यवहितं तथा । 
सुक्ष्म च विप्रृषठं चेत्ये्वजातीयकं तथा ॥ 
वेदो बोधयितुं रक्तः नान्यादित्यस्ति शावरम्‌ । 
तदयुक्तं ततश्वानुमानं त्रैकास्यगोचरम्‌ ॥ 
सर्वाधंविषयं चेति न्यायवित्प्रवरोदितम्‌ । 
विवादोऽयमनादिर्स्यात्‌ उक्तियुक्तयोः परस्परम्‌ । 
स्वार्थं परार्थमिति च दहिविधं हि विभन्यते । 
नैयायिकैः तन्न दोषमिममाहुः परे बुधाः ॥ 
सर्वाणि चानुमानानि स्वानुसंप्रानराक्तितः । 
प्रवृत्तानि स्वव्यवहतिसाधनानीति हिं स्थितम्‌ । 
चेदिभन्य च वक्तत्यमेवं वक्तुं हि साम्प्रतम्‌ । 
स्वथं सिद्धं चान्यवाक्यपुवंकं चेति भेवतः ॥ 
स्वार्थं परार्थमिति हि प्रत्यक्षादावपीष्यताम्‌ । 
वोषज्ञाः सृष््ममतयः श्रोतारो नहि केवलम्‌ ॥ 
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। व्याप्तिः 
नचापुरवास्तीर्थकराः न भवन्तीति निर्णयः । 
तथात्वे प्रथमेकान्तपरिशेषः प्रसन्यते ॥ 


(78) व्या्तिः. 

अथ व्या्चिपदार्थीयविकल्पस्यापि समहः । 
तत्प्रमाणविकल्पो ऽपि संग्रहादिह सुष्यते ॥ 
अविनाभावनियमः व्यासिस्सौगतसम्मता । 
सा च साध्यवदन्यस्मिन्नसंबन्धो निरुध्यते ॥ 
म्यतिरेकस्सुपहस्स्याहहो यावदन्वयः । 
अतएवाविनाभाव इत्युक्तेः उ्यतिरेकतः ॥ 
व्यतिरेकत्यापिरेवानुमानाद्गतया मता । 


वेधम्थतश्च दृष्टान्तः विपक्षादिनिवृत्तये ॥ 


कायंकारणभावो वा स्वभावो वाऽत्र गद्यते । 


0 0 


` व्यात्र्रहपायतया तब[डइ(रत नणयः ॥ 


००१ 


ने यायिकैस्साहचर्यनियमो व्यापिरिष्यते । 
तच्च व्यापकसामानाधिकरण्यमितीयते ॥ 
साहचर्यं चन्वयतः तथेव व्यतिरेकतः 
हेधाऽपि सम्मतं तेन लिङ्गं त्रिविधमुच्यते ॥ 
साहचरयेऽत्र घटकः सबन्धः वहुधा मतः । 
नोलक्ष्यवन्चतर्ैव सांख्यवन्नापि सपधा ॥ 


384 


पनमेयरहस्यश्ेकवार्तिके 


इयानेव विशेषोऽत्र भावयोर्यादृश्ञी ययोः । 
व्याप्यव्यापकता सेद व्यत्यस्ता तदभावयोः ॥ 
अघने्भावस्य भूयस्स्वा्तवभावोऽर्पतां ब्रजेत्‌ । 
धूमभावस्य चाल्पत्वात्‌ तदभावो महत्तरः ॥ 
व्यभिचारज्नानशुन्यसहचारस्य दर्शनम्‌ । 
हेतुव्यािग्रहे तकः क चिच्छङ्कानिवर्तकः ॥ 
यावतीनां साध्यहेतुव्यक्तीनां स्यादखोकिकम्‌ । 
स मान्यटक्षणासच्या सहचरस्य दर्शनम्‌ ॥ 
मीमांसकानां सिद्धान्ते व्यापितच्वमिई मतम्‌ । 
व्याधिर्हि नियमः कश्चित्‌ संबन्धोऽस्ति विलक्षणः 
संबन्धो ग्यापिरिष्टाऽन्र लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिना । 
्याप्यस्य गमकत्वं च व्यापकं गम्यमिष्यते ॥ 
यो यस्य देराकाराम्यां समो न्यूनोऽपिवा भवेत्‌ । 
स व्याप्यः व्यापकष्तस्य समो वाऽम्यधेकोऽपिवा 
येन केनापि संबन्धेनेष क्रापि निपम्यते। 

सल एव छिङ्गधमस्य लिङ्गता समुदाहृता ॥ 

तथा च नियमाख्यो यस्संबन्धो व्यासिंरक्षणः । 
तदभावादागमोऽपि प्रमाणं स्याष्ेलक्षणम्‌ ॥ 
ग्यासिस्सपक्षदष्ेवानुमानाङ्गतया मता । 
सवदेशाग्यापिरत्र दुरेव विपश्चिताम्‌ ॥ 


ध्या्निः । 38 


भूयोदरशनगम्या च व्याततिस्लामान्यधर्मयोः। 
कचे कत्तिकारोहिण्यायययोहं विरोषयोः ॥ 
कैश्चित्‌ यावदेशकार्यािषीरङ्गमिष्यते । 
मानं मुगयमाणाश्च प्रत्यक्षं तत्सकदिदुः ॥ 
बालोऽपि दीपकलिकास्पशहेत्ति तथा सषृत्‌ । 
योगिपत्यक्षतुल्यं तन्मानसं केचिदनरुवन्‌ ॥ 
भूयोदशनसंजातसंस्कारसलचिवं पुनः| 

प्रत्यक्षं चरमं व्याप्तौ मानं केचित्मचक्षते ॥ 
यत्रयत्र भवेद्रुमः तच्तत्राभिरित्यसौ । 
यस्स्यादवगमः स्सोऽयं परोक्षो द्यानुमानिकः ॥ 
इति कोमारिलाः प्राहुः नाङ्गं यावन्मतिस्ततः। 
अन्वयो व्यतिरेकश्च यथासंभवमिष्यते ॥ 
नियम्यत्वनियन्तुत्वे भावयोर्याृरी मते । 

ते एव विपरीते तु विज्ञेये तदभावयोः ॥ 
गमकस्थेकदेरास्य भ्यां गस्येन भाषितुम्‌ । 
साध्यसाधम्यैवेधरम्यंदृष्ठान्तः प्रातिपादयते ॥ 

तत्र हेत्वथमुदिदय साध्योपादानमिष्यते । 
उदेरयो उ्पाप्यते घर्मः उयापकश्चोत्तरो मतः ॥ 
यदत्तयोगः प्राथम्पमित्यायुदेरयटक्षणम्‌ । 


मनितेयरहस्यश्यकवार्सिके 


उदेदयतावच्छेदकव्यापकत्वं हि भासते । 
विधेयस्येत्येतदेव विवृतं नव्यतारकिकेः ॥ 
साध्येन साधनस्याथ व्यापिमन्ये प्रचक्षते । 
व्याप्तिरावुतिरेषा स्यादथवाऽधिकदेराता ॥ 

भूमो प्रतिष्ठितो वहिः धूमाग्रं व्योश्रववस्थितम्‌ 
व्याप्नोति कथमित्यत्र प्रत्यवस्थीयते परेः ॥ 
निरूपाषिकरसवन्धो व्यापिरित्यपरे विदुः । 
उपाधिस्साधनाग्यासिसाध्यव्याक्चचादिगार्भेतः ॥ 
तत्रो पाधिव्याधिवस्तुनिर्णयेऽन्योन्यसैश्रयः । 
तत्रचेत्थं समाधानं परिशुद्धावुदीरितिम ॥ 

यो यावत्साध्यदेरास्थः न यावरहेतुदेशगः। 

स उपाधिरिति ज्ञानान्न दोष इति निध्रितम्‌ ॥ 
अन्त्याः बहिव्यापिरिति व्यापिर्हिधा मता । 
सिषाधयिषितभ्यक्तिभ्यािरन्तरितीरयैते ॥ 

वहिः व्यक्तयन्तरग्याधिरिति द्याष्हेतनिर्णयः । 
पक्षे व्यापिभकेदन्तः त्वन्यत्र बहिरिष्यते ॥ 
इति प्रमाणतच््ेऽपि विस्तृतं देवसूरिणा । 
विशोषव्यािरन्तः स्यात्‌ वहिस्समान्यतो भवेत्‌ ॥ 
वथा विभाग इत्याहुः विबुधा न्यायवेदिनः ।. 
भ्यतिरेकव्यािवुद्धयाऽप्यन्वयव्यापिरेव हि ॥ 
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अवधारयत सेव स्यादनुमाङ्गमितीतरे । 

इत्थं व्यापिविकस्पोऽयं संक्षेपादिहं सुवितः ॥ 
अथ साधम्धवेधम्यैविचारे किंचिदु्यते । 
हाकया वेघर्म्यवचनं पाक्षिकं नैव सेहिरे ॥ 


तरेधम््यमेव वक्तव्यं सवदेत्यप्यवादिषुः । 


धमत्वं नाम सामान्यं न वस्त परमार्थतः ॥ 
अस्त बाऽथापि साधर्म्यं न वक्तुमिह शाक्यते । 
अरेषदेशकाटेष्‌ दग्रहः शिखिनोऽन्वयः ॥ 
विपक्तव्यतिरेकस्त सुज्ञानः स्याददशेनात्‌ । 
सकर चैकदेशस्थेनेवानयिष्वदशंनम्‌ ॥ 
तस्मादमो ह्यनधिभ्यो रिष्यमानोऽवबोधकः 
अनप्रिष्यावत्तिमखादधरेरिह विनिश्चयः ॥ 
अतदयावक्तिविषयौ लिङ्खशाष्दावतो मतो । 
अनर प्रत्यिरेषा स्यादपोहणश्छो कवारतिकम्‌ ॥ 
चादरनमात्रेण ताभ्यां प्रत्यायनं भवेत्‌ । 
सश्चत्रेव दयृ्टत्वात्परत्याय्यं नावर्िष्यते ॥ 
अस्य चायमभिप्रायस्संम्रहात्प्रतिषायते । 
विपक्तादरीनं त्वत्रादशनस्वनराष्दितम्‌ ॥ 
प्रत्यायनं पनरतदयावत्तिविषयं मतम । 
तच्छब्दार्भौ लिङ्खशाब्दो तन्नपोहमतिः काचेत्‌ । 
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मानमेयरहस्यश्मेकवार्तिके 


अन्वयस्य सपक्षऽपि विपक्षवदद्शनात्‌ । 
दाभ्यं च ग्यावृत्त एषः धुमस्संदायको भवेत्‌ ॥ 
तथाचापोहष्पार्थो खोके नैव प्रसिद्धयति । 
अतोऽन्वयोऽप्यङ्गाभिति स्वीकतुंमुचितं बुधैः ॥ 
अन्वयस्य कचिदुष्टो छ्यतहधावृत्तिनिश्चयः । 

यज्ञ॒ स्व॑त्रान्वयोऽयं दर्थहस्स्यादितीरितम्‌ ॥ 
तत्तुल्यं व्यतिरेकेऽपि नेषोऽदरनमाजतः । 

किन्त ददयादशोनतः, एकंदेशास्थितस्य त ॥ 

न कदाचिद्धि सर्वत्र दर्यादर्षनसंभवः । 

तेन सर्वे्रान्वयेऽथ व्यतिरेके च सर्वतः ॥ 
अविज्ञातेऽपि बहुशः साहित्यावगमात्पनः । 
व्यभिचारादर्नेन सनाथादनमोदय 
सवेरभ्युपगन्तव्यः एवं शब्देऽपि दरयताम्‌ । 
तद्स्तुविषयो छिङ्गराब्वौ नापोहगोचरौ ॥ 
अपोहवार्तिकण्छोकभाव एवं निरूपितः । 
अन्वयग्यतिरेकी च तथा स्यव्केवलान्वयी ॥ 
केवखढ्यतिरेकी च हेतः व्याधिप्रनेदतः 
अतास्रेधाऽनुमानं स्यादिति न्यायकविदां मतम्‌ ॥ 
केमारलाद्याः नेच्छन्ति हेतु तं भ्यतिरेकिणम्‌ । 


तथा वादीन्द्राद्यश्च नेच्छन्त्यन्वयिने पुनः ॥ 


व्यापिः 38 


अन्वयव्यतिरेक्येकहेतमाघ्रविदस्ति चेत्‌ । 
तृतीयदशोभते पन्थाः स च दावपि दृषयेत्‌ ॥ 
नैयायिकास्तु तानसर्वाच्‌ कधयेयुः महाधियः । 


^ 


अत्रायमाभसधेस्स्यात्‌ केवलव्यातिरेकिणः ॥ 


(४ 


निरासे वेदविदुषां न्यायरुद्टयादिसूचितः। 
हेतुकास्साधयन्त्यत्र केवरभ्यतिरेकिणा ॥ 
यदयदिच्छन्ति तत्सर्व स चादौ भज्यते यदि। 
अय॑रोऽवरोपितो भारो भवेदधैतुकभञने ॥ 
प्रमाणवादारम्भे च तद्िस्तर उदीरितः । 
साध्याप्रसिद्धिः वैषम्यं व्यभतोपनयस्य च ॥ 
अन्वयेनैव सिद्धिश्च व्यतिरेकिणि दषणम्‌ । 


् 


तत्‌स्थाने द्याभेषिञ्चन्ति पञ्चमी प्रमितिं तते॥ 
व्यतिरेकभ्यािबुदव। साऽन्यथाऽकारि तारकैः । 
यञ्चानुकूतके सत्यप्रसिद्धविशेषणः ॥ 
न दोष इति भाषन्ते तार्किकाः तदसंमतम्‌ । 
तका हि नाप्रसिद्धार्धं क्चित्साधयितं क्षमः ॥ 
अतोऽप्रलिद्धतादोषः तके सत्यपि दस्त्यजः। 
केव रुव्यतिरेकी च स क्रचिद्रावगोचरः ॥ 

¢ ® ® 


अभावगोचरश्चेति हिविधो विवधैर्मतः। 
गोरिति ग्यवहर्तव्य इति स्याद्वावगोचरः ॥ 


09 


इतरस्यां भदयत इत्यभाववेषया मतः । 
ग्यावृत्तिर्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
इतिं व्यवहतिः प्राचां विदुषां तन्निबन्धना । 
केवलान्वायिहेतुश्च सम्मतो न्यायवेदिभिः ॥ 
अतत एवाविनाभावः दुर्हः तत्र कथ्यते । 
धमादयः प्रमेयत्वात्‌ प्रत्यक्षाः कस्यचिचिति ॥ 
उदाहरन्ति न्यायज्ञाः केच ङान्वापिनं क्रचित्‌ । 
इदं वाच्यं ज्ञेयतयेत्यपि क्रापि प्रयुज्यते ॥ 
तदुषयति वादीन्द्रः समाधिस्तत्र हि श्रुतः । 
वाच्यत्वं ज्ञायते चेवं ज्ञेयत्वमभिधीयते ॥ 
विरोधो व्यक्तिमेदेन यथावदुपशञाम्याति । 
वाच्यत्वेऽपि च वाच्यत्वं ज्ञेयत्वे ज्ञेयता तथा ॥ 
व्यक्तिभेदाद्िरोधस्य शान्तिः बीजाङ्राद्वित्‌ । 
नात्माश्रयप्रसक्तिर्वा नन्योन्याश्रयताऽपि वा॥ 
प्रमेयत्वाभिधेयत्वप्रसङ्गः इति निर्णयः । 

तथापि विफलं त्वेतदिति केचन जानते ॥ 

इदं प्रथोजनं ज्ञेयं त्वमुक्ता ङलापतः । 

यतो वाचो निवतेन्त इति श्रु्येकदेशिनम्‌ ॥ 
सहिवतेविदां मागेनिरोधः प्रथमं फम्‌ । 
दुस्लाधं क्चिदप्येवमवाच्यत्वादि चेत्तद। ॥ 


५2 


श 


अनुमेयवादः 49 


किं पुनस्सवेवचसां प्रतिष्ठा यत्र त्रतु । 
महाविद्या नाम कश्चिद्धेतुः वादीन्द्रसम्मतः ॥ 
स केवलान्वयी यावत्सपक्षेषु स्थितो मतः । 
महावि्यासुत्रकर्ता यः कुलाकमिषो बुधः ॥ 
महाविद्याप्रवीणश्च हिवादित्याभिधो बुधः । 
तस्यास्ति किंवि्टवाख्यानं महावियाविडम्बनम्‌ । 
तस्य प्रणेता वादीन्द्रः यस्स्याच्छङ्करकिङ्करः। 
विधादाध्यालितं स्वस्वेतरवृत्तस्ववर्जतः ॥ 
यस्सकतेकानिष्ठस्स्यात्तस्याधिकरणं भवेत्‌ । 
प्रमेयत्वाकटशकवत्‌ इत्यादिः केवलान्वयी ॥ 
एतेन क्षित्यङ्कुरादेस्स्यात्सकतुकतेपि च । 
तकानुकुस्यतस्तन्न बराबलविनिर्णयः ५ 

इति प्राचीनसिद्धान्ताः प्रायस्तगृह्य दरिीताः । 
वेदान्तसुरिभिंन्यांयपरिशुदािति स्थितम्‌ ॥ 


(79) अनुमेयवादः. 


न्यायवार्तिकतात्पयंटीकायां कारिका इमाः । 
दिङ्ागकाधिताः वाचस्पतिमिश्रैरुदाहताः ॥ 
केचिद्ध्मान्तरं मयं लिङ्गस्याव्यभिचारतः । 
संबन्धं केचि दच्छन्ति सिद्धस्वारर्मधर्मिणोः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्मोकवातिके 
छिङ्गं धमें प्रसिद्धं चेत्‌ किमन्यत्तेन मीयते । 
अथ धर्मिणि तस्येव किमर्थं नानुमेयता ॥ 
सवन्धेऽपि हयै नास्ति षी श्रूयेत तदति । 
अवाच्योऽनुगृहीतत्वात्‌ न चासो लिङ्गसंगतः ॥ 
लिङ्गस्याभ्यभिचारस्तु घमेंणान्यत्र दरयते । 
तत्र प्रसिद्धं तदुक्तं धर्मिणं गमयेदिति ॥ 
मीमांसकानां सिद्धान्ते त्वनुमेयमिदं मतम्‌ । 
इदानीं पर्वते वद्विरस्तीत्यनुमितिः भवेत्‌ ॥ 
देराकाछानुरक्तस्य वदेः प्रागप्रसिद्धितः । 
सिद्धसाधनङाङ्खा तु वारितैवं कुमारिः ॥ 
पवेतस्याधिरस्तीति संबन्धोऽस्तीति वा तयोः । 
न हि प्रयुञ्जते धीराः संबन्धोऽतो न साध्यते ॥ 
तस्मादमविरिष्टस्य धर्मिणः स्यात्‌ प्रमेयता । 
तत्र धर्मी धूम एव प्राच्यताकिंकसम्मता ॥ 
गुरुभिस्त्वन्यथा तत्र निर्णीति तत्पददयैते । 
व्यापधिम्रहणवेखायां धुमवत्यखिले स्थञे ॥ 
वाह्निमता ऽस्तीतिवुदेः प्रकृते पर्वते पुनः । 
धुमवचं ग्रहीतव्यं नच तेजस्िता पुनः ॥ 
सा हि पूर्वगृहीतैव सस्कारात्स्मर्यते तदा । 
प्रत्युत्पन्न निदानोत्या संगतिर्त्वनुमा ततः ॥ 


अनुमेयवादः 9; 


+ सलामान्यग्यापिसहितिपक्षध मत्वधीबटात्‌ । 
सामान्ये पक्षनिष्रत्वं विशेषः न्यायतरिन्मतः ॥ 
अनुमेयं च मच्वर्थः नान्यराब्वार्थं इत्यतः । 
संबन्धसाध्यतापक्षाक्षेपास्सवें निवारिताः ॥ 
तस्माल्लोकापिताशङ्कः सर्वा अप्याकुरीकृताः । 
इति नेयायिकैकान्तः विश्युतस्सर्वैवादिनाम्‌ ॥ 
स एव प्रायदास्स्वैः स्वीकृतो नव्यसुरिभिः। 
निरूढतकंसंस्काराः सुधियः प्रथम यतः ॥ 

5 यत्सिषाधयिषन्त्यत्र तार्किकाः परमेश्वरम्‌ । 
तत्रानुमाने यत्किचित्प्रसङ्गादिह कथ्यते ॥ 
प्राधान्येनानुमानं तु त्रिविधं हीशसाधनम्‌ । 
कायीरिङ्गकमायं स्यात्‌ दहितीयं वेदलिङ्गकम्‌ ॥ 

 अदृ्टलिद्ककं चान्यत्‌ विस्तरः कुसुमाञ्जलौ । 
वेदछिङ्गकमेवोपदेरालिद्धकमुच्यते ॥ 
विवादाध्यासितं द्येतत्का येत्वात्स्यात्सकतुंकम्‌ । 
कावाचित्कत्वतः काथं सवेवित्कतुपुवेकम्‌ ॥ 
अन्वयव्यतिरेक्यायं हितीयं व्यतिरेकवत्‌ । 
वेदवाक्यं कर्तपूर्वे वाक्यत्वाद्रारतादिवित्‌ ॥ 
वेदस्सवैज्ञप्रणीतः वेदत्वात्‌ व्यतिरेकयदः । 
अदृष्टं सकठं साक्षात्कतृधीमदपिष्ठितम्‌ ॥ 


ककं + 
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मानभेयरदस्यश्ौकवार्तिकी 
अचेतनत्वे च सति कार्थकारित्वतस्त्विति । 
अत्र दोषादाषचिन्ता प्रवृत्ता महती कथा ॥ 


(80) न्यायव।द्‌ः. 


प्रतिज्ञा चपदेराश्च तथेव च निदर्शनम्‌ । 
तथेव चानुसंधानं प्रत्याप्नायश्च पञ्चमः ॥ 
इति प्रशस्तपादोक्तमथ पक्षिरभाषितम्‌ । 
प्रतिज्ञा च तथा हेतुरुदाहरणमित्यपि ॥ 
तथेवोपनयश्चापि भवेन्निगमनं ततः । 
जिज्ञासा संदायश्चेव दाक्यप्राधिः प्रयोजनम्‌ ॥ 
व्युदासस्संश्ायस्येति दशान्येऽवयवान्विदुः । 
प्रमाणसामर््यबुद्धिः दाक्यप्रा्निरितीयते ॥ 
परे तु पावयवान्‌ प्रतिज्ञादीन्‌ प्रचक्षते । 
न्यायः परप्रत्यया्थैः वाच्यं यावदपेक्षितम्‌ ॥ 
पश्चावयवसंयुक्तमित्याहुरिह केचन । 
अच्रचावयवन्युहे प्रमाणानि परस्परम्‌ ॥ 
संभूयसंिग्धमर्थ साधयन्तीति भाषितम्‌ । 
शब्दः प्रतिनज्ञाऽनुमानं हेतुः प्रत्यक्षमेव तत्‌ ॥ 
उदाहरणमन्रोपमानं चोपनयो मतः। 


स्वेषासुपसलंहारो भवेन्निगमनं पुनः ॥ 
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नि 


°) 


न्यायाद्‌; 3३9 


स्वाभिप्रायानुसारेण परः प्रत्याय्यते परैः । 

तन्न स्वप्रातिप्ति्हिं कमेणेवं प्रजायते ॥ 
प्रथमं पर्वतो ऽध्यक्षः कथ्यते स प्रतिज्ञया। 

ततो लिङ्कस्योपरग्ध्या हेतुना तत्निवेते ॥ 
ततो व्यासिस्मृतिः साऽपि दृष्टान्तेनाभिधीयते । 
ततः परामर्शसिह्िः स चोपनयवेदितिः ॥ 
ततश्वानुमितिस्तेषा प्रोक्ता निगमनादिह । 
एवंच पञ्चावयवाः जयन्तेन निगुम्मिताः ॥ 

इति ताकिंकसिद्धान्तं प्रायस्सर्वोऽनु मन्यते । 
अथ मीमांसकानां तु मते भेदः प्रददयेते ॥ 
प्रतिज्ञया निगमनं हेतुनोपनयस्तथा । 

गतार्थं इति कः कुर्यात्‌ पञाव्रेयवधोषणाम्‌ ॥ 
तदेवं पौनरुक्त्येन त्थाऽध्याहारदोषतः । 
तकैबौद्धमते हित्वा वयं उयवयवे स्थिताः ॥ 
तन्तु पतय॑ केचित्‌ दयमन्ये वयं अयम्‌ । 
उदाहरणपर्थन्तं यदोद्राहरणादिकम्‌ ॥ 
तथाचावयवेदेधवादिभिस्सोगतैरिह । 

यत्सत्त्‌ क्षणिक सन्तश्चामी भावा इतीयेते ॥ 
त्रोदाहरणं चोपनयश्चेति दयं मतम्‌ । 

सूच्यन्ते नहि पाव्यन्ते धीमन्तो ब्रादिनिः खड ॥ 


=) 


भ्ये 


मानमेयरहस्यशोकवार्तिके 


पक्षस्य वचनं नाम प्रतिज्ञा स च दुवंचः। 
कर €. न € 

ज्ञातव्ये पक्षधर्मत्वे पक्षो धम्य॑क्षिधीयते ॥ 

व्यापिकाटे भवेदर्मः साध्यसिद्धो पूनर्हयम्‌ । 


ॐ 
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तस्मान्नधाये प्रतिज्ञायाः प्रयोगो नेति जानते ॥ 
सपक्षः स्यात्समानोऽथैः साध्यघमंसदकतवतः । 
सपक्षलक्षणं त्वेतदिङ्कगविवुधोदितम्‌ ॥ 
अनुमेयेऽथ तत्तुल्ये सद्भावः नास्तिताऽसति । 
इस्येव ध्मकीर्तेश्च सपक्षविषयं वचः ॥ 

एव स्थितेऽपि कैश्चन वोद: क्षणिकवादिभेः । 
सपक्षलक्षणं साध्यधमेवच्वमितीरितम्‌ ॥ 
ततश्व पक्ष एव स्यात्सपक्ष इति तन्मतम्‌ । 
सखेन क्षणभङ्गानुमाने सर्वसपक्षता ॥ 

ततश्च पक्षवचनमनपेक्षितमुच्यते । 

तत्त सर्वैरपि परैः विबुधैः प्रतिषिद्धधते ॥ 
प्रतिज्ञा हेतुरिति च दयमेवाहेता विषुः । 
मन्वनुद्धिषिवेकाय दृष्टान्तायपि कुत्रचित्‌ ॥ 
नच हाक्यं प्रातिन्नातुं पक्षो नास्तीति केवलम्‌ । 
एतव्प्रतिज्ञावाक्यायें पक्षोपगमसंभवात्‌ ॥ 
तस्य चानभ्युपगमे न हि पक्षो निषिद्धयते । 
न हेतुनिरपेक्षात्मा पक्षो नामास्ति कश्चन ॥ 
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न्यायवाद्ः 39 


प्रसाधयितुमिष्टो हि हेतुना पक्ष उच्यते । 
हेतुमात्रनिषेधोऽपि न च सवत्र शाक्यते ॥ 
स्वप्रवुत्तिविरोधेन न कारकनिषेनम्‌ । 
ज्ञापकस्य निषेधस्तु भ्यवहारविरोधछृत्‌ ॥ 

न दृषटान्तनिषेधोऽपि सवेखोकविसम्मतेः। ` 
तत्पक्षहेतुदृष्टान्तमययांदा सुप्रतिष्ठिता ॥ 

तथा न्यायनिसुक्तयाख्यवादेऽधिकरणात्मकः । 
न्यायो निरूप्यते चैव नयो ऽप्याहंन उच्यते ॥ 
यो वादिप्रतिवादिम्यां निश्वितस्साधनं तु तत्‌ । 
इति दिडागोक्तमतः नासत्यात्सत्यधीः कचित्‌ ॥ 
येऽपि रेखादयो दृष्टाः वर्णानां प्रतिपादका; । 
नते स्वेनापि रूपेण परमायेत्ववर्जिताः ॥ 


+ क € $ ® 0 
, वर्णात्मिना न सत्यश्चेत्सवंभवेष्वयं विधिः । 


पडार्थान्तरश्पेण न सत्यं किंचिदिष्यते ॥ 
हेत्वादीनां तु भवतः स्वसूपेणाप्यसत्यता । 
तेन बाष्पादिवत्तेषामुपायत्वं न ुख्यवत्‌ ॥ 
नन्वसत्यपि बाद्येऽें बुहयारूढेन सिद्धयति । 
वासनाज्ञाग्दके दोत्थविकस्पप्रविभागतः ॥ 
न्यायविद्रिखिदं चोक्तं घममादौ बुद्धिमाश्चिते । 
म्यवहारोऽनुमानादेः करप्यते न वहिः स्थिते ॥ 


मानमेयरहस्यश्रेकवार्तेके 


अस्तीदं वचनं तेषामिदं तत्न परसक्ष्यताम्‌ । 
भेदोऽसतः कथं हि स्यात्‌ बुद्धिशब्दप्रकल्पनात्‌ 
निवेस्तुके कथंचस्यात््रसवो बुद्िरब्डयोः । 


` शब्दभेदोऽपि भवतः तदभावान्न सिद्धयति ॥ 


ननु यहन्मया हेतुः नेष्यते दषणं तथा । 
तेन मे दुष्रणाभवात्‌ अदुष्टं किं न साधनम्‌ ॥ 
नेदानीं दषणं कार्थं साधनाभावतो यदि । 
त्वयेवास्मदभिपरेता स्वपक्षासिद्धिराध्रिता ॥ 
एवमादिविचोभेदैः निरारम्बनसाधनम्‌ । 
दूषितं विस्तेरेणेदं वीक्ष्यतां श्छोकवार्तिके ॥ 
असत्यात्सत्यधीयुक्तिं समालम्ब्य हि शाङ्करे । 
दारीरके जगन्मिथ्यावाद्‌ एष समर्थितः ॥ 
नन्वेकत्वेकान्तवदि नानात्वं न प्रसिद्धधति । 
प्रत्यक्षाक्िरिमाणानि व्याहतानि भवन्ति हि ॥ 
तथा विधिप्रतीषेधशास्याण्यप्यफशछानि च । 
मोक्षशाख्ं तथा शिष्यडासित्रादि विहन्यते ॥ 
कथंवा सत्यमेकत्वमनृतादव गम्यते । 
अनच्रोच्यते प्राक्प्रबोधात्‌ सर्व सत्स्वाप्रदत्ततः ॥ 
सवोपपर्तिरेकत्वं त्वसत्यादपि गम्यते । 

यथा दाङ्काविषाद्धेतोमैरणायुपजायते ॥ 
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देत्वाभाषाः 391 


, रक्तुलपौन्मृगजलादरानस्नानधीरपि । 


सत्याप्रवोधनिर्वाधा फरमप्युपरम्यते ॥ 
शुभागुभस्वप्रहरभ्यां सुच्येते साध्वसाधुनी । 
तथा सत्याक्षरज्ञानमस्ति रेखानृताक्षरात्‌ ॥ 
देहात्मप्रत्ययो यद्वस्ममाणत्वेन कलितः । 
लौकिकं तददेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्वयात्‌ ॥ 
इत्यादिः विस्तरो ज्ञेयः, तत्र श्रीभाष्य्ृत्पुनः । 
अस्ये विषयेऽप्यत्र प्राह ज्ञानस्य सत्यताम्‌ ॥ 
तेन ज्ञानेन सत्येन मता सवेन सत्यधीः। 
सव्यादसत्यधी्वा स्यान्नासत्यात्सत्यधीः कचित्‌ । 
सर्वस्यास्य विवादस्य निदानं वचनं पुनः| 
अनिवीच्यविचारे प्राक्‌ धर्मकीर्तेरदाहतम्‌ ॥ 


(81) हेत्वाभासाः. 

क ¢ $ @ [ष 
अनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तद्िङ्गमनुमापकष्‌ 
विपरीतमतो यत्स्यात्‌ एकेन दहितयेन वा । 
विरुद्धासिदसदिग्धमलिद्कं कादयपो ऽन वीत्‌ ॥ 
इति प्रडास्तपदेन प्रोक्तं वेरोषिकं मतम्‌ । 
अथ नैयायिकमते विश्वनाथस्य संग्रहः ॥ 
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मानमियरहस्यनरैकवार्तिकै 


अनेकान्तो विरुडश्वाप्यसिष्धः प्रतिपक्षितः । 
कालत्ययापदिष्टश्च हेव्वाभासास्तु पश्चधा ॥ 
आद्यस्साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः । 
तथैवानुपसंहारी त्रिधाऽनेकान्तिको भवेत्त्‌ ॥ 
यस्सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः । 
यस्तूभयस्माढयावृत्तः स चालाधारणो मतः ॥ 
तथेवानुपसंहारी केवलान्वपि्लाध्यकः । 
यस्साध्यवति नैवास्ति स विरुद्न उदाहतः ॥ 
आश्रयासिद्धिराया स्यात्‌ स्वकूपासिष्धिरप्यथ । 
ठ्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतः त्रिधा ॥ 
विरुद्धयोः पराम हेत्वोस्सत्परतिपक्षता । 
साध्यशन्पो यत्र पक्षः त्वसौ बाघ उदाहतः ॥ 
भसिदटिश्च विरुदश्वनिकान्तिक इति च्रयः। 
हेत्वाभासा इति प्राहुरार्हेता अपि कोविदाः ॥ 
यस्संदिग्धविपक्षस्स्यात्‌ स त्वनेकान्तिको मतः। 
बाघादिरप्य्सिद्धयादावन्तभावमिहा्हति ॥ 
प्रमाणानां स्वक्पेण संख्यया विषयेण च । 
फलेन च चतुष्पाच्च आभासस्तदिपयेयः ॥ 
प्रत्यक्तादिप्रमाणानामामासस्यापि ददीनात्‌ । 
हेव्वाभासस्य चैकस्य ग्रहणं चोपखक्षणम्‌ ॥ 


हैतवाभाषाः 4 


$ अनुमानाभात एव साध्याभासारिसंभवात्‌ । 
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सोऽपि ग्राह्य इति प्राहरपरे विवधोत्तमाः ॥ 
समासमाविनाभावावेकत्र स्तो यदा तदा | 
समन यादे नां व्याप्रस्तयोर्हीनिो प्रयोजकः ॥ 
विपक्षे बाधकाभावादुपयिर्वाऽपि संभवात्‌ । 
हत्वाभासोऽन्यथासिद्धयन्‌ अप्रयोजक इष्यते ॥ 
संदिग्धानेकान्तिकस्स्यादप्रयोजक इत्यपि । 
गतोक्तिरयुक्ता यदस्तिद्धेरुपजीव्यता ॥ 
स्वेनेव स्वस्य रोधशचेह्स्वव्याधातो ननच्यते । 
स्वस्य सिद्धावलिद्धो वा विरोधः किं करिष्यति, 
अत्रो्यते या हि युक्तिः परपक्षापनुत्ये 
उपात्ता तत्सजातीया स्वपक्षं चेतपरतिक्षिपेत्‌ ॥ 
तादृदया परपक्षस्य नच दोषः प्रसज्यते । 
स्वपक्ष एव दुष्टस्स्यादिति दुषकतोदित्ा ॥ 
दुष्टस्यापिच यदयित दूषकत्वे तदा भुवि । 
नित्यं स्यात्कलहः मौनं शरणं वाऽथ वादिनाम्‌। 
सर्वं बाधितमेवास्तु वादिनामिति नेव सत । 
चाधस्य वाधेऽवाघेऽपि स्वबाधोऽवतिघते ॥ 
वेचारो वस्तरूयश्ेत्कि सिदयेन्सर्वशन्यता । 
विचारोऽवस्त्रूपश्नेदपि नो सर्वडान्यता ॥ 
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मानमेयरहस्यश्टोकनािके 


मीमांसकानां सिद्धान्ते त्वथाभासो निरूप्यते । 
दोषो नुमाने दिविधः प्रतिज्ञाहेतुभेदतः ॥ 
त्रिधा प्रतिज्ञादोषस्स्यात्‌ स्ववाग्विहतिलक्षणः । 
वन्ध्या मे जननी्येवं सर्व वाक्यं मृषेत्यपि ॥ 
यावज्ञीवमहे मौनी धर्मिधमोक्तिरोघतः । 
असिदिश्वाप्यनेकान्तिकत्वं बाधकतेति च ॥ 
हेतुकोषस्चिधा ख्यातः पश्चधाऽसिद्धिरुष्यते । 
स्वरूपासिदहिसंबन्धासिदधी च व्यतिरेकतः ॥ 
असिद्धिराश्रयासिद्धिः व्याप्तथसिद्धेश्च पञ्चमी । 
दाशगङ्गा$िहेतुत्वे स्वरूपालिद्धिरुष्यते ॥ 
पक्षावृतस्तु हेतुत्वे सबन्धासिद्धिरुष्यते । 


 व्यतिरेकालिद्िरेषा हेतुः पक्षात्मको यदि ॥ 


आश्रयालसिद्धिरत्र स्यान्नचेत्पक्षः प्रसिद्धधति । 
भिन्नाधरे साध्यहेत्वोः व्याप्यत्वासिदिसंभवः ॥ 


 दिधाज्नैकान्तिकत्वं स्यष्धेतुवोषोऽप्यनन्तरः । 


आद्यं सन्यभिचारं स्यात्‌ परं सप्रतिसाघनम्‌ ॥ 
बाधकत्वं विरुद्धत्वं तुतीयो दोष इष्यते । 
भाटान संडायोभीष्टः फलं सप्रतिसाधने ॥ 
गुरूणां तादशो दोषः नेष्टः वस्तुविरोधतः । 
नहि वस्तु विकल्प्येत न विरुडसलमुञ्चयः ॥ 
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एतेन वस्तुनो नानाकारता भाष्रसम्मता 
सोऽनेकान्तो वाद इति गुरुभिस्त्वधरीकृतः ॥ 
अतएवानित्यकोषं प्राहु्ैयायिका अपि । 
रत्रकोशक तोऽप्यत्र विदुस्त रायहेतुताम्‌ ॥ 
असाधारणदोषस्य दाक्यास्तंडायहेतुताम्‌ । 
वदन्ति तज्चानुमतं दृषितं च कुमारिेः ॥ 
विरुद्राभ्यभिचारीति केचिल्लात्यन्तरं विदुः । 
साधारणाविशेषं तं प्राहुः केचन सूरयः ॥ 
असाधारणमित्यन्पे प्रतिपक्ष परे विदुः 
यथा परोदितैरेव पक्षहेतुनिवर्शनैः ॥ 
विरुद्धसाधने तत्र विरुद्धाव्यभिचारिता । 
सवेसत्प्रतिपक्षाणां विरुद्धाव्यभिचारितिाम्‌ ॥ 
कदाचिदुचुराचायाः समासरुच्यो बुधाः । 
पक्षेण व्यभिचारस्य चोदना शाक्यसम्मता ॥ 
संदिग्धानैकान्तिकता सोच्यते, नान्यस्सम्मता । 


क 0 


अनुमानस्य चोच्छि्तिस्तादृग्दोषानुघावने ॥ 


13 स व्यधीकरणासिदः हेतुः पक्षेतरस्थितः । 


इव्याहुरपरे सोऽपि संबन्धालिद्धिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 


14 असाधारण एदायमनध्यवसिताभिधः । 


हेव्वामासान्तरमिति भूषणन्यायस्सम्मतः ॥ 


~~ 


भासवैज्ञादयो न्यायसारादापिममाध्रिताः। 
पन्थानमिति विज्ञेयं मानमेयादयादितिः ॥ 
सर्वो दाहरणं न्यायमञर्थादिषु विश्रुतम्‌ । 
पदयन्त्वपेक्षावन्त्चेदयं दिङ्कात्रसुचकाः ॥ 


(82) कथा. 


वे 


एकाधिकरणौ धर्मो तुल्यकालौ विरोधिनौ । 
पयक्परिग्रहौ पक्षप्रतिपक्षावुदीसितौ ॥ 
परस्परविरुद्धाथवादिन्हिं विवादिनोः 
व्यवहारः कथेत्यक्तः सा कथा तरिविधा मता ॥ 
वादजल्पवितण्डाभिः तत्स्वरूपं पुनास्त्विदम्‌ 
वीत्तरामकथा वादः विजगीषुकथा परः ॥ 
वितण्डा स्थापनाहीना परपक्षिकदषणम्‌ । 


प्रतिज्ञा साधनं चैव दृषणं च विनिर्णयः ॥ 


 न्यवहारश्वतुष्पादः ठककवखखव नणयः । 


सवधा सदुपायानां वादमार्गः प्रवतैते ॥ 
आधेकारोऽनुपायत्वान्न वादे शुन्यवादिनः । 
इति सत्यविदः प्राहुः, आद्यो वादस्स खण्डने । 
यदि रन्यविदं वादानषिकारं वदेत्सुधीः । 
तस्मिन्नेव विवदिनाधिकारं दित्सति स्वयम्‌ ॥ 


कथा + 


यदि शून्याविदन्यं प्रत्याहानधिषृतिं सधी 
तस्य चाप्रतिवादित्वात्‌ निग्रहस्थानमेव तत्‌ ॥ 
अधरोत्तरं पुनरिदं ते वादानधिकारिणः । 
इत्यन्तेवसतां सोऽयमपदेशो भवेदिति ॥ 
कथानधोकारवाच। निष््रयोजनतोदिता। 
इति मार्गान्तरं न्यायपरिशुदधावुरदीरितम्‌ ॥ 
प्रयोजनानुयोगेन वितण्डावारितिग्रहः । 
चात्स्यायनोदितः सोऽध्वा विदद्धिरनुगभ्यते ॥ 
विस्तरदशतदृषण्यां वेदान्ताचार्यसुरिभिः । 
कृतः कथा ऽनधीकारवादे नावमिके पुनः ॥ 
वादेषु नियमा एते कल्प्यन्ते प्रौदििंदधये । 
अदन्त्यो वा निसेष्ठ्ो बा लङ्ययोमो ऽथवा तथा 
यद्प्रयोगो यकप्रयोगः इत्यादिदराष्दगोचरः । 
अनुमानेनेतवर तथा राब्देनैव तथेति वा ॥ 
वेदिकेनागमेनैवेष्येवं मानग्यवस्थितिः । 
छखजात्यादयोऽप्येवं निमरहस्थानलक्षणाः ॥ 
कक्ष्यादिनियमाश्चापि न्यायज्ञाखे हि विश्रुताः । 
एवंविधा हि निर्बन्धाः वादिनां जयहेतवः ॥ 
+ अर्थिप्रस्य्धिनोस्तावन्न दयो्जयसभवः । 

एकस्य विजयेऽपि स्यात्‌ फला सत्क्थेव सा 


~< 


९६ 


यत्र दयोर्नं विजयः नवा तच्वविनिश्चयः । 
कुकथां कथयन्त्यनां असदुक्तिपरंपराम्‌ ॥ 

तां हिकक्ष्यादिकामिके षट्कक्ष्यावधिकां विदुः । 
पर्व्रालेभवात्‌ सभ्यैः उत्तरत्र निवारणात्‌ ॥ 
असदप्रतिभादौ तु प्क्षिकत्वमपि कचित्‌ । 
लभ्येष्वसस्स्वदक्षिष्वप्युपयुपरि धावति ॥ 

अथ पत्रमुखो वादो विदुषां हृदयंगमः । 
प्रमेयाम्बुजमातण्डोदाहतः कश्चिदुच्यते ॥ 
प्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्टस्याधस्य साधकम्‌ । 
साधुगृढपदप्रायं पत्रमाहुरनाकुखम्‌ ॥ 
श्वान्तमासितभुतायतञ्यन्तात्मतदुभान्तवाक्‌ । 
परान्तथोतितोदीपमितिततस्वात्मकत्वतः ॥ 
चित्रायदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वतः । 
यदित्थं न तदित्थं न यथाकरिचिदिति चयः ॥ 
तथाचेदमिति प्रोक्तौ चतारो ऽवयवा मताः । 
तस्मात्तथेति निदेशो पञ्च पत्रस्य कस्यचित्‌ ॥ 
छश्च निग्रहस्थानैः जातिभिश्वापि साधनम्‌ 
उपारृम्भश्च वदि चेत्‌ स जल्प इति निर्णयः ॥ 
विद्यायाः पाठनार्थं सः न काभादर्थमिष्यते । 
छं च त्रिविधं प्रोक्तं तद्रू विदातिधा पुनः ॥ 


पि 1 


© 


कैर्था 4( 


निय्रहस्थानमुदितं चतुर्विशातिधा परम्‌ । 


इति न्यायविदः प्राहुः परैर्विविधमिष्यते ॥ 
छखं च प्रायशः विश्वष्यामोहनमिति स्थितम्‌ । 
जातिः स्वत्याघातकत्वादसदुत्तरमुच्यते ॥ 
परापादितवोषाणामनभ्युपगमेन वा । 
तदुद्धरिण वा दोषं ब्रूयादिति विनिर्णयः ॥ 
तथेवाप्रतिपत्या बाऽथवा विप्रतिपत्तितः । 
प्रतिज्ञापसित्यागानिग्रहस्थानसंभवः ॥ 
तुष्णीभावो यदा तुष्ीभावो निग्रहकारणम्‌ । 
प्रख्पेत्न यदा तत्र भवेत््खपितं तु तत्‌ ॥ 
यथायथा चेष्टते सः तथा निग्रहहेतुता । 
अनन्तं निग्रहस्थानं कीर्तितं धमकीतिना ॥ 
एवं नानाविधकथाभासतच्वावङाकफिनाम्‌ । 
सदुततरस्तदुत्थानात्‌ तच्वधीजयलंभवः ॥ 
अन्यथा षण्डचे्टावद्धवेयुरफलखाः कथाः । 

इति प्रख्यपनायात्र कथाभास उदाहृतः ॥ 
वादरूपैवेकथेति कथां तामाहेता विदुः । 
तीतरागकथा वाद इत्यतो विश्रुतो भूवि ॥ 
विश्रुता वीतरागास्ते नान्नाऽपि प्रायङो बुधाः । 
पराजयभयादीतरागता यडासेऽपि घा ॥ 


408 पानमियरस्य(कवार्तिकै 


इति मेदानादरस्स्यादित्याहुबादकोतुकाः 
नियोज्यः पवनयोज्यः न कश्चित्कस्यचिद्धुवि ॥ 
सभयेतिद्यचष्टादिप्रमाणानां यथायथम्‌ । 
अनमानप्रभतिष द्यन्त्मावो बुधेमत 

छरा सामयिकी दाब्दव्यवहारानुसास्णो । 
अस्येयं बोधिकरत्येवं भरतादययागमे स्थिता ॥ 
एवं लिप्याडिकिमपि यथासंभवमहैति । 
अन्तभनीवं ततस्तन्न न विकल्पोऽस्ति वादिनाम्‌ 
इत्येवमनुमानस्य सारांशः परिकीर्तितः । 
बहुभिर्बहुधा प्रजनः प्रायशो विस्तरः कतः ॥ 


(83) उपमानम्‌ 


वद्धनैयायिकास्तच्नतिदेडावचनं श्रुतम । 
ज्ञाप्रतीतिफलकमुपमानं प्रचक्षते ॥ 

उपायमान्रावगमे राब्व्यापारावेश्रमात्‌ । 

-निरपेक्षोपेयवोघतत्परादागमाद्विदा ॥ 

यथा परार्थानुमानं नागमः किंतु भियते । 

लिङ्कसा मर््यरूवस्योपायस्य प्रतिपादनात्‌ ॥ 

नव्येनेयायिकानां तु लिद्धान्तोऽथ प्रकते । 


कको 


श्रतातिदेशवाकयस्य तथा विपिनगामिनः ॥ 


#~ 


४, 


ग्रामीणस्य प्रथमतः परयतो मवयादिकम्‌ । 
साहरयधीर्मवबादीनां या स्यास्ला करणं मत्तम्‌ । 
वाक्याधस्यातिदेशस्य स्मृति््यापरर इष्यते । 
गवयादिपवानां तु राक्तिधीरुपमा फलम्‌ ॥ 
तस्मादयं स गवयो नामेत्येवंकिधा मतिः। 
उपमानेकजन्येव न प्रमाणन्तरोद्धवा ॥ 
साघम्यीदथ वेधम्पाद्ममाच्राञ्च तत्‌ तिधा । 
गवयो गोरिवेत्यादिवाक्यं साधम्यमृखकम््‌ ॥ 
गवादिवन्न दिशफः भवेह जीति यद्च 
तेदेधरम्यनिदानं स्यात्‌ घ्ममात्रात्पुनयेया ॥ 
दीरघंभ्रीवः प्रलम्बोध्ठः कण्टकारी कमेखकः । 
सादृदयवचनं चेतद्रयोरस्यादुषलक्षणम्‌ ॥ 
्रव्यक्षप्रत्यभिज्ञास्स्युः साषटदयादिषियो यतः । 
गवयेन सद्ृग्गौ रित्येषा नोपमितिस्ततः ॥ 
प्रसिद्धेन हि साददरयमप्रसिद्धस्य गम्यते । 
गवा गवयप्िण्डिस्य न तु युक्तो विपययः । 
यच्चावगतविज्ञानं प्रतयुत्पन्ननिदानजम्‌ । 

सा संगतिः स सवादः सोऽनुवाद इतीर्यते ॥ 
साटशयस्यानिमित्तत्वान्निमित्तस्याप्रतीतितः । 
समयो दुहः पूर्वै शब्देनानुमयाऽपिवा ॥ 
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प्रायस्सवेऽनुमानान्तभावमाहुयंथापुनः । 
एषेव मोस्तेतिवुद्धिरनुमाऽन्योन्यहस्तवत्‌ ॥ 
यहा ऽऽ्षवाकयाद्रुचत्पत्तिश्चिहीर्न तनिमित्ततः । 
5 अथ मीमांलकेकान्तः किंचित्सगृद्यतेऽधुना ॥ 
हरय मानाथेसादरयात्स्मयेमाणार्थगोचरम्‌ । 
असनरैकृ्टसाददयज्ञानं मेमां सकं मतम्‌ ॥ 
गवयस्थितस्ताददयदशंनं करण भवेत्‌ । 
फलं गोगतसाददयज्ञानमिप्यवधायेते ॥ 
तस्माद्यत्स्मयेते तत्‌ स्यात्साटृदयेन विशेषितम्‌ 
प्रमेयमुपमानस्य सादय वा तदन्वितम्‌ ॥ 
रत्यक्षेणावनुद्ेऽपि सादये गवि च स्मृते । 
विशेष्टस्यान्यतोऽसिदधेरुपमानप्रमाणता ॥ 
प्रयक्षे च यथा देशे स्मयंमाणे च पावके । 
विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमाणता ॥ 
तथोपमानप्रामाण्यं विदुषां हृदयङ्गमम्‌ । 
भघ्नेयवाक्यं स्वसद्ृकसौ यंणोपमितं यदा ॥ 
तदाचोपस्थिते स्वार्थ तृतीर्यो ऽशो द्पेक्षितः । 
सौर्यभ।वनया ग्राद्य इत्यस्त्येत्रपोजनम्‌ ॥ 
तथा प्रतिनिधिद्रव्यसंग्रहोऽपि कचेद्रवेत्‌ । 
नचेवमनुमानादिनेति मानं पुथक्ततः ॥ 


उपमाने 4. 
+ उपमानप्रमेयं चेत्संबन्धः स्यात्पवा्योः । 
स सामयिक एव स्यात्‌ आरण्यकतनर्श्ुतः ॥ 
एवमारण्यकाः केचित केचित्नागरकास्तथा । 
केचिदेशान्तरनरविश्ुताः कतिचित्पुनः ॥ 
दीपान्तरनरप्रोक्ता एवं सरवे पदात्मकाः । 
राब्दास्स्युरिति संकेतसिद्धान्तः विजयी भवेत्‌ ॥ 
भौत्पत्तिकं तु संबन्धं दाब्दस्यार्थेन ये विदुः । 
अर्थापत्तिप्रमणिन साक्षतिस्तद्रहो मतः ॥ 
्रस्यक्षं चानुमानं च तदुत्पादे प्रवक्षते । 
अतस्संबन्धविन्ञानं तिप्रमाणकसुच्यते ॥ 
संबन्धाक्षेपशान्त्यन्ते वागेषा शछोकवार्तिके । 
राग्दवृद्धाभिषेयांश् प्रत्यक्षेणात्र पदयति ॥ 
श्रोतुश्च प्रतिपत्नत्वमनुमनिन चेष्टया । 
अन्यथा<नुपपत्या च बुद्धयेत्‌ शक्ते हयाश्रिताम्‌। 
अर्थापत्याऽवनुध्यन्ते सबन्धं त्रिप्रमाणकम्‌ । 
नच सामयिकस्तस्मात्सबन्ध इति निर्णयः ॥ 
ये तु सामयिकं तं च सबन्धं ताकिंका विदुः । 
तेषां व्याकरणादीनि प्रमाणानीति निश्चितम्‌ ॥ 
अतस्लंकेतसंवन्धसिद्धवरधं मामैडोधनम्‌ । 
तन्मागप्रात्तरोधाय त्रिप्रमाणकतोदिता ॥ 


412 


मै 


१, 


मानमेयरहस्यक्मेकवार्तिके 


सधमेतच्च वेदस्यापोरूषेयत्वसिद्धये । 
तत्पौरषेयत ये च नदीनां समरो गतिः ॥ 


(4० 


(84) मथोपच्तिः. 
प्रमाणषट्कविन्ञातो यत्रा नान्यथा भवेत्‌ । 
अदं कल्पयदन्यं साऽर्थाप्तिरुदाहता ॥ 
तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञातादाहादहनशक्तता । 
तथेवानुमितत्सूये यानाचच्छक्तिंशाखिता ॥ 
तथेवोपमितादथीत्स्याद्थीन्तरकल्पना । 
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इत्यादुद्यं वुधेस्तन्र निणेयांरो ऽवगस्यताम्‌ ॥ 


साघारणप्रमाणानामसाधारणमानतः । 
विरोधादविरुांडो धीर्थापत्तिरुच्यते ॥ 

यथा जीवेनमानस्य मन्दिराभावमानतः। 
विरोधात्करणीभृतात्‌ बहिर्भावस्य कस्पना ॥ 
तस्माद्यो विद्यमानस्य गृहाभावो ऽवगम्यते । 
स हेतुस्स बहिभभावमगृहीत्वा न गद्यते ॥ 
प्रमेयस्य प्रवेशो ऽयं विशेषोस्त्यनुमानतः। 
विखक्षणप्रमाणत्वात्‌ तस्य नास्त्यत्र दोषता ॥ 
तार्किंकष्व॑सनोपायमेताटशमजानता । 

गुरुणा कल्पितः कशिज्लीवनस्यात्र सदायः ॥ 


~ 


अर्थापत्तिः 414 


जीवनं किल विज्ञातं वेदमवर्तितया पुरा । 
तस्माज्ीवनसंदेहः भवेदेदमन्पररशनात्‌ ॥ 
संदिग्धं जीवनं त्वेतत्‌ बाहेभविस्य बोधकम्‌ । 
अधापत्तः प्रभावोऽयं यत्सद्दिग्धोऽपि बोधेयत्‌ ॥ 
एवं जीवनसंदेहे स्यात्संदिग्धविरोषणः । 
हेतुरित्यनुमानखनिरासः सुकरो मतः ॥ 
तत्संदेहव्युदासाय कल्पना या प्रवर्तते । 
संदेहापादकादर्थादर्थापत्तिरसौ मता ॥ 
दृ्टान्तदृ्टनियमस्मरणे त्वनुमा मता । 
प्रतिघातारोचने स्याद्थापत्तिर्विरक्षणा ॥ 

विना कल्पनयाऽेन दृषटेनानुपपन्नताम्‌ । 

नयता दृष्टमर्धं या साऽथापतिस्तु कल्पना ॥ 
अथापततेस्तु नवेह प्रमाणान्तरतेष्यते । 
म्यततिरेकम्यािवुद््या चरितार्था हि सा यतः ॥ 
स्वभोजनयोव्यप्यि स्यातां जीवनपीनते । 
जीषित्वे च गृहासत्वं बाहिस्सच्ं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
पीनत्वे च दिवाऽभुक्तिः रात्रिभोजनसाधनम्‌ । 
इति नैयायिकाः प्राहुः इतरेऽपि तदध्वगाः ॥ 
अनियम्यस्य नायुक्तिः नानियन्तोपपादकः । 

न मानयो्वेरोधोऽस्ति प्रसिद्धे चाप्यसौ समः ॥ 


= 
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२९५.।५ १ + तर्त ला सुरचतत | 
व्याप्यमेवोपपायं स्यात्‌ व्यापकश्चोपपादकः ॥ 
विरोधे नेव मानं स्यात्‌ अनुमानेऽपि सा भवेत्‌ 
विस्तरो न्यायकुसुमाञ्जल्यादौ वीक्ष्यतां बुधः । 
यत्र त्वपरिपुर्णस्य वाक्यस्यान्वयतिद्धये । 
राब्दोऽध्याह्ियते तत्र श्रुतार्थापत्तिरिष्यते ॥ 
पीनो दिवा च नातीति सांकाङ्कुवचनश्रुतेः । 
तदेकदेराविज्ञानं श्ुता्थीपर्तिरुच्यते ॥ 
तामधेगोचरां केचिवपरे शाब्दगोचराम्‌ । 
कल्पयन्त्यागमाञ्चेनामिन्नां प्रतिजानते ॥ 
प्रायङ़ाश्वानया वेदे व्यवहारः व्यवस्थितः । 
सोऽवेदिकः प्रसज्येत यदेषा भिद्यते ततः ॥ 
वह्िससगेतो दाहस्यान्यथा ऽनुपपंत्तितः । 
छभिदेहनराक्तस्तु दृ्टर्थापत्तिरुच्यते ॥ 
प्रमाणग्राहिणीत्वेन दृष्टा्थापत्तितोऽधिका । 
श्ुतार्थापत्तिरेष्टम्या प्रमेयम्राहिणी परा ॥ 
प्राभाकरास्त्विमं भेदं न विवक्षन्ति तद्यधा। 
अर्थं बुद्धा शाब्दङ्कप्िरिति सवैत्र विश्रुता ॥ 
केवर दारमि्युक्ते पिधेश्िति न कर्प्यते । 
किंतु क्षिः पिधानस्य तदर्थस्यैव राघवात्‌ ॥ 


[ 


अतएवच इाब्दस्य नाध्याहारमिमे विदुः । 
भारा नेयायिकाश्चापि इाब्दाध्याहारवादिनः ॥ 
पुष्पेभ्य इति शुद्धोक्त स्पुद्यथों यदि कस्प्यते । 
चतुध्येनुपपत्तिर्स्यात्‌ शाब्दस्तदुपपादकः ॥ 
अर्थाध्याहारपक्षे तु कार्यं वेदार्थं इष्यते । 

स एव धमः वेदैकगम्यता न विरोत्स्यते ॥ 
रभ्य क्रियागुणादीनां धर्मत्वं ये विदुर्बुधाः । 
अन्यथाऽनुपपच्या हि तेषां वेदस्य कस्पना ॥ 
रोफिकोऽखोकिंकश्चेति यथा रष्दो हिधा मत 
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लोकफिक्यरोकिकी चति श्रतार्थापत्तिरप्यसौ ॥ 


(85) अनुपलन्धिः, 


प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
साऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि। 
तन्न तुतीयपदेनानुपरच्धिर्विवक्षिता । 

तुरीयेन तु पादेनाभाववुद्धिर्विवक्षिता ॥ 

प्रमायाः करणस्वे तु फलं हानादिवुद्यः । 

इति न्यायोऽभ्युपेतभ्य इति वार्तिकषन्मनः ॥ 
अथ तस्येव विवृतिः सम्परदायप्रवतेकेः । 
प्रकाशितो छिसख्यतेऽत्र पुनः वेरायसिद्धये ॥ 


2 अधीपलम्भयाग्यत्वे सत्यप्यनुपखम्भनम्‌ । 
अभावाख्यं प्रमाणं स्यात्‌ अभावस्याववोधकम्‌। 
विषयं तदधीनांश्च सनिकषौदिकान्विना । 
उपलम्भस्य समग्रीस्षपत्तिरिह योग्यता ॥ 
सला च ज्ञाततयाऽभावज्ञानस्य सहकारणी । 
अज्ञातोऽनुपलम्भस्तु सत्तामात्रेण बोधकः ॥ 
योग्यतावगमार्थं हि सक्ष्माथाभाववेदने । 
सृष्षमवोधकनेत्रांशुसेपातार्थ प्रयस्यते ॥ 
योग्यत्वस्य च संदेहे विपर्यासेऽथवा सति । 
अभावेऽपि हि सदेहः भ्रमो वाऽस्त्येव तद्यथा ॥ 
तमसि घ्र्टमन्विष्यन्‌ कराम्यामङ्ढीयकम्‌ । 
सर्वोर्वीस्परसंदेहात्‌ अभावेऽप्येति संशयम्‌ ॥ 
तथेव स्र्वतो.ऽस्पश मत्वा सर्वाभिमरशनम्‌ । 
सत एवाङ्कवटीयस्याप्यमावं बुध्यते श्रमात्‌ ॥ 
दिवि धोऽनुपलम्भः स्याव्प्रतियोगिप्रभेदतः । 
प्रभितिश्च स्मुतिश्वोति तत्राद्या प्रतियोगिनी ॥ 
प्रत्यक्षाष्विपरमेदेन प्रमितिः पञ्चधा स्थिता । 
तथेवानुपलस्भोऽपि प्रविभागमिहाहति ॥ 
अभावाख्यं तु वस्त्वेव नास्तीत्याह प्रभाकरः । 
हसन्ति चिन्तां तस्यान्तेवसन्तः पुनरीदटशीम्‌ ॥ 
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3 इति मीमांसकाः प्राहुः अत्र नैयायिका जगुः । 
अभावः प्रत्यक्ष इति सवीनुभवसाक्षिकः ॥ 
येनेन्दरियेण या व्यक्तिः गृह्यते तेन तद्वता । 
जातिश्च तद्भावश्च गृह्येते इति निर्णयः॥ 
विकोषणतेया सनिकरेणेष प्रतीयते । 
ला हि स्वरूपसवबन्धः न च ज्ञननिरूपिता ॥ 
स्याद्योग्यानुपलच्िश्च करणे सहकारिणी । 
प्रतियोग्युपलम्भे चाभावो नैवोपलभ्यते ॥ 
यदि स्यादुपलभ्येतेत्येव यत्न प्रसज्यते । 
तादृशञप्रतियोगित्वं योग्यता ऽनुपलग्धिगा ॥ 
तस्मात्तमक्ि कुम्भदिरभायो नोपलभ्यते । 
तत्र कुम्पोपलभ्धिस्तु प्रसङ्गं नेव चार्हति ॥ 
तस्मावनुपलच्धिस्तु न मानान्तरमिप्यते । 

` अपिचानुपटम्भस्याज्ञातस्य यदि हेतुता ॥ 
ज्ञानाकरणकत्वेन प्रत्यक्षत्वमिहाक्षतम्‌ । 
यदि ज्ञातस्य हेतुत्वं तत्रापि तव्पेक्षया ॥ 
दुरुढरा<ऽनवस्था स्यात्‌ साऽपि चाभावलक्षणा । 
भवान्तराभाववादेऽनुपशछन्धिः न विद्यते ॥ 
स्वरूपेण पुनर्ञानि भावरूपेण वेथते । 
प्रातियोगिस्पक्षितायां अभावत्वेन तद्रहः ॥ 
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4 दन्धयस्तत्त। नवषह्या च) दसन == तक तन्‌ ॥ 
व्यापकानुपर्ब्ध्येव व्याप्याभावोऽवसीयते ॥ 
लिङ्गेनानुषलब्ध्येव ह्यभावस्य मताथेता । 
इति बौद्धाः तन्न युक्तं लिङ्गज्ञानानवस्थितेः ॥ 
अभिप्रायस्सोगतानां तेषामेषोऽवधार्यताम्‌ । 
यो न्यायमञ्जरीन्यायरत्नाकरविरीपितः ॥ ' 
दृदयं सश्र य्किचिदठस्तु नैवोपलभ्यते । 
नास्ति तदस्तु तत्रेति बुद्धिसस्वे पुमानिव ॥ 

न हदयते चान्न देशे ददयोऽपि कलद्ासत्विति । 
स्वभावहेतुरनुपरुच्धिः स्यात्प्रतिषेधकः ॥ 
येवेकन्ञानससर्गिवस्त्वन्यतरगोचरा । 

धी स्सेवेकतरस्येष्टाऽनपखब्ध्यभिधा ततः ॥ 
उपरब्परेरभावोऽन्यो नोपटन्ध्यतिरेकतः । 
तस्मान्न तस्यानुपन्ध्यन्तरपिक्षयाऽस्थितिः ॥ 
योऽसावन्यतरस्योपखम्भः स स्वयमेवहि । 
संवेद्य इत्यपि ततो नैव चात्रानवस्थितिः ॥ 
नास्वीत्यादिव्यदहतियोग्यताऽभावशष्दिता ! 
तादात्म्यमेव संबन्धः तया तस्या इति स्थिति ॥ 
बहुधाऽनुपखन्धिहिं ती्थषृद्िर्निरूपिता । 
एकादशविधामेके परे षोडशधा विदुः ॥ 
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व्यापकानुपरव्विस्तु प्रायजशस्सवंसम्मता । 
ठ्यापकानुपलब्ध्या हि पक्षे उयाप्यं निवत्येते ॥ 
या व्यापकविरुदस्य चोपखन्धिरनन्तरा । 
पूथिवीत्व्यापकस्य द्रभ्यत्वस्य विरोधिनः ॥ 
गुणत्वस्योपठम्भेन पुथिवीत्वनिषेधधीः 

तया सेपव्यत इति साऽपि सर्वत्र सम्मता ॥ 
अत्र प्रतिष्ुवन्त्येवं कुमारिटमुखा बुधाः । 
अक्षदेवोत्पयते ऽसावभावो मानमिष्यते॥ 
त्रिरूपलिङ्गजन्या्ंदक्प्रमाणमितीरयन्‌ 1 

कथं तुच्छस्वरूपस्य कारणापेक्षितां वदेत्‌ ॥ 
अनुमा दुर्निरूपाऽत्र मानमिव्यक्यवादिना । 
तस्मादनुपलम्भोःस्ति, प्रमाणं वाऽथवान सः 
अक्षापिक्षा तु नाभावग्रहणायोपयुज्यते । 

कितु ददयादहेनाय भूतखायववुद्धये ॥ 
दरयादरोनमक्षं च मिचित्वेवावबोधयेत्‌ । 
अभविन विशिषं त भावं यद्ूतटादिकम्‌ ॥ 
नच भिन्नन्दरियभ्राद्यं किंचिदस्त्यनुरागछृत्‌ । 
नहि लाक्षानुरक्तेऽपि स्फटिके धीर्त्वगादिभिः 
इत्यादिवचनं तु स्यात्सवन्धाग्रहमेचरम्‌ । 
प्रकृते तूभयोश्वैव संसगों ऽभावगोचरः ॥ 


© 
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मानमेयरहस्यशकवार्तिके 


त्वाचं क्षीरं तस्य रसः ससगोऽपि च रासनः : 
तथाच मधुरं क्षोरामेति खोक विशिष्टधीः ॥ 
राब्दस्त्‌ श्रावणः तस्य चां श्रो्रो न चान्वयः। 
तस्मान्न चक्षुः इाब्दादिराज्जितस्याववोधकृत्‌ ॥ 
अत्र नैयायिकानां तु सिद्धान्तोऽयं निर्गलः । 
स्वा पाख्यावियुक्तत्वात्नेयमस्तीति वोच्यताम्‌ ॥ 
अभावश्वाक्षुषज्ञनविषयो वाऽभयुपेयताम्‌ । 
अभावस्य विचारे तु कृत एतस्य विस्तरः ॥ 


(86) छब्दाक्चेपः. 


नन्वत्र प्रथमं शब्दे प्रामाण्यं नावकल्पते । 
प्रामाण्येऽपि पृथग्भावो नास्तीत्यथ परीक्ष्यते ॥ 
अथेप्रतीतिजनकं प्रमाणमिति सम्मतम्‌ । 
विकल्पमात्रमृलत्वान्नार्थं शब्दाः स्पृरन्त्यमी ॥ 
अङ्कल्यम्रे हास्तियुधशतमित्यादिवाक्यतः। 

एष वन्ध्यासुतो यातीत्यतो वाऽेः कं इष्यते ॥ 
लोलाक्चोणां छक्षमभिरमययः पुमानिह । 

स मन्धर्वैपदं प्राप्नोतीति च श्रूयते स्वनः॥ 
स्वगेकामो दौपुणेमासाभ्यां च चरेदिति । 
वाक्यस्यार्थं कथं छोके न स्थात्‌ श्रद्धेव केवरम्‌॥ 


शब्दाक्षेपः 421 


अथो निरूप्यमाणश्च को वा इाष्दस्य शक्यते । 
वरु, न जातिः न व्यक्तिः न तदान्नाम कश्चन ॥ 
सेबन्धोऽप्यस्य नार्थेन निव्योऽस्ति समयोऽथवा । 
शक्यः सन्नपि वा बोद्धुं अथे कथमतीन्द्रिये ॥ 
वाक्यार्थोऽपि न निर्णेतुं पायते पारमाधिकः। 
नियोगभावनभेदसंसगौदिस्वभावकः॥ 
तत्प्रतीत्यभ्युपायश्च किं पदार्थः पदानि वा। 
वाक्यं वा व्यतिषिक्तार्थं स्फोटो वेति न लक्ष्यते ॥ 
लिद्धायामपि तदुदधौ तस्याः द्रहिमकारणम्‌ । 
नित्यत्वमापोक्तत्वं वा न सम्यगवतिषठते ॥ 

पदे नित्येऽपि वेदिक्यो रचनाः कर्तपूषिकाः। 
नित्था वा कृतकत्वेऽपि कृताः केनेति दुर्गमम्‌ ॥ 
कताऽस्ति स च नि्ैन्ः स चैकः स च सध्रवित्‌। 
स च कारुणिको वेति प्रातिपत्तं न शाक्यते ॥ 
परस्परविरुदाश्च सन्ति भ्यास आगमाः । 

तषां कस्येश्वरः कतौ कस्य नेति न गम्यते ॥ 
वेदे कोषाश्च विद्यन्ते व्याघातः पुनरुक्तता । 
फरस्यानुपलम्भश्च तथा फटविपर्ययः ॥ 
लिद्धकाययोपदेराञ्च वेदे संशोरते जनाः । 

किमस्य कायें प्रामाण्यं सिद्धे वोभयत्र वा ॥ 


(>| 


(~> 


मानतरेयरहस्यश्टोकवार्तिकरे 


तेन वेदप्रमाणस्वं विषमे पधि वतेते । 
जीविकोपायबुद्धया वा श्रद्धया वाऽभ्युपेयताम्‌ ॥ 
विकलपयोनयद्राव्दा विकल्पादरशब्दयोनयः । 
कार्यकारणता तेषां नार्थं राब्दाः स्पुरान्त्यतः ॥ 
भिक्षुणा जातिमात्रस्य तथा जातिमतोऽपि वा । 
जातिमयोगस्य चापि वाच्यत्वमिह दूषितम्‌ ॥ 
एकस्या्थंस्वभावस्य प्रत्यक्षश्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो मागः स्याद्यः प्रमाणेः परीक््यते॥ 
वस्तुरूपं हि निभगिं तत्‌ प्रस्यक्षनिवेदितम्‌ । 
अतो बलालिङ्गराब्दौ अपोहविषयौ मतौ ॥ 
नागोनिवुतिर्नासभिनिवुत्ति्वाऽववुध्यते । 

किंतु वस्तुस्वरूपेण स राब्दाथों ऽवगम्यते ॥ 
व्यावुततेष्वनुवृत्तं ते अप्यन्तः परीक्षकाः । 
अतहयावृत्तिरपं तं सुनिष्छृष्य प्रचक्षते ॥ 
अनादिवासनवेगात्‌ व्यावृत्तिरपि सा पुनः। 
सदरूपमिव भिन्नं च तत्रतत्रावभासते ॥ 

इति सोगतसिद्धान्तः एष शान्दिकसीगतः । 
तदाक्याथत्मिना वाक्यं निरभौगं हि विवतेते ॥ 
वाक्यार्थो वाक्यतो नार्थान्तरमित्यवधायते । 
राब्दस्य न विभागोऽरसित कुतोऽर्थस्य भविष्यति ॥ 


>| 
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विभः प्रङ्ियामाश्रमविदवान्‌ प्रतिपयते । 
राब्दवेवर्तवादोऽयं वाक्यां ह्यस्य विस्तरः ॥ 
दाक्या वेशोषिकाश्वापि पुथक्‌ शब्दस्य मानताम्‌, 
नाङ्गीकुवेन्ति तैरुक्तं वचनं चेदमुच्यते ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणे सदृशाव्मनः । 

अ प्रत्यक्षस्य सेबन्धात्‌ अन्यत्तः प्रतिपत्तितः ॥ 
अपोद्धुताभिवायी च हाष्दः वस्तु न सेस्पुशेत्‌ । 
अपोहवाचोयुक्तथा च शुन्यता सेव सम्मता ॥ 
प्ररास्तपादभाष्यानुवावोऽप्येष निराम्यताम्‌ । 
वक्तुप्रमाण्यसपेक्षः श्रुतिस्मृत्यादिलक्षणः ॥ 
आन्नायोऽप्युमानं तदचनादित्ति सुत्रणात्‌ । 
वक्तृज्ञानानुमानेन प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 


(87) शाब्द प्रामाण्यवाद्‌ः. 


अत्रोच्यते वेदविदां सम्प्रदायस्य संग्रहः| 

यदर्धं सकं शाखं मीमांसाख्यं प्रवर्तितम्‌ ॥ 
पदार्थानां तु ससगेमसमीक्ेय प्रजल्पतः । 
वक्तुरेव प्रमादोऽयं न शाब्दो {त्रापराध्यति ॥ 
तेनाभिधातुदौरात्म्यकृतेयमयथाधेता । 
प्रत्ययस्येति, शब्दानां ना्थीसस्पर्षिता स्वतः ॥ 


१९.) 


दस्तसज्ञादुपायेन जनयत्येव विष्ठवम्‌ ॥ 

या तु जत्यादिहाब्द््धपराकरणवत्मना । 
अ्थासिस्पंरिीता सेषाऽपोहवादे निराकृता ॥ 
तच्रानुमानमेवेदं वर्शे षिकैदिश्रतम्‌ । 
भेदस्सांख्यादिभिसत्वष्टः न सूक्तं मदकारणम्‌ ॥ 
पदमम्यधिकाभावात्‌ स्मारकान्न पिकिष्यते । 
यदाधिकयं भवेच्किचित्‌ तत्पदस्य न गोचरः ॥ 
धूमादौ देशकालादिदारा त्ववगते सति । 
सबन्धनियमे तेन गमकववं प्रतीयते ॥ 
शब्दस्य गमकत्वं तु प्राग्वृद्धेभ्योऽवगम्पते । 
न सबन्धान्तरं तत्र नचाप्यत्रास्मस॑श्रयः ॥ 
वृद्धेषु पूर्वपूर्वेषु गमकत्वं हि गृह्यते । 
अथोत्तरोत्तरेषां तु गमकत्वग्रहो भवेत्‌ । 
यावन्तो यादृशा येच यदर्थप्रतिपादने । 

वर्णाः प्रज्ञातसामर्ध्याः ते तथेवावबोधकाः ॥ 
तेषां तु गुणभतानामर्थप्रत्यायनं प्रति । 
साहित्यमेकवकतृत्वं क्रमश्वापि विवक्षितः ॥ 
तस्माद्मकतेवादावभिधायकता ततः । 
ज्ञायते तत्रिमित्तेति सज्ञासं्ञित्वलक्षणा ॥ 


शस्द प्रामाण्यवादः 
प्रसिद्धा दीन्ियं लिङ्गं अभिघायकमित्यपि। 
एवमन्येऽपि गमकविशेषाः त्र चेन्द्रियम्‌ ॥ 
सत्तामात्रेण गमयत्यर्थ सन्निहितं पुनः। 
यत्तु व्याप्यतया ज्ञायमानं लिङ्गं तदुच्यते ॥ 
गमकं व्यापकस्थेतत्‌, यच्वेतदाभिधायकम्‌ । 
 गमकत्वस्यावगमादेव तद्रमयत्यदः ॥ 
तत्संज्ञापरपययिमभिधायकतात्मकम्‌ । 
सबन्धमध्यवस्यन्ति नान्यमित्यवधार्यते ॥ 
ओत्पत्तिकस्स शब्दस्यार्थेनेत्येष हि विश्रुतः । 
यचिप्रमाणक इति चोपमने निकूपितः ॥ 
वाक्यां तु पदर्थम्यस्तबन्धानुभवादते । 
नुदधिरुत्पयते तेन भिन्नाऽसावक्षबुद्धिवत्‌ ॥ 
सकेतमूलो वेदस्स्याचचे्टावदह्योधकत्वतः । 
दाव्दत्वादा देवदत्तनिनदादिवदित्यसत्‌ ॥ 
सेकेतयितुरज्ञानात्सप्रदायेऽपि सतते । 
बोधकत्वं ततो नित्यमनुमानं तु बाधितम्‌ ॥ 
यथा वह्नौ दाहकता यथा बोधकतेन्द्रिये । 
तथा शाब्दे गमकता दृष्टा स्वाभाविकीचसा 
तस्याश्च ग्रहणं चपि शब्दे लिङ्गषदिष्यते। 
तथाऽपि शाब्दो नाधेस्य खङ्ग भवितुमर्हति ॥ 


1.7२. 34 
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बोध्यवोधकभावोऽत्र संबन्धोऽन्यत्रचापरः । 
ग्याप्यम्यापकभावस्स्यात्‌ वीदारं तु हयोस्समम्‌ 
तत्राकाङ्क्षादिमह।कयतादृग्वाक्या्थंयोरपि । 
स्वभावादययदि संसर्गः नियमो व्याधिरेव सः ॥ 
इति वेशोषिकस्वान्तमेष नेयायिकादायः । 
संकेतरूपस्संबन्धः संबन्धतवेन भासते ॥ 

न साहचर्यह्पेण तेन न व्यापिलक्षणः । 
साहचर्यं च संबन्धः संमतो लिङ्खिङ्किनोः ॥ 
शब्दार्थयोश्च समयस्सामग्रीभेदतो भिदा । 
वहिः क्षुरं मोक्कशचत्यादिराब्दप्रयोगतः ॥ 

दाहनं पाटनं च स्यातपुरणं सहितौ यदि । 
साहचर्यं नैव तस्मात्‌ शब्दो मानान्तरं मतम्‌ । 
मीमांसकानां सिद्धान्ते नियमो व्यापिरूच्यते । 
दाक्तिबोंधकता, तेन नानुमानं प्रसज्यते ॥ 
संबन्धग्रहणं चापि त्वनन्तैनं च संभवि । 
अपूवोंऽपि च वाक्यार्थः कदाचिदनुभुयते ॥ 
येचन्विताभिधानस्य वादिनः तन्मते पुनः| 
गृहीत एव संबन्ध इति शङ्का भवेदपि ॥ 
शब्दो मानान्तरं खोकवेदसाधारणं मतम्‌ । 
वर्णराशिः कमनव्पक्तः पदमित्यभिधीयते ॥ 


न 
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पदानां सनिधिवीक्यं तद्राशिः ग्रन्थ इष्यते । 
इति कोमारिखमतं अथ प्राभाकरं पनः ॥ 
गरुखलकिकशब्दानमनुमानत्वमिनच्छति । 
सवंराव्वानुमानत्ववादिनः कणभोजिनः ॥ 
अत्र छोकिकवाकयानां व्यभिचाराभिमानतः। 
अ्थासंस्परितां शाब्दस्याहुः केचितपुराविदः ॥ 
अन्न प्रतिनु्ाणानामभिप्रायोऽयमुच्यते । 
विवक्षिता्थविज्ञानमिन्दियार्धनिवन्धनम्‌ ॥ 
तस्य ज्ञानं च वाक्येन लिङ्गभतेन गम्यते । 
ज्ञत्वेवाथं ब्रवीतीति य एवमवधारितः ॥ 
तस्य ज्ञानेन नियतं वाक्यं ज्ञानान्‌मापकम्‌ । 
ज्ञानं चाधथांविनाभाकि तेनार्थऽपि दिनिश्रयः ॥ 
ततोऽथ निधिते पश्वल्सोथों वाक्येन गम्यते। 
तस्यां दङ्ञायां वाक्यस्य तस्य स्यादनुवादता ॥ 
वक्याधंस्यानुमनेन भ्यभिचारभये गते । 
अभिधत्ते पुन्वाक्यमनुवाद इति स्थितम्‌ ॥ 
नान्तरीयकताऽभावाच्छब्दानां वस्तभिस्सह । 
नाधसिद्िस्ततस्ते हि वक्तुभिप्रायसचकाः ॥ 
इति कीततिवचोमृरो विचारोऽजावधार्य॑ताम्‌ । 
ग्यवहाराविसंवादान्मानतेन्दियलिङ्गयोः ॥ 
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आ्तवावाविसंवादाच्छब्दः प्रामाण्यमृच्छति । 
पूर्व वाक्यं छिङ्गभुतं वकतूज्ञानावधारणे ॥ 
वक्तुज्ञानप्रसूतं हि वाक्यं तत्करायमिष्यते । 
का्यत्कारणसिद्धिश्च सर्वेषामपि सम्मता ॥ 
ततश्च पवाक्यमात्रे न शाखमभिधीयते । 
नन्वथं एव प्रथमं पुंवाक्येनावगम्यते ॥ 
अन्यथा तु कथं वक्तुः धीर्विशिष्टाऽनुमीयते । 
अर्थेनैव विशेषो हि नियकारतया धियाम्‌ ॥ 
नचाप्रतीतेनारथेन विरोषो द्य वगम्यते । 

अतच्र ब्रूते यथाधैव्वशङ्कयाऽर्थो न निधितः ॥ 
अनिश्ितो नहि ज्ञात इति तात्पय॑संम्रहः। 
वाक्याद्वाक्यार्थानुमानवादिनस्सोगतानुगाः ॥ 
वैरोषिकाश्च गुरवः वक्ज्नानानुमाकिदः । 
तत्रापि गुरवो लोकवाक्यमात्रानुमाविदः ॥ 
अपोरूषेयमेवेकं शाखं वाक्यचयात्मकम्‌ 
तत्रापि चोदना शाखं नाभिधेति विनिणंयः॥ 
आ्षवादाविस्वादसामान्पादनुमानतः । 
अभिन्नत्वमनूयेत्थं दूषितं शछछोकवार्तिके ॥ 


-आक्चवादाविसंवादादत्रचेदनुमानता । 


नि्णयस्तावता सिद्धयेहुद्धघुत्पत्तिनं तत्केता ॥ 


वाक्षयाधश्चान्य एवैतं ज्ञातः पृवेतरं ततः ॥ 
तत्नचेदाप्तवादेन सत्यत्वमनुमीयते । 
वाक्यारथप्रत्ययश्चाच्र कथं वाऽनुमितिस्तविति ॥ 
अकंकारविदः प्राहदराव्दानां विषयो हिधा । 
प्रतिपायोऽनुमेयश्च प्रथमोऽपि हिधा मतः ॥ 
वाच्यो स्यङ्कयश्चेति ततः विवक्षालक्षणः परः । 
विवक्षाविषयस्वे तु शब्दानां लिङ्गता मता ॥ 
ग्यज्ग्यस्वरूपे विषये शाब्दता स ध्वानिर्मतः । 
असौ वावः पूर्वमुक्तवावस्तंस्कार मूकः ॥ 


भ्व 


(88) ज्ब्द्प्रमाणपरिकिरः. 

आप्तवाक्यं तु शब्दः स्यादाप्तत्वमिदमुच्यते । 
प्रतारणादयप्रयोज्यहिताहितिमनीषयोः ॥ 
प्रयोजकत्वमाप्तववं समानं वेदखोकयोः । 
इति कैधितरिरुक्त स्यात्‌ अन्यैरपरथा यथा ॥ 
यदनाप्तानुञ्चरितं वाक्यं शाब्द स्स इष्यते । 
` प्रमाणं तष्लोकवेदसाधारणमिति स्थितम्‌ ॥ 
2 अथाववबोधकदशचब्द इत्याहुर्स्फोटवादिनः । 

श्रोत्राद्यदरष्द इति तत्प्रतिदन्डिदाशितः॥ 


य 
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आपवाक्षयं शाब्द इति प्राहन्याय विशारदाः 
आप्तो यथार्थवक्तेति पोरूषेयत्वक्तिद्धये ॥ , 
वेदानां प्रोच्यते, तेन प्रामाण्यं परतो मतम्‌ । 
पदज्ञानं तु करणं हारं तत्र पदार्थधीः ॥ 
राष्दबोधः फलं तन्न दाक्तिधीस्सहकारिणी । 
आसत्तियोग्यताऽ$काङ्क तात्पयैज्ञानमिष्यते ॥ 
कारण, सन्निधानं तु पदस्यालत्तिरुच्यते । 
पदार्थं तत्र तत्ता योग्यता परिकीर्तिता ॥ 
यत्पदेन विना यस्यानन॒भावकता भवेत्‌ । 
साऽऽकाङ्क वक्तुरिच्छा त॒ तात्पर्यं परिकीर्तितम्‌ 
इति न्यायविदां मार्गः वैदिकानां पुनस्त्वसौ । 
परस्परपेक्षितत्वमाकाह् स्यात्पदाधयोः ॥ 
तात्पयंविषया्थनां बाधाभावो हि योग्यता । 
पदजन्या पदाथानामासत्तिः स्यादुपस्थितिः ॥ 
तत्तदर्थप्रतीतीच्छा तात्पर्यं वक्ष्रवस्थिता। 


वेदेऽपीच्छासमाकारः व्यापारोऽभयुपगम्यते ॥ 


दारीरवादे प्रागुक्ता तन्त्रवार्तिकपद्धतिः । 

तन्निणेयाय मीमांसा न्यायनिर्णयलक्षणा ॥ 

रोके तु वक्तुरच्छियं ज्ञेया प्रकरणादिना । 
के 


रो किकोऽङोकिकश्वेति शब्ोऽतो दिविधो मतः॥ 
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4 शब्दाथंयोस्तु सवन्धो वुत्तिस्सा हि चतुर्विधा । 


ला 


स॒ख्या गोणी खाक्षणिकी तात्पर्ये चेति भेदतः 


मुख्या वृत्तिदशाक्तिरेषा सा पदाथन्तिरं मता । 
जातावेव हि शाक्तेरस्यात्‌ व्यक्तिधीस्तुलयविततितः 
आक्षेपा स चक्षिपः सक्षणा लिङ्गमेव वा । 
अर्थापत्तिः कुम्जशक्तिरित्येवं हि विकस्प्यते ॥ 
या स्वरूपसती शाब्दबोधे शाक्तिः प्रयोजिका । 
व्यक्तिनिष्ठा कुन्जरा्तेरिति प्राभाकरा विदुः ॥ 
अवस्थानेऽपि चैकत्र मुख्यवृततेरसो पुनः । 
तात्पयवुत्िरन्यत्र दूरे सक्रमतेऽन्यथा ॥ 
सामान्यतः प्रयोगेऽपि विहेषावगतिः कथम्‌ । 
तात्प्यैवृकत्तिरभिधावृततेरपि वरीयसी ॥ 
यत्परस्स हि शब्दार्थं इति तस्मा्धिदुवधाः । 
प्रवुत्तिस्सववडाखराणां यरमात्तत्पयनिणेये ॥ 
पदार्थपयेवातितो ऽभिघाव्यापार इष्यते । 
तथापि तात्पथवुत्तिरपयेवसिता मता ॥ 
अपरयवलिता वुततिर्थत्र तंत्रकवाक्यता ` 

सा पर्यघक्षिता या स्यात्पदे वाक्ये च केवरे ॥ 
गुणसंबन्धतो गोणी लक्षणा दाक्ययोगतः। 
तात्पयंहाक्तिः तात्प्यनिणयात्सा बरीयसी ॥ 


@\ 


भो 
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तां लक्षणां केधदाहुः बोध्यसतैवन्धरूपतः । 
असतोऽपि हि शब्दोत्थज्ञानगोचरतेष्यते ॥ 
तथाऽगृहीतसंबन्धाः पदार्था एव सवंहाः 1 
आगमार्थं बोधयन्तः बखीयांसो भवन्ति हि ॥ 
नियमस्मरणपिक्षा्िङ्गासवख आगमः । 
विरोषतश्च वेदस्य निर्दोषत्वाहालिष्ठता ॥ 
अध्युत्पन्नदराष्दराशिः स्वस्वरूपं हि बोधयेत्‌ । 
अतश्च देवताहाब्दः स्वरूपे पर्यवस्यति ॥ 
अभिधेयेन संबन्धात्सादरयात्समवायतः । 
वेपरीत्याक्कियायोगाह्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 
भ तुमित्रवचस्स्वेतत्‌ अपरेष्षद्धिधा मता । 
जहदादिविभेदेन तरिविधा नव्यवेदिकैः ॥ 
पदाथंबोधनं शब्दशाक्तिजन्यत्वतः पैः । 
पार्थसारथ्यादिवुधैः अभिधानमितीयैते ॥ 
संस्कारोहोधनदहारा पदार्थानां तु बोधनम्‌ । 

तत्स्यात्‌ स्मरणमेवेति चिदानन्दादयो विदुः ॥ 
पदार्था एव वाक्यार्थं पुनस्संसगंलक्षणम्‌ । 
बोधयेयुखंक्षणया तात्प्ानुपपत्तितः ॥ 
मीमांसाङाखनिष्णाताः नम्याः प्राहूर्ुंधोत्तमाः | 
तस्मान्नानापदा्थानुरक्तो वाक्यार्थं इष्यते ॥ 


[१ 


[ । 
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पदार्थमृखो नामृो नच सैकेतमूलकः । 


विस्तरोऽस्य त्वन्विताभिधाने चाभिहितान्वये ॥ 


(89) शब्दविभामः. 
ऋदकसृत्रे महाभाष्ये शब्दभेदो निरूपितः । 
चतुष्टयी हि इाब्दानां प्रवृत्तिरिह जायते ॥ 
जातिराब्डाः क्रियाशब्दाः गुणशब्दाः तथा परे । 
यदृच्छाशब्दसंज्ञाः स्युः ते च डित्थाद्यो मताः ॥ 
ये प्रवृत्तिनिमितं तदर्थस्थमनपे्ष्य च । 
प्रयोक्त्‌मिप्रायमान्रात्मवतैन्ते हि ते पुनः ॥ 
राव्वस्वरूपमेवाच्न निमित्तमिति निर्णयः । 
अधथचाकंकारिकोक्तो विभागस्त्वपरो यथा ॥ 


चतुर्धा वाचकददाव्दः जात्िवाचक आदिमः । 


द्वितीयो गुणवाची स्यात्‌ तृतीयः कमवाचकः ॥ 
रेव्यवाची तुरयः स्यात्‌ तेषां विवरणं त्विदम्‌ 1 
अनुप्राणनहेतुर्यः धर्मः तस्य हि वाचकः ॥ 
जातिवाचक इत्युक्तः तच्रानुप्राणनं पुनः । 
विशेषतो याऽऽकाङ्का स्यात्‌ शार्गन्तिस्तस्या इती 
जातिः प्राणप्रदान्रीति चात एवाभिधीयते । 
अर्थस्यानुप्राणितस्य सिद्धम विरोषणमर ॥ 
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यत्स्यात्तदाचकरराब्दः गुणवाचक उच्यते । 
तादृशो यस्लाध्यध्मः तदाची क्मवाचकः ॥ 
एतत्चितय संयुक्तं वस्तु द्रव्यमितीथते । 

तहाचको द्रव्यवाचीत्येवं प्रा्ञेरनुदितम्‌ ॥ 
जातिस्सामान्यमित्याया जातिमात्रस्य वाचकाः 
व्यक्तिस्स्वरूपमित्याथ्या भ्यक्तिमाच्रस्य वाचकाः॥ 
गोघटाश्वादयो जातिविशिशव्याक्तिवचकाः । 
गुणादिवाचकारशाब्दाः द्रभ्यपर्यन्तवोधकाः ॥ 
असौब्रोऽपि च मचर्थीयादिस्तहुणवाचिनः । 
निष्कषप्रतिरुद्धायाः शक्तेरुत्तम्भको मतः ॥ 
वेभवत्क्वचिदायातः भुरिकेवखदशीनात्‌ । 
नचेत्तेषामसाधुत्वप्रसङ्गो दुर्निवारणः ॥ 
गुणेकनियतास्तावद्गग्धरूपरसादयः । 
गन्त्वादिव्यवच्छित्नगन्धादिगुणव।चिनः ॥ 

तेषां न द्रव्यपरयन्ता वृतिः कचन दृशयते । ` 

न गन्धः पद्ममित्यास्ति सामानाधेकरण्यधीः ॥ 
सामान्यतश्च राब्दानमर्था अपि चतुरविंधाः। 
मुख्यो गौणो खाक्षणिकस्तात्पर्याथं इति श्रुताः॥ 
स्याद्वाचको खक्षाणिको व्यज्जकश्वेति च त्रिधा । 
इतिचाप्यपरेरारुंकारिकैः प्रविभज्यते ॥ 


3 


~= 
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नामाख्यातनिपातोपत्तगेभेदैः चतुर्विधम्‌ । 

पदं विभज्यते राखे सवैस्मिन्‌ पदवेदिभिः ॥ 
प्रादयो द्युपसरगास्स्युः निपाताश्चादयो मताः । 
तिडन्तास्त्वाख्यातसंज्ञाः सुबन्ता नामत्तल्िताः । 
उपसर्गा निपाताश्च वाचका योतका इति । 
मतद्वयं, वाचकत्वं शक्तिस्स्यात्साम॒दायिकी ॥ 
विशोषणं योतकत्वं तच्च राक्तथपवादनम्‌ । 

सर्व सर्वार्थराक्तं चेदपवादो द्यपेक्ष्यते ॥ 

तदा पदान्तरं तत्स्यात्‌ अन्वाख्पानमनधकम्च्‌ । 
उक्ते विरोषणं, किविदुच्यमानपिशेषणम्‌ ॥ 
तेन दात्तपपवादोऽयं भवेद्थीपवाद्वत्‌ । 

चादयो वाचकाः प्राया योतका इति ताकिंकाः। 


व ®= नि [क = 
` सर्वऽपि योतका एवेत्याहुरराव्किकिकोविदाः । 


९ 


मीमांसकास्त्‌ मध्यस्थाः चिन्तनश्रमभीरषवः ॥ 
नेयायिकविभागोऽपि किंचिदत्र निरूप्यते । 
प्रकृतिः प्रत्ययश्चेति निपातश्चेत्ति स त्रिधा ॥ 
निरुक्ता प्रकतिर्दैधा नामधातुविभेदतः । 
यत्प्रातिपािकं प्रोक्तं तन्नास्नो नातिरिच्यते ॥ 
रूढं च छक्षकं चेव योगरूदं च यौगिकम्‌ । 
तच्चतुर्धा प्रेशूढयोगिकं मन्यतेऽधिकम्‌ ॥ 


436 


6 


मानमेयरदस्यश्ोकवारतिके 


अम्बाम्बेति यदा बारुदिदाक्षमाणः प्रभाषते । 
अव्यक्तं तदिदां तेन भ्यक्ते भवति निणेयः ॥ 
एवं साधो प्रयोक्तम्ये योऽपश्रंाः प्रयुज्यते । 
तेन साधुभ्यवहितः कश्चिदर्थो ऽभिधीयते ॥ 
नापभाषततवे न स्खेच्छतवे इति यद्यपि । 
निषेधो वतैतेऽथापि प्रमादो धीमतामपि ॥ 
कल्पसूत्रस्मृतिम्रन्थमीमांसागुद्यकारिणः । 
शिष्टाः दृष्टाः प्रयुज्ञानाः अपराब्दाननेकशः ॥ 
शाब्दराश्वप्रवक्तारस्रयोऽपि मुनयः पुनः । 
दाख एव स्वछन्तीति विवृतं तन्त्रवार्तिके ॥ 
अन्तो नास्त्यपशब्दानामितिहासपुराणयोः । 
मरणान्तो व्याधिरसौ यहथाकरणमुच्यते ॥ 
इति चौशानसाः प्राहरिति प्राह बृहस्पतिः । 


 वु्ट्महगृहतिा वा नाता वा राजदण्डतः ॥ 


पितम्यामभिशघ्ो वा कयादयाकरणे श्रमम्‌ । 
वत्तिः सच्चे तिलाः माषाः कपरी कोद्रवोदनः ॥ 
अजडाय प्रदातव्यं जङडीकरणमत्तमम्‌ । 

इत्थं दा ङ्संग्रहोऽथ समाधेरपि संग्रहः ॥ 
रूपान्तरेण देवास्ते विचरन्ति मरीतखे । 

ये वयाकरणसस्कारपवित्रितमखा नराः ॥ 


प 1 


यश्च व्याकुरुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । 
तावुभौ पुरुषौ खोके पङ्किपावनपावनौ ॥ 

वरं हि जातास्तिमयः गभीरे हि जलाराये । 
न मानवाः व्याकरणरुद्िहीनमुखा भुवि ॥ 
देनं चान्द्रं च महिशं दर्ग कौमारमेवच । 
कालप चैवाऽऽपिराखं कातन्त्रादिकमुच्यते ॥ 
अष्टादश पुराणानि चष्ट व्याकरणानि च । 
ज्ञात्वा सत्यवतीसूनुश्चकरे भारतसंहिताम्‌ ॥ 
ननुचाशक्तिजा दोषाः प्रमादजनिताश्च ये । 
परिहर्तु मशाकयत्वान्न निषेध्या इति त्वसत्‌ ॥ 
प्रमादमेव मा कार्षोः सामभ्यीय यतस्व च। 
एवमर्थो निषेधोऽयं नाद्धियेतान्यथा दसो ॥ 
भन्ये सुखमुखारूढाः न ङ्ेदोन विवक्षवः । 
राक्ताश्चेवाप्रमताश्च वदेयुरनिवारिताः ॥ 
अशक्तैरनाशिताश्वान्ये दाक्षिण्याद्यनुवर्तनात्त । 
जानन्तोऽपि प्रयुज्जीरन्‌ यदि हाखं न वारयेत्‌ ॥ 
तत्कथं नाम यकिच्चित्‌ स्यादपभ्रंराकारणम्‌ । 
द्रात्परिहरेयुस्तदिति यत्नो नियम्यते ॥ 
रतिरेषा निषधेषु चान्येषु परिगृद्यताम्‌ । 
परमादश्चाप्यराक्तिश्च न पुरस्क्रियतां बुधः ॥ 
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पद्ान्तराक्षरोपेतं कल्पयन्ति कदाचन ॥ 
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तस्माद्ये याज्ञिकेयेषां वेयैवार्था निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानामर्थाः मुख्या नवेतरे ॥ 


8 भेदो नाम पदार्थानामवन्छेदः परस्परम्‌ । 


संसर्मोऽपि पदाथौनामन्योन्येनानरञ्जनम्‌ ॥ 
स्वप्राधान्यात्पदाथीनां धमोवेतावुभावपि । 
धर्मिमेदेन भिेते न द्येकलत्वमुपश्चितम्‌ ॥ 
अरथैकत्वदेकवाक्यमित्यतरेदं विचिन्तितम्‌ । 
भाष्यवार्तिकयोः पूर्वमीमासायां विखोक्यताम्‌ । 
नाश्नां दिवैव सबन्धः सवैवाक्येष्ववस्थितः । 
सामानाधिकरण्येन प्रष्ठया वा प्रतिपाद्यते ॥ 
सामानाधिकरण्यं च धर्मः शब्दगतः स्थितः । 
तस्य तात्पर्यविषयो ऽप्येस्ताच्छन्यमश्नुते ॥ 
सामानाधिकरण्यं तत्तादात्म्यभिति कीर्यते । 
विरोधैकान्त्तिद्धान्ते तत्स्वरूपैक्यरक्षणम्‌ ॥ 
तद्धि तावद्ध्मधर्मिजातिव्यक्तयादिषूच्यते । 
धर्मधमिविभेदे तु सर्वथा नेक्यसंभवः ॥ 
धमेभेदे तदायत्तो धर्मिमेदः व्यवस्थितः । 

स सिष्धान्तस्सोगतानामिति धीमहिनिध्ितः ॥ 
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[ क्य 


तादात्म्यं तु विदुः केचित्‌ ये मेदभिदलक्षणम्‌ । 


जात्िव्यक्तयादषु तथा तादात्म्यमपयन्ति ते ॥ 


ह । 
व 


अनेकान्तविदस्ते स्यः भाट्रस्तन्मार्मयायिनः। 
भतुप्रपथादयश्च तन्मास्य प्रवर्तकाः ॥ 
धमधम्यादिष भिदावदिभिस्ताक्षिकिः मतः । 
धम्यक्ये धमरयोभंदः घर्मेक्येऽपि च धर्चिणोः ॥ 
विर्ष्टयोरप्यभेदः तथा श॒द्धविशिष्टयोः । 
तत्तिद्धान्ते तु तादात्म्यं वदितं बहधोचितम्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्येन चेवं तादात्म्यक्षणम्‌ । 
देक्यं त्रिधा विरुद्धेक्यं पिशिषठेकयं भिदाऽभिधा॥ 
अखण्डरसवर्त्वेक्यं चतुर्घाचोपपादितम्‌ । 
सत्यादिशोधकवचर्स्वतददवावृत्तिमार्गतः ॥ 
तत्वमस्यादिवाक्येषु चान्वयेनोपलक्षणात्‌ । 

सवं खलखिदामेत्यदो मिथ्याथीरोपणेन त ॥ 
ज्योतीषि विष्णरित्यादौ बाधया चोपपादितम्‌ , 
ययाकयाऽपि विधया निर्विरोषं सरक्षितम्‌ ॥ 
एेकयाध्यासापवादाश्च विशेषणविशेष्यता । 
सामानाधेकरण्यं च चत्‌र्धेत्यप्यवादिषः॥ 

विप्रो ब्राह्मण इत्यादो षिरादधेक्यं व्यवस्थितम्‌ । .. 
इदं रजतमित्यादो अध्यासस्स्यादहिवक्षितः ॥ 


1 


> 


देह अत्मित्यादिषैरो व्वपवादः प्रकीर्यते । 
नीलमुत्पकमित्यादौ स्याद्िरोषणतेति च ॥ 
सविरोषन्रद्यविदः तत्स्व्रयविदश्च ये । 

सधत्र तेषां तादात्म्यं विशिष्टदितलक्षणम्‌ ॥ 
अविरोधान्तरङ्गत्वजातिभोगायभेदतः । 
एकोक्तिरपुथक्ििद्ेः देशकालदशादिभेः ॥ 
परिणामविदो ये च भेदमिदविदोऽपि च । 
अनेकान्तविदां तेषां तत्‌ भदाभेदछक्षणम्‌ ॥ 
सप्रदायप्रभेदेन विवक्षाभेदतोऽपिवा । 
वेदान्तिनां भिदा तत्र विश्रुतेव्युपरम्यते ॥ 
चतुधिधस्तथा मेदः पूवेस्त्वात्यन्तिको मतः । 
ओपाधिको दितीयस्स्यात्‌ तृतीयः पारिणामिकः। 


वेव्पिकश्वतुरथस्स्यात्‌ अभेदोऽपि चतुर्विधः । 


अखण्डत्वं च तादात्म्यं वेशिषधं चौपचारिकम्‌ । 
अतश्च वाधाद्रवयेकयात्‌ अल्मव्वादुपचारतः । 
तच्चतुधौ जगद्रह्यसामानाधिकरण्यगीः ॥ 
स्वभावाञ्च विवर्ताच्च सकस्पात्परिणामतः। 
चतर्धिवं कारणत्वं वादिभिस्तेविकर्प्यते ॥ 

तथा कटस्थशब्दार्थः चतर्धा परिदहरयते । 
कूटस्थो निर्विकारस्स्यात्तथा साधारणोऽपिच ॥ 


[1 
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मायाध्यक्षोऽथवा ज्ञेयः राशिवस्स्थित एववा ' 
योगवृ्येव कृटस्थपद्मेवं विकस्प्यते ॥ 


(90) वेद वादः. 


\ भे क 


कूटस्थनित्यवणानां रशिवैदो ऽभिधीयते । 

क्रमः प्रवाहानित्यस्स्यादिति मीमांसका विदुः ॥ 
करमावच्छिन्नवर्णोघस्सदा सर्वजञवुद्धिगः । 
कूटस्थनित्यं वेदाख्यं तच्ं श्रीमध्वसस्मतम ॥ 
सृष्टिकाठे च वर्णानामुत्प्तिं प्रख्ये पुनः । 
विनाशं केचिदिच्छन्ति सैपा कस्पान्तनित्यता ॥ 
वणस्याशुविनादोऽपि कमे स्वातन््रचभङ्गतः 
वेदनिष्यत्ववादस्स्यादिति साधारणी सृतिः ॥ 
अधान्यपां वेदिकानामभिप्रायस्य संग्रहः । 
अयमेषः तच्ववरिद्धिः विनिर्णीतः प्रकायते ॥ 
वेदो हि नित्योऽभिप्रायः कधचित्स्यात्पारमेश्वरः । 
शरुतिस्स्मुतिमंमेवाज्ञेत्यादि मानं परङ्डतम्‌ ॥ 
तदभिष्यञ्चके वाक्ये वेदशब्दः प्रयुज्यते । 
प्रयुज्यते चाप्ययं हि वेव्विच्छास्विव्यथा ॥ 
यज्ञेन वाच इतिच बहचैः पथ्यते श्रुतिः । 


(नभय 


हदयेनाम्यनुज्ञात इत्येषा मानवी स्मृतिः ॥ 
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ल 


हदयं वेद इतिच भाष्यं मेधातिथेोरह । 
महतां हृदयं वेद इत्यप्याह कुमारिः ॥ - 
महत्परिभ्रहो द्येष विषो द्यागमान्तरात्‌ । ¦ 
एकस्य प्रतिभानं तु ठृतकान्न विशिष्यते ॥ 
अपिचोदयनाचारयैः यन्नायकुसुमाज्जलौ । 
उत्पत्तितो वाऽभिभ्याक्तेतो वाऽभिप्रायतोऽपिवा 
अनवच्छिन्नवर्णानां नैर्ैक्यमितीरितम्‌ । 
तत्न नेयायिकमतमुत्पत्तिपदसुचितम्‌ ॥ 
मीमांसकमतं चाथाभिष्यक्तिरिति कथ्यते । 
अस्वातन्त्रधं हि रचनाविरोषे हि तदाशयः ॥ 
अथभिप्रायत इतति तदोपनिषदं मतम्‌ । 
सवाधसिष्धौ वेदान्ताचार्योक्तिरववु्यताम्‌ ॥ 
एतदेवहि वेदस्यापोरुषेयत्वानित्यते । 
पराक्प्रागुञ्चारणाधीनोञ्चार्यमाणत्वमेव तत्‌ ॥ 
नद्येकूपवाक्यस्य प्रवाहानाक्तां विना । 
परतिपरयामहे वेववाक्येष्वन्यामनादिताम्‌ ॥ 
प्रतिकस्पं चेकरूपाभिसन्धिः परमेश्वरः । 
वाक्यं वदत्येकषूपमिति वेदस्य नित्यता ॥ 
नैतावता ऽऽन्ञारूपत्वं वेदवाक्ये विहन्यते । 


29 


दयोतयत्येव हि विभोरभि प्रायं सनातनम्‌ ॥ 


(9, । 


वेह्वादः 4. 


अन्यथा करणे राक्तोऽप्येतं नान्यथयत्यसौ । 
धाता यथा पूर्वमिति स्वयमेबोपदिदयते ॥ 
अन्यवस्थितशङ्काऽपि दृरेणोत्सार्यंते ततः । 
स्वेभ्यो वत्सकूतरं शाख्रमित्यपि कीर्त्यते ॥ 
वर्णं पदं वा वाक्यं वा स्फोटं तदिरेकि वा। 
तच्वान्तरं वेति बुधाः जानते ये तु वैदिकाः ॥ 
प्रमाणानि पुनर्यानि ज्ञायन्ते तच्च भूरिदाः । 
सवेंषामनच्र तात्पयमिति सामान्यनिर्णयः ॥ 
नित्यत्वादेरसिद्धत्वात्‌, अभयुपेत्योच्यतेऽथवा । 
सुतरामप्रमाणत्वं वक्तुधामाण्यवजनात्‌ ॥ 
परिग्रहाच्च महतां प्रामाण्यमिह दुर्वचम्‌ । 
ज्ञापकश्चायमप्यधेः कारके सगतिः कुतः ॥ 
कोऽयं महाजनो नाम किमाचारः फिमास्पवः । 
किंसंख्यः किंसमाचार इति व्याख्यातुमहंसि ॥ 
महाजनगुदीतत्वं पित्रायनुगमादि च । 

बौद्धाः दीपान्तरपिक्षं वदन्त्येव स्वदरौने॥ 
प्रमाणान्तरदृष्ठं हि शब्दो ऽन्यं प्रापयेत्सदा । 
स्मृतिवज्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ 
नुने ततरानुभूतो ऽसावित्यापोक्तिनिबन्धना । 
बुद्धिस्साक्षाददष्टेऽपि युक्ताऽयं पुरूषोक्तितः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्यकवार्तिके 


नात्मीयादन्यक्षोयाह्य प्रव्यक्षादेविंना कचित्‌ । 
वचसस्सत्यता दृष्टा तथा स्याञ्चोदनास्वपि ॥ 
तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिभदिर्यधेव हि । 
स्वातन्छ्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि दरयताम्‌ ॥ 
स्वगयागादिसंबन्धविषया चोदना मुषा । 
परत्यक्षा्यगतःथैत्वात्‌ ईदग्वुद्धादिवाक्यवत्‌ ॥ 
यद्वाऽऽपेनाप्रणीतत्वात्‌ बाखोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
व्योमादिवश्च नित्यत्वात्प्रामाण्यस्य निकृतिः ॥ 
यदिवा पृरुषाधीनप्रामाण्यास्सर्वचे।दनाः । 
स्वतो वान प्रमाणं स्युः वाक्यत्वात्पुरुषोक्तिवत्‌ । 
प्रामाण्यं वा नरपिक्षं सवेडाब्देषु मम्यताम्‌ । 
ठाब्दैस्सवध्यमानत्वात्‌ अप्रामाण्यं यथेव हि ॥ 
न स्यादक्त॒गुणानां चत्‌ वचःप्रामाण्यहेतुता । 
तददोषेरप्रमाणत्वै फिमित्यस्य भविष्यति ॥ 
ततश्चे पुरुषाभावात्सति वा शुवरसभवात्‌ । 
नि्मूखत्वात्परमाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥ 
एवैस्थिते तु वेदस्य सतिवाऽसतिवा नरे । 
प्रामाण्यं दुरुभमिति शाङ्घायामिदमुध्यते ॥ 
स्वतस्सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कतुमन्येन शाक्यते ॥ 


|. 


तस्माहोधारमकत्वेन बुद्धेः प्राप्ता प्रमाणता । 
अधौन्यथात्वहेतुत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥ 
अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंरायैः । 
वस्तुत्वाह्िविधस्यात्न संभवो दुष्टकारणात्‌ ॥ 
पोरुषेये तु वचने प्रमाणान्तरमृखतता । 

तदभावे हि तहुष्येत्‌ इतरन्न कडाचन ॥ 
कतरेमच्े तु वेदस्य सम्यङ्किथ्याध्ववादिभिः । 
कतां गुणाश्च दोषश्व महाजनपरयहः ॥ 
एवमादि विना युक्तया कष्ट्यं, मीमांसकैः पुनः । 
इदानीमिव सवत्र दृ्टान्नाधिकमिष्यते ॥ 

तेन नाप्तोपेशत्वं न स्यादागमलक्षणम्‌ । 
नाप्तस्य संभवो वेदे, रोके नास्मालयमाणता ॥ 
स्वतः सवेप्रमाणत्वं नचेत्स्यादोषदरौनम्‌ । 
तेनेव सर्वक्षेपाणां निवारणमिति स्थितम्‌ ॥ 


(91) वेदवैठक्षण्यवाद्‌ः. 
वेदाहूद्धागमस्यायं विजेषस्तन्त्रवार्तिके । 
निरूपितो विस्तरशः तत्सक्चपोऽवधायैताम्‌ ॥ 
यदेव भवतां गोत्रं तदस्माकमपीतिवत्‌ । 
आहुः स्वागमनित्यव्वं परवाक्यानुकारिणः ॥ 


(> 
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त १ थव ^". 


महाजनगुरीतत्वं पित्रायनुगमादि च। 

तेऽपि दीपान्तराक्षेपं वदन्त्येव स्वदहीने ॥ 
सेप्रदायविरुद्धं तदचनं छयवधायेते । 

बुद्धोपदिष्ठो धमोंऽयं अनित्यं सवेसंस्कतम्‌ ॥ 
क्षणिकास्स्वंसस्काराः अस्थिराणां कुतः क्रियाः| 
बुद्धिबोध्यं तरयादन्यत्‌ संस्कृतं क्षणिकं च तत्‌ ॥ 
नच राब्दार्थसंबन्धकूटस्थत्वमनिच्छताम्‌ । 
नित्यता उयवहारस्य निराधाराऽवकस्पते ॥ 
राव्दादिषु विनचयस्सु व्यवहारः क वतेताम्‌ । 
स्थिततेषां धमतेत्येतत्‌ अथशुन्यमतो वचः ॥ 
एषेत्यपि न निरदषुं शाक्या क्षणविनाशिनी । 
किमुत स्थितया साक एषेत्यस्यैकवाक्यता ॥ 
तस्मान्नागमनित्यत्वं राब्दानित्यत्ववादिनाम्‌ । 
नच पंवचनं सर्वै सत्यत्वेनावगम्यते ॥ 

वागिह श्रूयते यस्मत्प्रायादनृतवादिनी । 
तस्मादपौरुषरयैव नित्या भवति नेतरा ॥ 

यद्धे तुदहीनं तन्त्रवातिके विशादीकतम्‌ । 

तदेव चाप्युद्यनः व्याचख्यौ. कुसुमाज्ञलो ॥ 
सम्यड्निरूपिता न्यायपरिशुद्धौ पदन्यसौ । 


@9 @ क भ 


त्सक्षेपो ऽप्यत्र फिंचित्करियते सुधिया कृते ॥ 


# | 
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नेव हाब्दे स्वतो दोषाः प्रामाण्यपरिपन्थिनः। 
सन्ति किन्तु स्वतस्तस्य प्रामाण्यमिति हि स्थितिः 
वक्कुरारायदोषेण के पुचित्तदपोधते । 

अङ्कल्यग्रे हि मातङ्गयुथामित्येवमादषु ॥ 

नित्ये हेतुगुणापिक्षा वेदे नास्तीरवुद्धिवत्‌। 
हेत्वभावान्न दोषश्वेहक््रभावादिहापि नः ॥ 
अकारणं यथा ज्ञानं प्रामाण्यमधिगच्छति । 
अकारणं तथा वाक्यं स्वतःप्रमितिकारणम्‌ ॥ 
यदि हेतुगुणा्नावादप्रामाण्यं प्रसज्यते । 
तशेश्वरप्रामायामप्यनिवायैमिदं भवेत्‌ ॥ 
अज्ञातकतको वेदो यथा गन्धवेभाषितम्‌ । 
अप्रामाण्यपदं तदत्‌ राज्य स्यादिति चेन्न तत्‌ ॥ 
महत्परिग्रहादेवानाक्चकतकता स्वयम्‌ । 
दाङ्काकलङ्कसंबन्धं नातीति विदां मतम्‌ ॥ 
बाद्यागमेऽपि बहुरमहाजनप्ग्रहः । 
परिग्रहविरोषोऽतो मह स्स्विह विवक्षितः ॥ 
विशेषस्तु मतो हेतुदरौनादशनावितः। 
अनन्यगतिकैः स्वेररसिकेः जीविका्थिभिः ॥ 
कुहकैवैचितेश्वात्र प्रसिद्धो हि परिग्रहः । 

प्रति चन्धतं गाउन द्डः, साताणाचता-ष् ।। 
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मनमेयरहस्थशीकवार्तिके 
इत्येताभिः कुत्सितामिस्सिद्धिभिः वध्िताः परे | 
वे पशव्यं सुप्रसिष्टमिह वेिकदर्शने ॥ 
वश्चनापटुभिः वेदाविद्िरेते प्रतारिताः । 
इति चेते, किं वञ्चयन्ति स्वात्मानमपि केवखम्‌ ॥ 
येश्च सवे पटुपरज्ञाः कोका जाताः प्रतारिताः । 
प्रतारका इाति कथं उन्नीतास्तेऽपि च त्वया ॥ 
लोकोचरपटुप्रज्ञो भवानेव मरतञे । 
सर्वप्रतारकेरेतैरापि नेव प्रतार्यसे ॥ 
अनुष्ठान प्रबाहोऽयं स्यदिवान्धपरंपर । 
हत्यस्तत्‌, तत्प्रमाणददिः बाधाशैनामदर्दानात्‌ ॥ 
धमंवुद्धयेव निरुपाधिक एष परिग्रहः । 
इति त्वदुक्तयेव सिद्धेः किमस्माभिरिहोच्यताम्‌ ॥ 
अनादिनिधने चास्मिन्‌ संप्रदाये चरत्यथ । 
प्रक्रियान्तरमाश्रित्य प्रतिच्छन्दप्रवर्तनात्‌ ॥ 
प्रतारका भवन्तीति श्रुतिस्मृत्िविनिश्रितम्‌ । 
युक्तिमचचेतदित्यत्र संक्षि दिक्प्रदरिीता ॥ 
तुल्ययोगक्षेमतया वेदवन्ञगतोऽपिच । 
अकृता स्यादिति चेत्‌ न कुलाखादिदरनात्‌ ॥ 
नचात्र वर्णनित्यत्वं वेदनित्यव्वकारणम्‌ । 
काठ्यादिष्वपि तुल्यत्वात्‌ किंत्वीदकक्रम योगिता ॥ 


८2 


तत पुचलननन्नत्वमास्त यच्चाप यः वर्नः। 
उञ्चारणे स्वातन्त्रथस्याभावस्सा पोसुषेयता ॥ 


वेदतः पौरुषेयत्वशङ्क वेदेन शाम्यति । 


हेत्वन्तरसमुद्रूता हेत्वन्तरनिवारिता ॥ 
युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहालान्‌ महर्षयः। 
भिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वथभुवा ॥ 
धर्ममूलं वेवमाहुः म्न्थरारिमकृच्रिमम्‌ । 

तंहिदां स्मृतिकीटे च साध्वाचारं मनःपियम्‌ ॥ 
यावत्प्रभावाः भ्रूयन्ते ऋष्याद्या वेदराक्िषु । 
ताष्डा एव सुज्यन्ते वेदान्‌ दषा स्वयंभुवा ॥ ` 
अनधीत्येव वेदानामाविभिपितुलतः । 

तपसा प्राप्य संस्कारात्त्सुक्तत्वारिसंभवः ॥ 
तपःप्रभावान्मन्त्राणां ऋकिवशौनसंस्कतेः। 
राक्तिराधीयते काचित्‌ यथाऽस्माकम्रधीतितः॥ 


 अधांवबोधकत्वं तु शब्दशक्तयाऽन्यशब्दवत्‌ । 


ऋषिदर्शनतोऽधीतेरपि शक्तयन्तरोद्धवः ॥ 
अपूर्वकार्यनिप्पत्तावुपकुयादिदं ततः । 
काठकादिसमाख्याया निमित्तं चेदमेववा ॥ 
प्रकृष्ठं वा प्रवचनं तत्सिद्धा वेदनित्यता । 
मन्त्रघराह्मणयोरवेदनामधेयं च विश्चुतम्‌ ॥ 


24.६९. 52. 
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हितानुासनं वाक्यं विधिरन्र विवक्षितः । 
छिङ्वाच्योऽपुवं इत्यत्र ख्पातो व्युत्पस्यसंभवः। 
विमरशात्सिद्धेरितिचेत्‌ विमस्ैः स्मृतिरेव हि । 
अस्तु वा कायं एवादौ बयुत्पात्तिः व्यवहारतः ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्थां शब्वराक्तिविविच्यते । 
प्रयुज्यन्ते सिद्धपराः वक्तुमिह कथा यथा ॥ 
प्रतिष्ठा देडामेदश्च छागादिर्वा घृताञ्जनम्‌ । . 
यातनासाधनत्वं च गृह्यते विध्यपेक्षितम्‌॥ 
प्रतीता देवताप्रीतिः अपूर्वमुपकर्प्यताम्‌ । 
छिडो वाच्यतया हारं स्वरूपा किमन्यतः ॥ 
विग्रहो हविशदानं युगपत्कर्मसान्निधिः । 

प्रीतिः फलप्रदानं च देवतानां न विधते ॥ 
इति वादो भवेदधेचार्वाकमतिमूरकः । 
अनचिदेवतापक्षे शाब्दमार्गक्रमस्त्वयष्द्‌ ॥ 
किमर्थं किं केन कथं वेति स्यादि चतुर्विधा । 
आकाङ्क्षा तत्रचाद्यायाः पूर्तिर्स्वगादिना मता। 
देवतां प्रीणयेदित्येतया शाम्यत्यनन्तरा । 
ज्योतिष्टोमेनेति नामधेयात्केनेति हाम्यति ॥ 
कथमित्यस्य हान्तिस्तु समनिवोभयोरपि । 
विरोषतश्च पस्षः चसोरनाशव्टभसितः ॥ 


न्य 
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शरुतिस्स्मृतिरम॑मेवाज्ञा यस्तामुहछ च वर्तते । 
आज्ञाछेदी मम द्रोहीत्येवं भगवतोदितम्‌ ॥ 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रह्वावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविमृटांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥ 
श्रुतिमूखतयेवेताः स्मृतयो यान्ति मानताम्‌ । 
रुत्व निर्णये किंवा स्मृतिभिश्रेति चेन्न तत्‌ ॥ 
दुरबोधा वेविकादशब्दाः प्रकीर्णत्वाञ्च ये खिखाः। 
तजूजनैस्त एव स्पष्टार्था स्मृतितन्त्रे परतिष्ठिताः ॥ 
इति श्राह मरीच्याख्यः देवलस्य वचः पुनः । 
सव्यप्यर्मिन्‌ धर्मडाखे गृह्य पक्षां प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
मन्पादयः प्रयोक्तारो धमशाख्रस्य कीर्तिताः 
तत्परयुकतप्रयोक्तारः गृद्यकारास्तु मन्त्रतः ॥ 

वेदा अनन्तास्संकीर्णाः विकीर्णाश्च क्राचित्तथा । 
उत्सन्नश्च कदाचेत्स्युः मन्वाद्या: छत्स्नवेदिनः ॥ 
शरुतिस्मृतिषिरोधे तु विकस्पं केष्चिदृचिरे । 
श्रमसंभवतः श्रुत्या स्मुत्तिवाधं परे विदुः ॥ 
विरोधे तच्वविषये बाध एव विवक्षितः । 
विकल्पास्तंभवाहस्तुष्वितिं विदहिनिधितः ॥ 


> 
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(व 


समतिद्यविरोधे तु व्यवस्था स्यात्परग्रहात्‌ । 
मन्वादीनां स्मृतिष्वेव केचिछलोका अपस्मृतिः । 
इति दाबरसिद्ान्तः कुमारिखमतं विदम्‌ । 
बुद्धागमः पाञ्चरात्रागमादयास्स्युरपस्मृतिः ॥ 
इति विज्ञायते तेत्र प्रत्युक्तेरियमुच्यते । 

नच कचित्‌ स्मृतेवाधे सर्वानाश्वाससंभवः ॥ 
वाधकादज्ञनाद्ेतुेषङ्कमेर योगतः । 
परिग्रहविरोषेण श्रुतिमुरत्कस्पनात्‌ ॥ 
विस्रम्भहेतुस्संवादः कचिह्ाल्यागमेऽस्त्यपि । 
भूयदश्रुतिविरोधेन वेदिकैरपरिग्रहः ॥ 
पाश्चरात्रागमस्त्वेकायनवेदान्तमूलकः । 
भरुतिमूरमिदं तन्त्र प्रमाणं कल्पसृत्रवत्‌ ॥ 
वेदत्वं नात्र संदिग्धं यं वाकेष्विति च स्मृतेः। 
ऋग्वेद्पाठे पठितं बतमेतस्सुदुश्वरम्‌ ॥ 

इतिं सेश्वरमीमांसासंप्रदायस्य संग्रहः । 

असौ नातीव विष्छिन्नोऽनूयते च परैरपि ॥ 
इत्थं हि रातदृषण्यां तुतीये भङ्ग ईयते । 
सोऽनुवावो देवाविव इति माण्डुकषयकारिका ॥ 
भवेद्या ऽप्यथवाऽन्यहया विपधिद्धिः पिमृदयताम्‌ । 
विचारस्यावदयकत्वं न्यायशुद्धौ समर्धितम्‌ ॥ 


10 1१44 मव।चा ज्ञनावज्ञारतत्तत्वरः | 
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पलाखमिव धान्यार्थी व्यजेदुन्थमरोषतः ॥ 
इत्येतत्कोरासंत्यागामि प्रायं नार्थगो चरम्‌ । 
निष्पन्नयोगपुरुषविषयं वा विवरबुधाः ॥ 
राखज्ञानं बहुङकेदा बुददेश्वखनकारणम्‌ 1 
उपदेशाद्धारे बुध्वा विरमेत्सर्वक्म॑सु ॥ 
इत्येतसीत्रसंयोगवतामेवाविपध्िताम्‌ । 
अरुसानामास्तिकानां विख्रम्भायेति निर्णयः ॥ 


(92) शासख्जवादः. 
म 


चोदना चोपदेदाश्च विध्युद्देशो विधिस्तथा । 
नियोगो वेद अदेशः शाखं चेकार्थवाचिनः ॥ 
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनेपदिश्येत तच्छास्रमभिधीयते ॥ 
रासनच्छंसनाचेव शाख्रमित्यभिधीयते । 
पुराणे इतिच प्राह श्रीपराशरमाधवः ॥ 

सूत्रं तु त्रिविध प्रायः पूर्वाचार्यैनिरूपितम्‌ । 
उपदेदात्मफं स्वायं व्याख्यानं तदनन्तरम्‌ ॥ 
उपपादनरासखं स्यानुतीयं न्यायपूर्वकम । 
अथ राब्दानुशासनमय योगानुशासनम्‌ ॥ 
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इत्यायारम्भकं शाखमुपदेशात्मकं मतम्‌ । 

धर्म व्याख्यास्याम इतिं तथाऽथो यज्ञमित्यपि । 
तथाऽथातो दर्पूणमासावित्यादि यत्पुनः । 
एवमाद्यारम्भशाखं भवेदयाख्यनखक्षणम्‌ ॥ 
अथातो धमंजिन्ञासाऽथातो ब्रहयतिपूर्वकम्‌ । 
जिज्ञासाघषितं शासं न्यायशासखं प्रचक्षते ॥ 
यथापदेडां च तथा यथामूं यथामति । 
बोदव्यमिति भेदेन शाखभेदः प्रवर्तते ॥ 
पुराणन्यायमीमांसाध्मराखाङ्गमिध्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दा ॥ 
याज्ञवल्क्यस्मृतिस्िवत्थं, तथेव द्याश्वमेधिके । 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 
पुराणं घमेश्ाखं च विद्या दताश्वतुदङा । 
इतिच श्रूयते, तत्राप्यधिकं राणके यथा ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्व्वेति ते त्रयः । 
अथेडाखं तुरीयं स्यात्‌ विद्या दय्टादहा स्मृताः । 
विभजन्ते त्रिधा केचित्‌ मन्तरत्राह्मणमादिमम्‌ । 
इतिहासपुराणं च हितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
धमां तृतीयं स्याद्दिषयाणां भ्यंवस्थया । 
यज्ञो मन्तरत्राह्मणस्य विषयस्सवसम्मतः ॥ 


° 8; 


शाश्चेवादंः । †+35 
इतिहासपुराणस्य खोकवुत्तं हि गोचरः । 
धमाखे पुनरखोकस्यवहारम्यवस्थितिः ॥ 
अपवर्भपरीक्षायामेकाश्रम्यस्य खण्डने । 
गोतमीयन्याभाष्ये एवं वात्स्यायनो ऽववीत्‌ ॥ 
धर्मराखं तु सकलं पू्वेभागोपवुहणम्‌ । 
पुराणं चोपनिषदामिति केचिद्धिविधेते ॥ 
पुराणं धर्महाखं च सर्वे सर्वोपवंहणम्‌ । 
तत्स्मत्यनवकाश्ेति बादरायणनिणयः ॥ 
आन्वीक्षकी यी वातां दण्डनीतिश्च शाश्वती । 
विधाश्चतश्च एवेता खोकसंस्थितिहेतवः ॥ 
आन्वीक्षकीत्यात्मविद्या धर्माधर्म त्रथीस्यितो । 
अर्थानर्भो च वातौयां दण्डनीतौ नयानयौ ॥ 
ठति कामन्दकी प्राहाथात्मधिया विचायते । 
परधिपस्सवीकिद्यानामुपायस्सवकर्मणाम्‌ ॥ 
आश्रयस्सर्वधमोणां विदयेद्ेरो प्रकीर्तिता । 
इव्युक्तयाऽऽन्वीक्षकी विद्यैवात्नावियेति तन्मतम्‌ ॥ 
एतमर्थं मनुरपि सक्मे प्राह तद्यथा । 
त्रेविथेभ्यस्रयी विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ ॥ 

न्षोक्षकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च खोकतः। 

सत्यप्येवं मनो्व्याख्याकाराणां हृदये पुनः ॥ 
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मानमेयरदक्यक््ीकवार्तिकै 
आन्वीक्षकेया विभेदेन त्वात्माष्रया प्रतीयते । 
विस्तरस्यानवलराहिमृशन्तु बुधार्त्विदम्‌ ॥ 
अस्त्यत्र कथिदिरोषः विद्याधीरोदितो यथा । 
विद्यास्थानेषु धरम्येष॒ गणितो न्यायविस्तरः ॥ 
ल चाक्षपाद एवेति नियन्तुं नैव शाक्यते । 
नच सर्वै सुत्रवदं विद्यास्थानमितीष्यते ॥ 
नचैक एव दयेकस्य विद्यास्थानस्य सूत्र्‌ । 
नेचास्ति रज्ञामाज्नाऽ् सुत्रकृष्टषिरित्यपि ॥ 
सूत्रकयदि सवेज्ञः ऋषिस्सकर इष्यते । 
वार्तिकादेरनारम्भप्रसङ्गो दुर्निवारणः ॥ 
धर्म व्याख्यातुकामस्य षट्षदर्थोपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्वमनोपमम्‌ ॥ 
कणान्वा भक्षयेत्कामं माहिषाणि दधीनि वा | 
युक्तियुक्तं तु गृहीमः नतु तदाकयमौरवात्‌ ॥ 
समृतिसूप्रवाहोऽयमनादिमंमण्डरे । 
यथारोकं यथावेदं लौकिके वेदिकेऽपि वा ॥ 
यो वक्ता स परिग्राद्यः प्राक्तनोऽयतनो ऽपिवा । 
तदर्वाग्मिः तथाऽऽचर्यैः प्रमाणादिविचारणा ॥ 
प्रणिन्ये बहुधा तेस्तैः यथेष्ठं मतमास्थितैः । 
इत्यादिः विस्तरो न्यायपरिशुद्धावुदीक्ष्यताम्‌ ॥ 
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7 उक्तानुक्तहिरुक्तादिचिन्ता यत्र प्रवते । 


+~ 


ग्रन्धं तं वार्तिकं प्राहुर्वातिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
शाखेकदेशसंबद्ं शाश्चकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम अन्थभेदं विपश्चितः ॥ 
एवंच सुत्रभाष्यादिग्रन्थानां लक्षणे पुनः । 
सवैत्र विदितं तस्मादिद्घत्रमिह सुचितम्‌ ॥ 
ससारमोचकाः शाकष्यभिक्षुनिभन्थकादयः । 


सम्मता आगमाभासा इति वैदिकनिर्णयः ॥ 


(93) मीमांसा वाद्‌; 


धमं प्रमीयमाणे तु वेदेन करणात्मना । 
इतिकतेन्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ 

मी मांसाशास्रसारा्थसं ग्रहोऽतो विलिख्यते । 
हरयन्ते विवुधाः प्रायः हंस्चमरवुत्तयः ॥ 
मान्वधेत्याविसुत्रेण जिज्ञासार्थे विवक्षिते । 
मनिस्सनि विचारोऽथः मीमांसापक्वोधितः ॥ 
सच खाधवतकोख्यः वेदवाकयार्थगोचरः । 
परोक्षाशाश्चमेवेतन्नानुशासनलक्षणम्‌ ॥ 
तृतीयसुत्रे स्पष्ठाथैपरी्टिपदयोगतः । 


£ [जक 
| क "० न्नी" "= = न्मु "क "इनी न= नग | 
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मानमेयरहस्यन्लोकवार्तिके 


न्यायवार्तिंकतात्पर्थटीकावाकयं निङाम्यताम्‌ | 
मीमांसांज्ञकस्तकंस्सवों वेदसमुद्रवः ॥ 
सोऽतो वेदः रुमाप्राक्षकाष्ठादिख्वणात्मवत्‌ । 

यः पूनितविचारोऽस मी्मासाश्दित स्त्विति ॥ 
काछादेनदेर्मीमांसा प्रवा लोकतः पृथक्‌ । 
संजग्राह पुनः न्यायान्‌ तादृशान्‌ जेमिनिमुनिः॥ 
नद्येकस्तुपसंहतुमियतो न्यायसंचयान्‌ । 

समर्थः पुरूषो खोक प्युक्तं तन््वार्तिके ॥ 
विचारात्पूरवेमेवाच्र प्राक्षमध्ययनं विषैः । 
अतोऽनधीतवेदस्य विचारङ्हाखवयारितः॥ 
स्वाध्यायविधिवाकयार्थः प्रथमं प्रविभज्यते । 
प्रवत्तं शास्त्रमेतद्धि ताद्रण्विधिनिवन्धनम्‌ ॥ 
तदर्थपु्वपक्षाशसिद्धान्तांशप्रकाशकम्‌ । 
कारिकायुगलं द्येतसराच्ये्वंखिखितं बुधैः ॥ 
विनाऽपि विधिना दृष्टकाभान्न हि तदर्थता ' 


 कर्प्यस्तु विधिलामर्थ्यात्र्‌ स्वगो विश्वाजिदादिवः 


लभ्यमाने फे दृष्टे नादृ्टफखकस्पना । 
विधेस्तु नियमाधेत्वान्नानयक्यं भविष्यति ॥ 
तच्रार्धकमीध्ययनं सम्मतं सक्तुहोमवत्‌ । 
भवेदध्यापनविधिप्रयुक्तं च स्वरूपतः ॥ 


8 


ममिँावादः , 


विधेयं चोपनयनमङ्खमध्यापनस्य च । 
प्रभाकरस्याभिमतमेतदथंचतुष्टयम्‌ ॥ 
गुणकमात्वध्ययनमवघातादिवन्मतम्‌ । 
थी ~. "नन क 

नियमोऽत्र व्रिषेयस्स्यात्परयुकतं स्वविधेर्वैटात्‌ + 
स्वस्योपनयनं चाङ्गभेवमथंचतुष्टयम्‌ । 
कुमारिलस्याभिमतं ज्ञानान्तत्वं समं हयोः ॥ 
तत्रोपनिषदानां तु मततं स्याद्राटरसम्मतम्‌ । 
विशोपर्स्यादुभयतो द्यक्षर्रहणान्तता ॥ 

(९ [0 =, (0. 
अलोकिकं चाहवनीयादिवहुरवो विदुः । 
आचार्यकं भद्टपादा खोकिकं तद्धिजानते ॥ 

गर = १, (9 
गुरोराचारमाश्ित्य वतन्तेऽन्तेनिवासिनः । 
यान्यस्माकमिति श्रुत्या तदेतदभिधीयते ॥ 
अध्यःपयेदिति वििप्रयुक्ते ऽध्ययनक्रमे । 
अष्टवपौदिनिर्देशात स्पष्टा शुद्रानधिकरेया ॥ 
नियमस्य व्रिधेयत्वेऽप्यधिकारो नियम्यते । 
उपनीतो हि विदार्थो त्रिया हि पुमपेक्षिणी ॥ 
अन्यधाऽनुपपन्नो हि विधिस्स्यादधिकिद्ययोः । 
कल्पकः, कुमनि्वहि कल्पना गौरवा ऽऽहता ॥ 
चाडनालक्षणः कार्थ धर्मो वेदार्थं इव्यत्तः । 
वेदार्थः कायेख्पर्स्यादिति व्याख्या गुरोम॑ता 
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मानमेयरहस्यश्नैकवार्तिके 


प्रमाणं च स्वरूपं च धर्मस्यादौ निरूप्यते । 
श्ुत्यथाभ्यामिति व्याख्या मदट्रपादस्य सम्मता ॥ 
मानाधीना मेयसिदिमनसिदिश्च लक्षणात्‌ । 
तद्क्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिरितीर्यते ॥ 
द्रव्यक्रियागुणादीनां धमंत्वं स्थापयिष्यते । 
तेषमिन्दरियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता ॥ 
अतएवातिदेशोऽपि विवादोऽस्त्यर्थकायंयोः | 
तस्य तच चातिदेशपारायणनिरूपितम्‌ ॥ 
अन्यत्र द्यन्यदीयस्य देशो ऽतीदेडा उच्यते । 
अन्यर्मिन्रन्यताऽभावादित्यष्येष निरूपितः ॥ 
रास्तरिऽस्मिन्‌ छक्षणपदं प्रमाणाध्याययोमेतम्‌ । 
चोदनाटक्षणः रोषटक्षणं चेति ददौनात्‌ ॥ 
किमादयपेक्षिततैः पूर्णस्लमर्थः प्रत्ययो विधौ । 
तेन प्रवर्तकं वाक्यं ्रन्धेऽस्मिच्‌ चोदनाच्यते ॥ 
चोदना चोपदेराश्च विध्युदेशो विधिस्तथा । 
नियोमो वेद आदेशाः शास्त्रं चैकाथंवाविनः ॥ 
प्रवत ऽहमिति ज्ञानं येन इाब्देन जन्यते । 

स चोदनोष्यते यदा प्रव्तनफला मिः ॥ 
यश्चोदनालक्षणस्स्यात्स धमं इति योजना । 
धर्मस्वरूपतात्पयंवचनव्यक्तिखक्षणा ॥ 
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स चोदनालक्षणः स्यायो धमं इति योजना । 
घमंप्रमाणतात्पर्यवचनव्यक्तिरुष्यते ॥ 
तादृग्छक्षण एव स्याद्द इत्यंविवक्षया । 
निराकरणमिष्टं स्यदिदाध्रामाण्यवादिनाम्‌ ॥ 
घमं तु चोदनैव स्या्क्षणं त्वित्तिकस्पनात्‌ । 
मानान्तरस्य व्यावृत्तिस्तया वुद्धागमस्य च ॥ 
चोदनालक्षणो दयथो धम एवेति योजना । 
वेदार्थस्य विचारेऽस्मिन्‌ रास्त्रे घर्मं प्रलज्जयेत्‌ । 
4 इत्थं द्युपोद्धातवावः वृत्तो मुख्याथसंग्रहात्‌ । 
वर्तिष्यते तकंपादवादोदेशार्थसंग्रहः ॥ 
नित्ये शब्दाधसंबन्धे तत्प्रामाण्यन्यवस्थितिः । 
इति शाव्दार्थस्तबन्धवादे नित्यत्वसाधनम्‌ ॥ 
भवेहुद्धस्मृतिरपि प्रमाणमिति शङ्कया । 
बाधिता स्मृतिमात्रस्य स्मृतिवदि प्रमाणता ॥ 
सर्वज्ञवदि सावज्ञं न कस्यापीति साध्यते । 
धमं बुद्धादियोगीन्दरप्त्यक्षस्वनिवृत्तये ॥ 
स्वतः प्रामाण्यवादोऽपि वेदधरामाण्यसिद्धये । 
प्रामाण्यं कारणगुणसंवादार्थक्रियादिभिः ॥ 
अनपोदितमेवार्थतधात्वं विषयाधितम्‌ । 
तत्स्वतो गृह्यत इति विषयीकरणं हि तत्‌ ॥ 
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अथान्यथात्वमितरत्‌ परतस्तद्ि गृह्यते । 
हेतुदोषादिसंवादवाधकप्रत्ययादितः ॥ 
निरालम्बनवादो यदगून्यवादस्य चाङ्करः ¦ 
निराङृतो यतो द्य्थसद्भावे धर्मचिन्ता ॥ 
पदस्याथ पदार्थस्य वाक्यवक्यार्थयोरपि । 
सत्यत्वे ध्मचिन्ताऽतः स्फोटवादो निराकृतः ॥ 
जातेराृतिवादे तु पदार्थ्वभ्यवस्थितौ । 
भनित्पभ्यक्तिसङ्गत्या नाप्रामाण्यप्रसञ्जनम्‌ ॥ 
अपोहरूपा जातिश्ेत्सा भवेनुच्छलक्षणा । 
अतो निराकृतोऽपोहवादो वस्तुत्वसिद्धये ॥ 
परपञ्ः परमाणुनां पुज्ञ्ेत्स्यादतीन्द्रियः । 
सङ्गतिम्रहणासिदधया वनवादो निराकृतः ॥ 
वेदाप्रामाण्यज्ञङ्का स्यात्संकेतस्सङ्गतिथदि । 
तननिरीश्वरवादोऽतः सवन्धाक्षेपदृषणे ॥ 
अपरोक्षविरद्धेति शङ्ख चित्रादिचोदना । 
चित्राक्षेपपरीहारे यथावद्िनिवारिता ॥ 
यज्ञायुध्यादिवत्स्वगेगमनं त्वसमञ्जसम्‌ । 
इतिराङ्काव्यवच्छित्ये चत्मवादोऽवतारितिः ॥ 
स्यादा क्षाणेकरशब्दः न शक्तोऽथविधारणे । 
निमृखा वेदधीस्तंस्मादुदिता वेदानित्यता + 


० 4। 
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घ्मसंस्थापनायैव मावनार्थव्यवस्थया । 
प्रतिभावक्यवक्याथैवादाया विनिवारिताः ॥ 
वेदस्यापोरुषेयस्वं स्थापयित्वा परिष्कता । 
चोदनालक्षणो धर्म इति सिद्धान्तपद्तिः ॥ 
वृत्तिकारमतं चापि भाष्ये बहुखमुज्न्ितम्‌ । 
भाष्यकारमतं चापि वार्तिके प्रायशस्तथा ॥ 
दूषितं चापि बहुराः प्रभाकरगुरो मतम्‌ । 
भट्रपादस्य सिद्धान्ताः राणकेऽपि प्रदृषिताः ॥ 
राणके मतुलसुतापरिणीत्यादिसिाधनम्‌ । 
शास्त्रदीपप्रकाडो तुः शङ्करेण प्रदृषितम्‌ ॥ 
सोमेश्वरे ह्यान्यथयत्‌ यदमातिंकटृतां मतम्‌ । 
तदुदुष्य पुनः सोऽहं प्रतिं स्वामथानयम्‌ ॥ . 
इतिवालप्रकारोक्तिदराङ्करी परिद्र्यते । 
तस्मादुक्तिप्रथनियं मीमांसेत्यत्रधार्येताम्‌ ॥ 
युक्तैव द्यागमस्यापि प्रामाण्यादि प्रसाध्यते । 
युक्तिशास्त्रं न्यायाखं मानरापस्त्रमिदं स्थितम्‌ 
सवैर सूत्रकतीरस्सवज्ञाः ऋषयस्त्विति । 

न निबन्धो वार्तिकदिरनारम्भप्रसङ्गतः ॥ 
व्युत्पायन्ते सहस हि न्यायादहास्त्रे यथातथम्‌ 
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इत्थसंक्षेपतस्तरकपादवादायसंग्रहः । 
कृतो ऽथाध्यायसासंोद्धरः सम्यक्‌ वितन्यते ॥ 


(94) अध्वायार्थसेन्रहः. 
यमेधीमानमेदङ्गपरयुक्तिक्रमकतृभिः । 
सातिदेदाविरोषोहवाधतन्तप्रसक्तिभिः ॥ 
अमानस्य निदप्यत्वायोगात्माथम्ययोगिना । 
प्रमाणलक्षणेनात्राभावि दादशलक्षणे ॥ 
वेदाधमेदाभावे स्यादङ्गत्वादिरयुक्तिमान्‌ । 
दास्त्राथनेदचिन्ताऽथ राब्दभेदादिमानतः ॥ 
सिद्धे मेदे ेषशेषिभावबाधनलक्षणम्‌, । 
भ्रुतिलिङ्गादिमानेन प्रवत्तं शेषलक्षणम्‌ ॥ 
प्रावतिष्टाय जिज्ञासा होषाणामेव हेषिभिः। 
प्रयोज्यत्वाय तुये ऽस्मिन्‌ कत्व्ैपुरषाधयोः ॥ 
प्रयुक्तेषु पदेषु शर्य थादिप्रमाणतः । 
अनुक्रान्तः परमे चाव्यवधानात्मकः क्रमः ॥ 
सक्रमे चापि डा््रायें स्थापितेऽथ निरूपितः । 
तत््रयोक्ता चोपदेदाषट्के ऽस्मिन्‌ षष्टलक्षणे ॥ 
अथोपदिषटे प्रकृतिविचारे विकतो पुनः । 
लामान्यतोऽतिदेशोऽतर सक्षमे स्थापयिष्यते ॥ 


शन 


"चदनिरश्क्तिवादः 


विरोषतोऽतिदेशोऽथ प्रावर््त्टास्य कमणः । 
इदं प्रकृतिरित्यादिनिर्णयोऽ्टमलक्षणे ॥ 
सामसस्कारमन्त्राणामृहः प्रकृतिगामिनाम्‌ । 
विकतावन्यथाकृत्वा सवन्धो नवमे मतः ॥ 
प्र्यान्नान हारलोप परयदासनिषेधतः । 
विकृतौ प्राकृताङ्गानां निवृत्तिबीधलक्षणे ॥ 
तन्त्रं त्वनेकेदेदोनानुष्ठानं सकृदिष्यते । ` 
अन्यायोनुष्ठितिनान्यस्योपकारः प्रलज्जनम्‌ ॥ 
एकावशाद्यादङायोः प्रमियाथाविमौ मतौ । 
कालसंख्यामन््ररूपनिमिच्रफकतुभिः ॥ 
सकद्विशेषा्रहणेऽनुष्ठानं तेन्त्रभित्यपिं । ` 
सक्तस्वेकविधेनापि विशेषग्रहणे साति ॥ 
सकृदेव धनुष्ठानं प्रसङ्गं इति वोच्यते । 
एषोऽतिदेशषट्कार्थः प्रत्यध्यायं निरूपितः ॥ 


(95) वेद्निराक्तिवाषः 
मन्त्रब्ाह्मणयोरवेदनामघेयमिति स्मृतम्‌ । 
कतैव्यार्थस्मारकत्वं मन्त्रलक्षणसुच्यते ॥ 
-परप्रत्यायनार्थास्तु मन्त्रा निगदसंज्ञिताः। 
विधायकपदल्यूहः ब्राह्मणं परिकीत्यैते ॥ 
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हेतुर्निवैचनं निन्दा प्रदौसा संशयो विधिः। 
परक्गिया पुराकल्पः व्यवधारणकल्पना ॥ 
उपमानं दरौते तु विधयो ब्राह्मणस्य हि । 
इति प्राचां विभागस्स्यादवाचामथचोच्यते :। 
धमेः प्रयोजनयुतो ह्यर्थस्स्योददबोधितः । 
लवेस्यापिच वेदस्थ धर्मे तात्पर्यमिष्यते ॥ 
विधिमेन्त्रो नामधेयः निषेधश्च ततःपरः । 
अर्थवाद इति स्पष्टः वेदराशिर्हि पथ्या ॥ 
अज्ञाताधेज्ञापको यो वेदराशिर्विधिर्मतः। 
विध्यर्थवादमन्त्राश्च स्मृत्याचारौ च नाम च ॥ 
वाकयदोषश्च साम्यं धममानमितीरितम्‌ । 
तत्र कमोत्पत्तिवाक्यं फलवाक्यं गुणश्रुतिः ॥ 
फलाय गुणवाक्यं च वाक्षयं सगुणकमंणः । 
फलवदह्रुणवाक्यं चेत्येवं वाक्यं हि षड्िवम्‌ ॥ 
आद्यो घात्वर्थमात्रस्य विधिरित्युच्यते वुधैः । 
अन्योदेशोन धात्व्विधिस्तु स्यादनन्तरः ॥ 
तथा धात्वथेमुदहिदय तुततीयोऽन्यविषिर्मतः। 
अन्योदेशोनान्यविभिः चतुर्थं इति मीयते ॥ 
पश्चमो गुणसंयुक्तधा्वथैविधिरुच्यते । 
अन्योदेदोन षष्ठस्स्यादिश्ि्टविधिरेवचेत्‌ ॥ 
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एवं विधिप्रकारस्स्यात्‌ षड्िधो ऽविभेदतः । 
उत्तरो्तरतः पूर्वपूर्वं रुषिविति निणेयः ॥ 
विधिश्वतुर्विध इति विभक्तः प्रायशो वुधैः । 
उत्पततेविमियोगस्य तत्मयोगाधिकारयोः ॥ 
कमेस्वरूपमात्रस्य बोधको विधिरादिमः । 
क्मस्वरूपनिष्ठा या त्वज्ञातज्ञाप्यतात्मिका ॥ 
विधेयता स्यात्तच्छाछिबोधस्य जनको ह्यसौ । 
अङ्कपधानसंबन्धबोधकस्स्यादनन्तरः ॥ 
प्रयोगप्राद्युभावस्य तृतीयो बोधको मतः। 
कर्मजन्यफङस्वाम्यवोधकोऽधिकतेर्विधिः ॥ 
एव॑विधविभागस्य निदानमवधायैताम्‌ । 
उत्पत्तिविधिराद्यो यः सर हितीये विचार्यते ॥ 
विनियोगविधिस्त्वन्यः यस्तुीये विचायते । 
चतुरे पश्चमे चेव प्रयोगविधिचिन्तनम्‌ ॥ 
अधिकारविधिस्त्वन्यः यष्षष्ठाध्यायमोचरः । 
एवं प्रमेयवेविध्याचचातुर्विध्यं प्रकस्पितस्‌ ॥ 
चतुष्टयेऽपि चैकस्मिन्‌ कचित्किचिदहिव क्षितम्‌ । 
एवं दयं त्रयं वापि कचिच्चापि चतुष्टयम्‌ ॥ 
प्रवर्तनालक्षणस्य विधेश्ेधा विधेयता । 
यागत्वरूपेणाया स्यादिष्टहेतुतयाऽपरा ॥ 


न 


आकाड्क्षाकमयोगेन त्रयस्ते क्रमयोगिनः ॥ 
दाब्वान्तराभ्यास्संख्यानामधे धगुणेस्सह । 
अन्यत्प्रकरणं चति प्रमाणं कमेभेदकम्‌ ॥ 
कालो देहो निमित्तं च फलं सस्कायैमेवच । 
सहका्यंनुपादेयपथ्कं प्रक्गियान्तरे ॥ 
परोदेशप्रवृत्तस्य नरस्य कृतिकारकम्‌ । 

अङ्गं स्याद्रग्यजात्यादिस्सिद्धोऽप्यङ्गं ततो भवेत्‌ 
इतिकतेव्यत्वता तु तादरक्पुकृनिस्ताध्यता । 
सा दिधा संनिपत्यारादुपकारकभेदतः ॥ 
विधीयमानत्रीद्यादिद्रभ्यादयुदिदेय या क्रिया । 
तरत्सनिपत्योपकारकाङ्ग स्वार्थमेव तत्‌ ॥ 
अथवारऽङ्गेस्वरूपस्य निष्पादकमिती्य॑े । 
द्रव्याद्यनुदिदय यत्स्यात्तदारादुपकारकम्‌ ॥ 
अटृ्टार्थं फलपृरवोत्पत्तावेवोपयुज्यते । 
अथवोत्पस्यपृर्वीयशाक्तिसं पादकं हि तत्‌ ॥ 
कमं हिधा दयर्थकमं गुणकर्मेति भेदतः । 
अकम भवेदाव्मगचपूर्वस्य कारणम्‌ ॥ 

परं संस्कारजनकं तञ्च हिविधमिष्यते । 
यथोपयुक्तोपयाक्े्य माणसं सकारभेदतः ॥ 
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उपयुक्ताकी्णकरद्रः्यस्य विहिते स्थरे । 
प्रक्षेपः प्रतिपत्तिस्सा द्युपयुक्तस्य संस्क्रिया ॥. 
उत्पतिरपिर्विंकतिस्संस्छृतिश्च परं भवेत्‌ । 
अधानाधीत्यवाघातपोक्षणानीत्युदाहुतिः ॥ 
यत्स्यात्यञुपुरोडारप्रभृतिष्वडामेवतः ¦ ` 
दृष्टार्थं चप्यट्ृष्टा्थमाश्रयील्युच्यते हि तत्‌ ॥ 
नित्यकाम्यविभेदेन तथा कमं विभज्यते । 
सर्वस्यैव च काम्यत्वे कामना न भवेयदि ॥ 
सर्वोऽपि वैदिकः पन्थाः भवेदचजखाञ्जलिः । 
स्वस्यापि च नित्यत्वे व्वशाक्तया स्यादवत्सङः ॥ 
तत्र नित्यं तु शक्याङ्ग काम्यमुक्ताङ्खकं मतम्‌ । 
नित्यकाभ्यस्वरूपेक्ये िनियोगपुधक्तृतः ॥ 
फलार्थं क्रियमाणेऽपि नित्य भवति तन्त्रतः । 
नित्येन काम्यलिष्धिं तु कल्पकाराः प्रचक्षते ॥ 
-पापक्षयफ्ं नित्यं कास्यं चापि कचिद्यदा । 
आरम्धे क।मनाहानावुक्ताङ्गाशाक्तेसंभवे ॥ 
प्रत्यवायपरीहारफलं तत्नित्यमित्थपि । 

अपरे प्राहुरनयो्विदोषर्सुकष्म इष्यते ॥ 

नित्यं सामान्यफलतः कास्यं फटविरोषतः । 
प्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ 
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नैमित्तिकं कर्मभेदं प्रायधित्ताक्लक्षणम्‌ । 

हुः परे तनतु कमं काम्यमेवेति केचन ॥ 
वर्तको नेव छिड्स्यात्‌ तदहधापारोऽपि नेष्यते । 
तदथभेदो नाज्ञादिः न कार्यं नेष्टहेत्‌ता ॥ 
अभिधाभावनेवेष्टा छिङडायाभिहिता त या। 
सेव प्रचतेनाभिख्या प्रेरणेति च गीयते ॥ 
अर्थात्मा भावना त्वन्या सवाख्यतिष॒ द्यते । 
कृतिः प्रयत्नो व्यापार इत्यादिन्थपदेहाभाक्‌ ॥ 
णिजथान्त छिङथोऽसौ विलक्षणतया मतः । 
ज्ञापकम्यापार एषः स तु कारकर्संश्चितः ॥ 
प्रवतेनस्मृतिः प्रा प्रेष इत्यभिधीयते । 
अप्रा प्रेषणं सर्वे विधित्वं प्रातिषयते ॥ 
विधिः प्रवतेकत्वाख्यस्वषरूपानुपपतितः । 
स्वर्ग साध्यतया यागं साधनत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 
भ वितु्भवनस्यानुकुरो भावयितुभेवेत्‌ । 
व्यापारो भावना सैषा शाब्दी चार्धीति भियते ॥ 
आया प्रवर्तनाभिख्या लिङायभिहितोदिता । 
नञस्संब्यवहारे तु बोध्यते सा निवर्तना ॥ 
पप्रवुच्यनुकूखात्मा भ्यापारः शब्द्गोऽप्रिमः । 
पुनिवृच्यनुकुकात्मा व्यापारोऽनन्तरो मतः ॥ 


त न 
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प्रत्तिस्तु भवेदार्थी भावनाऽऽख्यातबोधिता । 
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तदभावो निवृत्तिस्तु नञ योगे तु बुद्धयते ॥ 
परयोजनेच्छाजनितः वुंव्यापारोऽत्र चादिमः। 
अनिष्टदेषजनितः तदभावोऽन्तिमो मतः ॥ 
लाध्यं च साधनं चेतिक्तैम्यत्वमिति क्रमात्‌ । 
किं केन कथमित्येवमाकाक्षात्रयपूरकम्‌ ॥ 

राब्दी प्रवृत्तिखिङ्स्तोतरेखथशा भवति भावना । 
आर्थी तु स्व्गयागङ्कैः त्रथैरोति परिनिशितम्‌ ॥ 
अङ्गताम्राहकं मानं षडिधं श्रुतिरादिमम्‌ । 

लिङ्गं वाक्यं प्रकरणं स्थानं सह समाख्यया ॥ 
निरपेक्षः कण्ठरवः श्रुतिः लिद्ध समर्थता । 
समभिग्याहतिवाक्यं पदयोदरदोषिशेषयोः ॥ 
प्रक्रिया हयुभयाकांक्षा स्थानं सदेदयमिष्यते । 
समाख्या योगिकददाब्दः तेषां भेदान्‌ प्रचक््महे॥ 
विभक्तयेकाभिधनिकपदभेवा्रिधा श्रुतिः । 
शब्दार्थसामय्येभेदाष्चिङ्गं दिविधमु्यते ॥ 
इतिकतेव्यताकाङ्क्षा देषा प्रकरणं हि तत्‌ । 
करणानुगराहकं तदितिकर्तव्यतोच्यते ॥ 
महाप्रकरणं तत्र फलभावनया युतम्‌ । 
अवान्तरप्रकरणमङ्गनावनया युतम्‌ ॥ 
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मानभैयरदस्यश्मेकवारतिके 


श्रुत्यादिसमवाये तु पारदौबेस्यमिष्यते । 
वोधे विखम्बाविखम्बो बखबलनेयामकेौ ॥ 
समम्रङ्धोषदेशोऽस्ति यत्र सा प्रकति्मता। 
चोदकाद्यत्र न प्रातिरद्धानां साऽथवा मता॥ 
वैकृतस्य विधेः काचिदाकांक्षा चोदको मतः । 
चोदकादङ्गस्षबन्धः प्रकतौ नास्ति कश्चन ॥ 
तस्तिदान्दिभूता या विकृतिस्सा निरुष्यताम्‌ । 
उपदेशो वाक्यमित्थं कर्यीदित्येवमादिकम्‌ ॥ 
अतिदेश्त्विदं तषस्कुर्यादित्येवमािकम्‌ । 
प्राठृतात्कर्मेणो यत्र तत्समानेषु कर्मसु ॥ 
धर्मप्रदेश येन स्यात्सोऽरिदेश इति स्थितिः । 


 निष्कषसतु प्रत्यद्गल जाती यपदार्थमा ॥ 


या विकृत्यङ्गता तस्याः ग्राहकं वाक्यमिष्यते । 


 अन्त्नीतिपकारस्य पदाथस्येव सा मता॥ 


2 


उत्कषों प्राकरणिकनिवेहोऽज्ावगम्यते । 
अपकर्षोऽप्रकृततः प्रकृते संगमो मतः ॥ 
स्वप्रयोज्यत्वसहितसामानाषिकरण्यतः । 
फटेच्छया विशिष्टा या कृ तिस्सा ऽधिक्रियोच्यते। 
अधिकारो विधेः पसा संबन्धः प्राच्यसम्मतः। 
कर्मण्येश्वयबोधो यः सोऽधिकारोऽधुनेरितः ॥ 


10 प्रयोगे श्ुत्य्थंपाठस्थानमुख्यप्रवृत्तयः । 


1 


1 1 


१ 


षडेतानि प्रमाणानि पौवपिर्यात्मनि क्रमे ॥ 
श्रुतिः क्राथादिशिव्वस्स्यादर्थस्तु स्यात्रयोजनम्‌ 
पाठो मन्त्रत्रह्मणयोः स्थानं तादगुपस्थितिः ॥ 
प्रधानक्रमो ऽङ्गानां क्रमो मुख्यक्रमो मतः । 
मेषा प्रवृत्तिः प्रथमक्रमतोऽनन्तरकमः ॥ 
प्रयोगसमवेतार्थस्मृति्भवति मन्त्रतः । 

तस्मात्‌ स्मृतेर्हिं नियमः नाद्टफकल्पना ॥ 
तच्छाब्दबोधेतुत्वे तत्प्रामाण्ये विवक्षिते । 
विनियोजकवक्येषु मन्त्राणां वेदवर्तिनाम्‌ ॥ 
पदार्थविधया शाब्दबोधस्य करणत्तः ¦ 
धमे प्रमाणं मन्त्रास्स्युः इति केचित्पचक्षते ॥ 
धमौनुष्ठानोपयोगिज्ञानहेतुत्वमेव चेत्‌ । 

धमे मतं प्रमाणत्वं मन्त्राणामिदमक्षतम्‌ ॥ 
नामघेयो विधेयार्थपरिच्छेदक इष्यते । 
मचर्धटक्षणापत्तिः वक्यभेदभयं तथा ॥ 
तव्प्र्यशासखं तेनैव व्यपदेडा इति कमात्‌ । 
चतुिधं निमित्तं स्यददेके पश्चविधं विदुः ॥ 
पथमं तूत्पत्तिशिष्टगुणप्राबल्यमुच्यते । 
उद्विशित्राऽपिहोत्रं च इयेनश्वेति चतुर्विधा ॥ 


34 ,2, 69 
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मानमेयरहस्यक्कवार्तिके 
कमेणोदाहतिरियं वैश्वदेवं तु पञ्चमम्‌ । 
तत्परख्यक्ाखरान्नामत्वं पञ्चमस्येतरे विदुः ॥ 
येनानेन यक्ष्येऽहं तेन याजय मामिति। 
नान्ना विनैवमादिर्हिं व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 
मी मांलाविधिवाक्यार्थज्ञानानुष्ठानजक्षणे ।' 
त्रिविधे व्यवहरेऽस्मिन्‌ स्ैस्मिन्नाम कारणम्‌ 
निषेषस्तु भवेहाक्यं यत्पूरुषनिव्कम्‌ । 
प्रवतेनारोधिनी तु नञधैस्स्यान्निवतैना ॥ 
तदन्यमा्रसंकोचपरता पर्वुदासता । 
तन्माच्रसकोचपर उपरखहार इष्यते ॥ 
उभयत्र हि सामान्यं विरषे पर्यवस्यति। 
व्यापारस्तुपसंहारः विधिग्रत्ययसंश्चितः ॥ 
धघातुनामान्यतरयुर््यापारस्त्वपरो मतः । 
उपाध्यसंकरन्यायतत्समावेहाः हयोः काचित्‌ ॥ 
स्तुत्तिनिन्दाऽन्यतरतत्परं वाक्यपिंहेष्यते । ` 
अथेवाद इति प्राज्ञैः तव्परमेदश्वतुर्धिधः ॥ 
स्तुतिर्निन्दा! परकृतिः पुराकल्प इति कमात्‌ । 
अथ केचिदिवक्षातश्चान्यथ। प्रविविते ॥ 
विरोधे गुणवादस्स्यादुनुवादोऽवधारिते । 
भूताधेवादस्तद्धानादथंवादच्चिषेत्यपि ॥ 


साभन्यनिसक्तिवादः 4: 
अगरिर्हिमस्येतिवाक्यं मन्त्वेन समर्थितम्‌ । 
अर्थवादेऽनुवादस्य नोदाहरणमर्हति ॥ ` 
प्रारास्स्यादिमतिस्त्व्थवाददेव नियम्यते । 

प्राहास्त्यादिरस्ततो धर्मः नियमादृ्टसाधनम्‌ ॥ 
सोऽ्थवादो घर्मडाग्दबोधे विध्येकवाक्यतः । 
धमे प्रमाणभथवा निरुक्तज्ञानकारणम्‌ ॥ 

15 यद्िभागे च साकाङ्क्षमेकार्थमविभागतः। 
तदेकवाकयं हिविधं पद्वाक्यविभेदतः ॥ 
म्बजन्योपस्थितो स्वाथे विषये पदपृव॑कम्‌ । 
स्व जन्यवोधे विषये स्वाथे स्याहाक्यपूवेकम्‌ ॥ 
एकानेकार््नेदेन स मेदः परिभाष्यते । 
सा्भवादोत्यत्तिविधिप्रयोगविषिभेदतः ॥ 
इत्थं पञ्चविधे वेदे प्रधानाथीनुबन्धिनाम्‌ । 
निरुक्तिंग्रहो ज्ञेयः सामान्यांश्ोऽथ लिख्यते ॥ 


(96) सामान्यानिरक्तिवाद्‌ः. 


1 मन्त्रत्राद्यणपयक्िखण्डोपाविहिं वेदता । 
मन्त्रत्वं ब्राह्मणत्वं चाखण्डोपाधिरितीष्यते ॥ 
ऋतु पादव्यवस्यावन्मन्त्रत्वमिति. निर्णयः । 
मन्त्रत्वेकधिकरणगीतित्वं सामता मता ॥ 


` ७५८ + च" दत" + 1९, छः । 
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मन्त्रो याज्या तूत्तरां देवतायाः प्रकाङाकः ॥ 
प्रगीतमन्तरसाष्येन्द्रदेवतादिगणाभिधा । - 
स्तोत्रं शखं त्वप्रगीतमन्त्रसाध्यतथाऽमिघा ॥ 
स्तोत्रस्य साधनीभूताः ऊचस्स्तोत्रीयसंकज्ञिताः । 
स्तोमाः त्रिवुन्तादिसंख्याविहोषाः न्योतिराहयाः ॥ 
अङ्गत्वं तु परोदेरयकृतिकारकरूपतः । 
विहितत्वं तदन्तःस्थोदेश्यताकारकत्वयोः ॥ 
एकस्योपस्थापको यस्स. शव्ददश्रुतिरीरयते । 
सा दितीयादिरूपेति नव्यतर्कपरिष्डतिः ॥ 
विधिरत्यन्तमप्राकषौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्रचान्यत्रच प्राभ्षौ परिकषख्येति गीयते ॥ 
विधिरुक्तोऽथ नियमः पक्षेऽप्रापतारापुरकः । 
अन्यव्यावुत्तिफरूकः परिसंख्येति कौत्यैते ॥ 
प्राघ्चाप्रा्तविवेकेन परिसंख्या दिधेष्यते । 
पथपथ्चनखेत्यायेमामगुम्णत्नितीततरा ॥ 
्ुता्थैस्य परित्यागाद्श्चुतार्थस्य कल्पनात्‌ । 
प्राप्तस्य बाधादित्याद्या परिसंख्या त्रिदूषणा ॥ 

अन्त्थायामश्वरडाना श ङ्गत्वं स्वाथों विधीयते । 
नेयं त्रिदोषेति केचिदेषाऽपीतीतरे विवुः ॥ 


सामान्यनिरक्तिवादः 


3 देवतोदेशातो द्रव्यत्यागो यागो निरुच्यते । 
दानं स्वस्दत्वमुन्मृद्य परस्वत्वप्रकस्पनम्‌ ॥ 
प्रक्षेपसरहितो यागो होम इत्यभिधीयते । 
यथेष्टविनियोगस्य योग्यत्वं स्वत्वसुख्यते ॥ 
देवतात्वं व्यनज्यमानद्रव्योदेदयत्वामिष्यते । 
अथवा विंधिवाक्यस्थराग्वत्वलमवृत्तिमान्‌ ॥ 
अखण्डोपाधिरथवा तच्छब्दप्रतिपायता । 
प्रतिग्रहीतुत्वयोगे सैव स्यात्सम्प्रदानता ॥ 
अग्थक्तिरुत्पत्तिवाक्ये देवतानभिबोधनम्‌ । 
तथाऽवदीयमानत्वं हविश्रुमिति भाष्यते ॥ 
क्रस्वनुष्ठाप्यता यत्र क्रत्वधत्वं तदुच्यते । 
फलानुष्ठाप्यत्ता यत्र सोच्यते पुरुष्राथंता ॥ 
फलस्य पुरुषाधत्वन्यवहारस्तु भक्तितः । 
विधानमप्रवृत्तस्य प्रवतंनमितीरितिम्‌ ॥ 
उपादानमनुष्ठानमननुष्टितभोचरमब्‌ । 
अनुष्ठानोदेदयतया विदितं स्यात्प्रयोजकम्‌ ॥ 
विधेयत्वेन . पिहितं प्रयोज्यमिति निर्णयः । 
प्रथानमिह विध्यादिरङ्ग विध्यन्त उच्यते ॥ 
दक्षिणा नाम तद्रव्यं यत्स्यादानतिसाधनम्‌ । 
भना चेलसिपित बनावे चवशीकरणमानतिः॥ 
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मानमेयरदस्यश्चोकवार्षिके 
सामान्यतो निरक्तीनां संग्रहोऽयं विबुध्यताम्‌ । 
आनन्त्यानवकशाभ्यां संक्षेपरुचयो बुधाः ॥ 


(97) दोषनिरुक्तिवाव्‌ः. 
प्रासे कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्नतः ॥ 
श्रोतव्यापारनानात्वे डाब्दानामतिगोरवम्‌ । 
एकीक्त्यवतितानां तु नार्थाक्षेपो विरुध्यते ॥ 
वाक्यार्धविधिरन्याय्यः श्रुत्यथविधिसंभवे । 
पडान्तरार्थो वाक्यार्थः समानो ऽपरो मतः ॥ 
विधिरष्वर्थविषयथः शान्ताकक्षो भवेद्यदि । 
भारो लाधवतर्काख्यमीमां साया न युज्यते ॥ 
करोत्यपरपर्यायभावना स्वेककर्मिका। 
अतस्स्वनेफोदेश्यत्वे वाक्यभेदः प्रवर्तते ॥ 
विघेयतोदेरथता चाप्येका कृतिनिरूपिता । 
अतो विधेयभेदेऽपि तद्भेदो दुर्निवारणः ॥ 
वाक्यभेदो वाक्यदोषः पददोषस्तु क्षणा 1 
पदवाक्यसमावेशे गुणे त्वन्यास्यकस्पना ॥ 
विघेयमन्रं वोदेरयमान्ं स्वरसत वाहतः । 
समपयेदेकपदं स चेकप्रसरो मतः ॥ 


१.। 


तद्धङ्गलक्षणः कश्चिहाक्यमेदः प्रकीत्यैते । 
अंशमेदे वाक्यभेदः कश्चिद्रोरवलक्षणः ॥ 
त्रिकदयसमवेशात्कधिैरूप्यलक्षणः । 
उदे्यत्वानुवाद्यत्व प्रधानस्वत्रिक्ं क्वचित्‌ ॥ 
उपादानविषेयत्वगुणत्वत्रि तयं क्वचित्‌ । 


मानान्तरेण सिद्धस्य या स्या्िरदिदयमानता ॥ 


विषेयस्यान्वयित्वेन तदुदेरयत्यमुच्यते । 
मानान्तरेण सिद्धस्य पुनश्च श्रुयमाणता ॥ 
भवेत्तदनुवा्यत्वं प्रधानत्वं गुणान्वयः । 
पुंसाऽनुष्ठयिमानत्वमुपादेत्वाभिष्यते ॥ 
अप्रा्तत्वयुता वाक्यवेच्यता स्यािषेयता । 
गुणत्वं विहितत्वं स्यादङ्गत्वेन च कमणः ॥ 
यद्रत्तयोगः प्राथम्यं हय मुदे रयखक्षणम्‌ । 
तदूचमेवकारश्च स्यादुपादेयलक्षणम्‌ ॥ 
येषामाख्यातशाब्दानां यदप्यायुपवन्धनात्‌ । 
विधिशक्तिः प्रणदयेत्नु ते सवेत्राभिधायकाः॥ 
विरोघे तुस्यवख्योर्विकल्पः परिगृद्यते । 
गत्यन्तरे च न सति सेषा द्यगतिका मातिः ॥ ` 
प्रामाण्यस्य परित्यागः त्वप्रामाण्यस्य कल्पना 
व्यक्तमानव्वोपगमो त्यक्तप्रामाण्यवजेनम्‌ । 


€+ 


पर्येकमेते दोषार्स्युः चत्वारदशाखयेोर््योः। 
भरयोगमेदात्तेन स्याद्िकस्पो दय्टदाषभाक्‌ ॥ 
प्रतिपत्तिरनुष्ठानं अपूर्व च फलं तथा । 
वाघस्तेषां कोटियुग्मे इतिं वा दोषचिन्तना ॥ 
अथ प्रमाणयोर्बाध्यवाधकत्वव्यवस्थितिः। 
अनन्यथालिद्धतैव बाधकत्वे प्रयोजिका ॥ 
अन्यथासिद्धता या तु सा बाध्यत्वप्रयोजिका । 
उभयं सावकादात्वानवकारात्वमृखकम्‌ ॥ 
अन्यथालतिद्धता नाम माने विषयस्तत्यताम्‌ । 
अन्तरेणात्मलाभस्स्यादवकाराो हिधा मतः ॥ 
आदयो दिचन्द्रादिवित्स्यात्‌ अप्रमाणपदार्हता । 
वरिषयान्तरलाभोऽन्त्यः भवेत्‌ होमविधाविव ॥ 
प्राप्रबाघोऽप्राक्चबाध इति स हिविधो मतः । 
आद्यः प्रमेयापहारः यो दारामिक इष्यते ॥ 
अन्त्यो मृरोच्छेदरूपः तातींयीकस्स इष्यते । 
साधारणस्य शाखस्य विरोषविषयाविनि ॥ 
संकोचः क्रु्रूपस्य प्राक्तवाधो ऽयमुच्यते । 
करप्यस्य क्रप्तशास्रेण जोपघ्ूयान्मुखनिकन्तने ॥ 
फलापहारादप्राप्चतवाध एषोऽभिधीयते । 
अथ तस्य प्रपञ्चोऽयं विदितो टोकवेदयोः ॥ 


(नं 
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बाध्यतेऽनन्यथासिद्धेनान्यथासिद्धतास्पदम्‌ । 
तथा निरवकाडोन सावकाशं विशेषतः ॥ 
नपित्तिकेन निव्यं च कत्वर्थ पुरुषाः । 
पर्व परेणातिदिषटसुपदिषेन बाध्यते ॥ 

सफलं निष्फटनापि दादश चापि दतः । 
बाध्यते चाप्युपदियमनुपदियतावता ॥ 
श्रोतेन वाध्यते स्मार्त प्रबखेनापि दुबंखम्‌ । 
प्रथानेन्गभूतं च राधवेनापि गौरवम्‌ ॥ 
अपेक्षितविधानेन विधानमनपेक्षि्तम्‌ । 
भूयसा चास्पनाधस्स्यात्‌ रूढ्या योगः प्रबाध्यते 
एवमादयवगन्तम्यं नास्त्यन्तो विस्तरस्य हि । 
सि्धानुगममात्रं तु कर्त युक्तं परीक्षकैः ॥ 
एवं दोषनिसुक्तीनां सरणिः स्यात्प्दरिता । 
अथ न्यायनिरुक्तीनां सरणिश्च प्रदखयते ॥ 


(98) न्यायनिसक्तिवाद्‌ः. 
स्यदिकाङ्गानुवादेन ङ्गयोश्वोयमानयोः। 
अन्तराङे विधानं यत्‌ स सैदंशा इतीयेते ॥ 
ध्मविप्रततिषेधस्तु यदि स्यादङ्गमुख्ययोः । 
परधानानुप्रहो न्याय्यः सोमर्स्यत्तिन पर्वणि ॥ 
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> 


परस्परपिक्षतायामुपक्रमनयान्वयः ) 
परस्परानपेक्षत्वे व्वपच्छदनयान्वयः ॥ 
भूयोऽनु्रहनीतिस्तु सख्यापिषम्यगोचरा । 
विरोधाधिक्तिन्यायः प्रावल्यात्परवाधकः ॥ 
टृ्टार्थत्वे सभवति नादृ्टार्थत्वमिष्यते । 
प्रयाजरोषप्रक्षेपः प्रतिषत्तिरतो मता ॥ 
वाजिनेऽप्यनुनिष्यननप्रतिपत्तिरितीष्यते । 
अतोऽध्ययनमन्त्रादेः टृष्टा्धत्वम्यवस्थितिः ॥ 
वचनेन विरोषे तु न हि न्यायः प्रवतंते । 
घटं पटयितुं नषटेऽप्यागमानां सहस्रकम्‌ ॥ 
आनर्थक्यप्रतिहतौ विपरीतं बखावलम्‌ । 
ल्पे श्रुतेऽपि दपेतिवाक्यं गुणविधिमंतः ॥ 
ुर्बखस्य प्रमाणस्य बलवानाश्रयो यका । 
तदापि विपरीतत्व ज्ि्टाकोपे यथोदितम्‌ ॥ 
अत्यन्तबदवन्तोऽपि पौरजानपदा जनाः। 
दुैखेरपि बाध्यन्ते प्रबेः पाधिवश्ितैः ॥ 
स्वरूपतः प्रकरणे स्थानाञ्च बखवत्यपि । 
पुषानुमन्त्रणे लिद्गसमाश्चितसमाख्यया ॥ 
वाध्यते हि प्रकरणमुपजीन्यविरोधतः । 
कस्प्योपकारापुवोङ्गात्पराक्पराकृतसमन्वयः ॥ 


८ 
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फटे तस्य च सबन्धः कस्प्यौ विश्वजिति कतै । 
रातिसरेष्वार्थवादफखसंबन्धकस्पना ॥ 
प्रसक्तस्य प्रतीषेधे तदन्यत्राप्रसङ्तः । 
संप्रत्ययशिष्यमाणे परिरोष इतीयेते ॥ 
सामान्यविषधिरस्पष्टस्संहियेत विशषतः । 
स्पष्टस्य तु विशेषेण नोपश्चहार इष्यते ॥ 
राब्दोपात्तविशेषेऽयं संको चश्वेदसौ नयः । 
दाब्दोपात्तविहोषान्यविषये यदि विश्रमः ॥ 


€ ® वे 


गोबरी वद॑नीतिस्स्यात्‌ वेय्यविनिवृत्तये । 


तथेवोत्र्गापवादः विरोध विनिवृत्तये ॥ 
तद्धितेन चतुर्थ्यां वा मन्त्रलिङ्गेन वा पुनः। 
देवतासङ्गतिस्तन्र दुर्बलं तु परंपरम्‌ ॥ 

दष्टा शीघप्रवृत्तित्वायोगाद्रूहिवंीयसी । 
अश्वकणादिराब्देषु विपरीतं बखावखम्‌ ॥ 
पदान्तरं प्रयुक्तं चे्यौगिकार्थविशेषकम्‌ । 
रूदिशक्तेभज्ञकं स्याद्यथा चाग्रसरोरहम्‌ ॥ 
सधैत्र योगिकेदरा्ैदरयमेवाभिधीयते । 

न हि संबन्धवाचित्वं संभवत्यतिगोरवात्‌ ॥ 
सर्वाण्येव हि शास्राणि स्वप्रदेशान्तरेस्सह । 
एकवाक्यतया युक्तमुपदेशं प्रतन्वते ॥ 


४ 


उपकमोपसंहारावभ्यासोऽपूवेता फम्‌ । =, 
अ्ंवादोपपत्ती च लिङ्गः तात्पयनिंणये ॥ 

यो नाम वेदतात्प्ैनिणैयाय विरच्यते । 
न्यायाख्यस्सोऽधिकरणमिति ग्यवहतं बुधैः ॥ 
विषयो विंषयश्चेव विचारो निर्णयस्तथा । 
प्रयोजनं च पाङ्कंप्राञ्चोऽधिकरणं विदुः ॥ 
सङ्गतिर्विंषयश्चेव संरायोत्थानकारणम्‌ । 
सशायस्य प्रकारश्च तदथा च विचिन्तना \ 
तस्यां फफलित्वं च न्यायो ही पूर्वपक्षयोः । 
निणेयस्तत्फलं चेति दशाङ्गानीतरे विदुः ॥ 
वाक्यस्य विषयत्वं तु यत्कोव्योस्संश यीययोः । 
उपस्थापकशाब्दाभ्यां घटितं सत्‌ तथेवच ॥ 
सन्नथायाधीनतात्पयंनिणेयादेककोटिकाम्‌ । 
प्रमितिं जनयेत्‌ वाकथं तच्वमित्यवधायेते ॥ 
न्यायत्व च निरुक्ताङ्कपथकादयवबोधकम्‌। 
वाक्यजातं यथा न्यायवाक्यं शाखान्तरे मतम्‌ ॥ 
अनन्तराभिधाने या जिज्ञासा स्यात्मयोजिका ।' 
तद्धेतुज्ञानविषयसंबन्धः सङ्गतिमेता ॥ 

तां प्रसङ्ग उपोद्धातः हेतुताऽवसरस्तथा । 
निवहकैकयं कारयेक्यमिति षोढा विदुः परे ॥ 
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अपवाद उपोद्धातः प्रसङ्गः प्रत्युदाहतिः । 
दृष्टान्तक्षेपातिदेहा इत्ति मीमांसका विदुः ॥ 
पूवाधिकृतिलिद्धान्तन्यायं यत्रावखम्बते। 
उत्तराधिकरियापूर्वपक्षस्तच्रापवादिकी ॥ 
उपोद्धातः प्रस्त॒ताथस्योपपादकता मतः । 
चिन्तां प्ररृतसिद्ध्वथीमुपोद्धातं विदुषघाः ॥ 
उपोद्धातश्य चिन्तयं यस्मा्निवीहिका स्थिता । 
तस्मात्तादध्यंतधिन्तेवोपोद्धात इष्येते ॥ 
स्मृतस्योक्ताध्वन्धादुपेक्षाया अनहेता । 
प्रसङ्ग इति यत्पराहुयैर्मात्सेव हि सङ्गतिः ॥ 
तस्मादपोद्धातमुखसङ्गतिभ्यः पृथक्कृतः । 

या सङ्कतिस्स प्रसङ्क इति निष्कष्टलक्षणम्‌ ॥ 
ूर्वाधिषतिसिष्ान्तन्यायस्यविषयीक्गियाम्‌ । 
आलम्ब्य पूर्वपक्षस्योत्थाने स्याद्प्त्य॒दाहतिः ॥ 
पूर्वाधिषतिसिद्धान्तन्यायसाघम्य॑सश्रयात्‌ । 
उत्तराधिकरियामूवेपक्षे टष्टान्तसङ्खतिः ॥ 
ूर्वाधिकृतिसिद्धान्तन्यायस्यानुपपन्नताम्‌ । 
दाद्धित्वा पूर्वपक्षस्योत्थाने त्वाक्षेपसंगतिः ॥ 
कृत्वा यत्राधिकाडाङ्कां पूर्वमेवातिदिदयते । 


£, 


संगतिः कथिता सद्भिः कावचेत्तत्रातिदेशिकी ॥ 


(ज 


[1 


इत्थं संगतयस्सप मीमांसाशाख्सम्मताः । 
तत्सामान्यं विशोषाश्व संग्रहेण निरूपिताः ॥ 
अथार्ईैतानां सिद्धान्ते प्रमाणनयवादिनाम्‌ । 
नयस्वरूपं सक्षेपादिद्घत्रमुपददयेते ॥ 
्रुतप्रमाणविषयविशिष्टेकंशागोचरः । 
अंहान्तरौदासीन्येन पराम नयो मतः ॥ 
नयेनेतरसिद्धान्ताविरोधं प्रतिपेदिरे । 
हुतरांदानिषेषे तु नयाभास उदाहतः ॥ 
सकलो विकलश्रेति चादेशो दिविधस्ततः । 
नायं वस्तु नचावस्तु वस्वः कथ्यते बुधैः 
नासमुद्रस्समुत्रो वा समुद्रो यथेव हि । 


तन्मात्रस्य समुद्रत्वे दोषारास्यासमुद्रता ॥ 


= क 


काटा त्मरूप संबन्धाः संसमोपाक्रेये तथा । 
गुणिदेशा थं शव्वाश्ेत्यषटौ कालादयो मताः 
कालादिभिरमेदेन युगपतपरतिपादकम्‌ । 
वचस्स्यात्सकल देशः तदन्यद्िकरत्मकम्‌ ॥ 
सप्भङ्गो सम्पतैव प्रमाणनयवाक्ययोः। 
विस्तरस्त्ववगन्तभ्यः प्रमाणनयखोकने ॥ 
(99) वाक्याथवाद्‌ः. । । 
अथ वाक्यार्थवादोऽयमेष संगृह्यते तथा । 
यदर्थस्सकख्दशबष्दः यतो यात्राऽपिं छक्रिकी 


१ *। 
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जगत्यामिह याकाचित्पवत्तिः परिददयते। 


व्यापारोऽसौ क्रियारूपः सहि धात्वधंखक्षणः ॥ 
ञियेवात्पादना भावो भावनेति च पण्यते । 
चखनात्मा परिस्पन्दः गतिः कमेत्यपीर्यते ॥ 
व्यापारस्स तु वस्तूनां स्वभावादेव जायते । 
रजोगुणस्वभावोऽसौ क्षीरस्येवेत्ति कापिखः ॥ 
तथात्वे कार्देशादिनियमानुपपत्तितः। 
स्वतन्त्रचेतनेच्छादिमृखर्स्यादिति वेदिकः ॥ 
अन्यथा सकं शाद भवेहत्तजखाञ्जलि। 
विधानप्रतिषेधाद्यै रोकिकं चाप्यनर्थकम्‌ ॥ 
चेतनस्य स्वतन्त्रस्य ज्ञानेच्छारितरैवन्धनः। 
अस्ति द्याभ्यन्तरः कधित्प्रयललः कृतिरक्षणः ॥ 


चे्ठादिटक्षणस्तेन वाद्यो व्यापार दईष्यते । 


सवां प्रवुतिस्तन्मू खेत्येतदध्यक्षमुस्थितम ॥ 
बुद्धिजन्या भवेदिच्छा हीच्छाजन्या भवेत्छृतिः। 
कृतिजन्या भवेचचष्टा चेष्टाजन्या भवेक्किया ॥ 
रजोगुणस्वभावेन चेत्प्रवत्तिभविष्यति । 
स्तनंधयप्वृत्तिश्वाप्येवमाद्या ऽऽपतिष्यति ॥ 
ततश्च वीतरागादिजन्मादहीनलक्षणम्‌ । 

भ्रान्तं जन्मान्तरे लिङ्गं अश्रान्तो बाद्यडिण्डिमः। 


488 
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भानमेयरहस्यक्मौकवार्तिके 
पूर्वाभ्यासेन खोके स्युः इष॑रोकभयादयः । 
जातमात्रस्य ते दृष्टाः पूर्वाभ्यात्निवन्धनाः ॥ 
पद्मादिषु प्रोधाद्याः विकारा मूतसंश्रयाः । 
रीतोष्णवर्षाकाटादिनिमित्ता इति निध्रेताः ॥ 
अयस्कान्ताभिगमनमयसो यत्परह्ृदयते । 
अन्यन्न वृत्यभावेन तर्स्वभावादिति स्थितम्‌ ॥ 
प्रृत्तिस्ताकिकेस्तस्मादषादेवेति सूत्रितम्‌ । 
तथेव छोकानुभवोऽप्यनुकूखो ऽवकस्पते ॥ 
तत्र प्रवर्तकं ज्ञानं वेदिकं वाऽथ कोफिकम्‌ । 
कीटं त्विति जिज्ञासा सामान्येन प्रवर्तते ॥ 
स्वतन्त्रा परतन्तरेति प्रवृतिर्दिविधा मता । 
आया भवतु रेण विधिनैव त्वनन्तरा ॥ 
वेधविज्ञानेवेमत्यात्‌ विध्यथोऽपि विभियते । 
ततो वाक्या्थविमतिः सर्वै संगृह्यते+त्र तत्‌ ॥ 
फल्या हि किया रोके पुरुषार्थं फठं मतम्‌ । 
पुरुषश्च क्रियाथंस्स्यात्‌ इत्येवं बद गृङ्खखे ॥ 
चक्रे$ कंस्य प्राधान्यं कस्य वाक्याथत्तेतिच । 
प्रवतकं किमत्रस्यात्‌ इति संशेरते बुधाः ॥ 
लिङ्गादिदशय्द एवेति जरन्मीमांसका विदुः । 
तदयापारात्मिका राब्दभावनेति कुमारिलाः ॥ 


वरक्ष्थाथवदिः 


तवर्थस्तु नियोगो ऽस्तीत्याहुः टीकाकृतः पुनः| 
तदधेः कायं इत्याहुरन्ये प्राभाकरास्तु ते ॥ 
इष्टसाधनता याऽस्ति घात्वथें सेति मण्डनः ।. 
पुंसां नेष्टाऽभयुषायत्वाक्कियास्वन्यः प्रवर्तकः ॥ 
प्रवृत्तिहेतुं धर्म चेत्येषा विधिविवेकवाक्‌ । 
फलं स्व्गादिरेवेति नैयायिकशिरोमणिः ॥ 
यमर्थमधिकृत्यात्र पुरुषः संप्रवतंते । 
तस्मयेोजनमित्थं हि सूत्रयामास गौतमः ॥ 
प्रवर्तिका सिथेवेति प्रायदशाब्दिकसम्मता। 
क्गियैव वाक्यार्थं इति मुनिरप्याह बादरिः ॥ 
दृश्य कृत्यधीनात्मखाभलक्षणकायता । 
प्रवर्तिंकेति वेदान्तवादिनो न्यायवेदिनः ॥ 
आप्तस्य हितकामस्य नियोगं केचिदूचिरे । 
यतदश्रुतिस्स्मृतिरपि नियोगस्सवेरासितुः ॥ 
आप्षाभिप्रायमाचा्यांः प्राहुश्चोदयनादयः। 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मानं चापि विधिं विदुः ॥ 
अज्ञातज्ञापनं वाऽथवाऽपरवुत्तप्रवर्तनम्‌ । 
अथाप्राप्तक्रियाकतुसेवन्ध इति कस्पनाः ॥ 
उद्यो गमपरे प्राहुरात्मनर्स्पन्दलक्षणम्‌ । 
तत्तन्मतानुरोधेन विध्यर्थो ऽत्र विभज्यते ॥ 
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मःनमेधरहस्य ोकवार्तिके 


वाक्षयज्ञाने हि वाक्यार्धविनज्ञानमवकल्पते। 
ततः प्रस्तूयते वाक्यचिन्ता प्राच्यपिचिन्तिता ॥ 


(100) वाक्यवाद्‌ः. 
अथात्र वेयाकरणसम्प्रदायस्य सग्रहः । 
एष वाक्यपदीयाख्य्नन्थस्तारः प्रकदयते ॥ 
अखण्डं वाक्यमित्येके सखण्डभिति चापरे । 
सघातव्तिनी जातिः एकोऽनवयवः स्वनः ॥ 
तथा बुद्धधनुसंहारोऽखण्डं त्रेधा विकंरप्यते । 
क्रमस्सघात आषख्यातङष्द आद्यपदं तथा ॥ 
पुथक्सवेपदं चेति सखण्डं पञ्चधा मतम्‌ । 
अष्टौ वास्यविकस्पास्ते शाच्दिकाचार्यसम्मताः ॥ 
स्फोटवादोऽखण्डपक्षः स्फोटदक्ाव्वः ध्वनिः पुनः। 
तहुणः दीपरुचिवत्‌ स्वरव्यञ्जनलक्षणः ॥ 
बाह्य आभ्यन्तरश्चेति स स्फोटो हिविधो मतः। 
जातिष्यक्तिप्रभेदेन बाद्यो दिविध हृष्यते ॥ 
सघातवर्तिनी जातिः बाह्यः प्रथम ईरितः । 
एकोऽनवयवदरहाब्दः दहितीयो व्यक्तिखक्षणः ॥ 
यदन्तदश्दतत्वं तु नंदिरेकं प्रकाशितम्‌ । 
स स्यदाभ्यन्तरः स्फोटः तदर्थोऽप्यस्ति चन्तरः॥ 
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अ्भभगेस्तथेतेषां आन्तरोऽथैः प्रकाद्यते । 
एकस्यैवात्मनो मेदौ शब्दार्थावपुथपकेस्यतौ ॥ 
अतः प्रसिद्रूपेण कालिदासेन कीर्तितम्‌ । 
वागर्थाविव संपृक्तौ इति मङ्गरुदेवतम्‌ ॥ 

यश्च बुदचनुसंहारः स निराम्बलोद्रः । 
अखण्डपक्षे व्याख्यातं जरिविधं वाक्यलक्षम्‌ ॥ 
सलखण्डे कमसंघाताविति यद्टक्षणद्यम्‌ । 
तत्सङ्गतं द्यभिहितान्वयपक्षसमीक्षया ॥ 
त्रीणीतराण्यान्विताभिधानपक्षकटाक्षतः । 
वाकयमेकतिदित्यादि वाक्ष्यलक्षण वार्तिकम्‌ ॥ 
अरथेकत्वादेकवाक्यमिति सूत्रं च जैमिनेः । 
सधातपक्ष एवान्तर्भवितुं सम्यमरति ॥ 
मेदोवाऽप्यथ संसग वाक्यार्थं इति चिन्तना । 
अर्यकत्वादितिन्याये कता भाष्ये च वार्तिके ॥ 
एवं वाकयिकस्पेन वाक्यार्थोऽपि विकल्प्यते । 
तयोरपि च सबन्धः तदधीनो विकस्यते ॥ 
तत्रचाखण्डपक्षे तु लक्षणेष्वपिच तिप । 
प्रतिभा वक्यार्थं इति तत्स्वरूपं निङम्यताम्‌ ॥ 
विच्छेदमहणेऽर्थानां प्रतिभारऽन्येव जायते । 
वाक्यार्थ इति तामाहुः पदार्थरुपपादिताम्‌ ॥ 
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उपश्छेषमिवाथौनामाकरोत्यविचारिता । 
सावेरुूप्यसिवापन्ना विषयत्वेन वतते ॥ 
प्रमाणत्वेन तां छोकस्लवैस्समपगच्छति । 
व्यवहाराः प्रवर्तन्ते तिरश्चामपि तदरात्‌ ॥ 
स्वरवृत्ति विकुरुते मधो पुंस्कोकिरः कथम्‌ । 
जन्त्वादयः कुखायदेः करणे हिष्षिताः कथम्‌ ॥ 
आहारप्रीतिविदेष्वनादिक्गियासु कः । 
जात्यन्वयप्रलिदधासु प्रयोक्ता मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
सखण्डपक्े वाक्यार्थः कमसंघातपक्षयोः । 
संसग इति, संघातपक्षेऽप्यस्ति मतान्तरम्‌ ॥ 
पदार्थं एव विश्रान्तः विरोषे वाकयगोचरः । 
आख्यातङ्ञाब्दपक्षे तु क्रिया वाक्यां इष्यते ॥ 
प्रतिभा यत्प्रभूता्ां यामनुष्टानम.भ्नितम्‌ । 
फलं प्रसूयेत यतः सा क्रिया वाक्यगोचरः ॥ 
संसृष्ट एव वाक्यार्थः तु्य॑प्चमकस्पयोः । 
अभिधेयः पदार्थस्स्यात्‌ वाक्यार्थस्तु प्रयोजनम्‌ । 
इत्युक्तः फवाकयाथेवादस्साधारणो मतः । 
छक्षणानां च सर्वेषां वक्यार्थाष्षाडिमे मताः ॥ 
प्रतिभाचेव संसर्गः पदार्थश्च विशेषतः । 

पदां एव संसृष्टः क्रिया चाथ प्रयोजनम्‌ ॥ 
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अत्रान्विताभिधानं स्यात्‌ कियासंसृष्टपक्षयोः । 
चतुष्वेप्यवरि्ेषु पक्षेष्वभिहितान्वयः ॥ 
प्रतिभायां स्वेकरसा प्रतिपत्तिरुदेत्यतः । 

न तत्र काचिञ्चचौऽस्ति मतयोरुभयोरपि ॥ 

ये मीमांसकवाक्यार्थविकल्पा भावनादयः । 
तेऽप्यत्रान्तभवन्तीति न स्यादधिककत्पना ॥ 
शियेव भावना तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः । 
विवादः केवलं वैयाकरणानां तु तैस्सह ॥ 
नियोगाधास्तु वाक्यार्थाः लिङादियुतवाक्यगाः । 
न सर्वंवाक्ष्यविषया इति तेष्विह नादरः ॥ 
अनादितत्तदाक्या्थौविकस्पोत्थैरुपष्वेः । 
बहीरूपतया ऽध्यस्तेः कमवद्विरिवाक्रमेः ॥ 
पदयेधरिन्नित इव तिकल्पोङेखलक्षणः । 
आकारो बहिरध्यस्तः निरेदादरशाक्यसतम्मतः ॥ 
वाक्याथों यः प्रायशोऽसौ प्रतिभायास्सहोदरः । 
अथातो वाक्यवाक्यार्थससर्मस्य विकल्पना ॥ 
तत्रानवयवे स्फोटे तदये प्रतिभात्मके। 
वाक्येऽप्यथच वाक्यां सबन्धोऽध्यासखक्षणः ॥ 
एके तादात्म्यमिच्छन्ति परे परिणतिं विदुः ¦ 
तदिम्बप्रतिविम्बत्वे वेति कैश्िदिफर्प्यते ॥ 


न 
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मीमांसकानां दृष्टया तु सेवन्धो योग्यता मता ॥ 
दाक्यदृ्टवा तु शब्दार्थे बोद्धे विज्ञानवादतः। 
कायकारणभावाख्यस्संबन्ध इति निश्चितः ॥ 
बाह्याथे त्वथ वाक्यर्थे स च सकेतलक्षणः। 
इति तारकिंकसिद्धान्त इति रीतिश्चतुष्टयी ॥ 
पदानि कल्पितानीति दीकाकारमतं स्मृतम्‌ । 
वक्यं तु कष्पितमिति पदकारमतं श्रुतम्‌ ॥ 
अभेदपुवैका भवाः कल्पिता वाक्यवादिभेः। 
मेदपृवौनमेरदांस्तु मन्यन्ते पददर्शिनः ॥ 
राब्दवित्संप्रशायेऽस्मिन्‌ वाक्यं प्रायेण शोधितम्‌ । 
अधेविस्सप्रवायोऽपि तथा किंचिदिचायते ॥ 
क्रियावाकयार्थपक्षश्च बादयौचार्यसम्मतः। 
हाषलक्ष्माधिकरणे जेमिनीये निरूपितः ॥ 
पदार्थाः किट वाक्यार्थभावमायान्ति सहताः। 
अपक्षानुगुणान्योन्यव्यतिषङ्घाविशे षतः ॥ 

साध्यं निष्पदययमानत्वात्‌ प्रधानमवगम्यते । 
तस्मात्तदेव वाक्यार्थः क्रियातो नापरं च तत्‌ ॥ 
यजत दद्याज्ञुहुयात्‌ अधीयीतेति बोधितः । 
क्रियां साध्यतया वेत्ति तां च रोकोऽनुतिष्ठति ॥ 


~ 
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क्रियैव तावत्कायत्मिा प्रेरणात्मा फलार्थिता । 
तीयते ततोन्यस्त्‌ नियोगो नोभयात्मकः ॥ 
कयाीदित्येवमादिभ्यिः क्रियादिव्यतिरेकिणः । 
नार्थान्तरस्य सित्तिः कस्यचित्प्ररणात्मनः ॥ 
स चोदनामतिक्रमित्‌ यः क्रियां नानुतिष्ठति । 
यद्रशब्दपरतन्तरस्स्यात्‌ डाब्दप्रामाण्यवादययक्षो ॥ 
फलखामिसन्धिहीनोऽपि कमसंस्कारसंम्कृतः । 
परिपककषायस्स्यात्‌ स्तोकस्तोकक्रमादसो ॥ 
प्रपश्चप्रविरपिन चोत्तमाधिक्ियायुतः। 
्ञातास्वादस्तमेवासौ पुमर्थं प्रापुमिच्छति ॥ 
विस्तरस्तु मतस्यास्य ज्ञेयो विधिविवेकतः। 
प्रायेणेते निष्प्रपञ्चनियोगन्यायवादिनिः ॥ 


(101) भाचनावाक्या्थः. 


वाक्यार्थभावनापक्षसारांशोऽधावधार्यताम्‌ । 
भाव्यनिष्ठो भावकस्य व्यापारो भावना मता। 
सा शब्दभावनाऽथार्थभावनेत्यपिच हिधा । 
विभन्य व्यवहारस्य विषयीक्रिपते बधे: ॥ 
पप्रवस्यनकलात्मा व्यापारदरशब्दभावना । 
प्रवर्तना प्रेरणा सा नियोग इति कीत्यने ॥ 


मानमेयरहस्यश्नोकवीर्विकै 


क्रियानुकृलः पुरुषव्यापारो द्य्थभावना । 
कृतिः प्रयल्न इत्यादिपयीयपदराख्दिता ॥ 
लोकेऽस्मिन्नमिधाडाष्दः राब्दभ्यापारबोधकः । 
अतो ऽभिधाभावनेति तामाहुदशब्दभावनाम्‌ ॥ 
भावना या तु पुरुषैरिषटोपायतयाऽ््यते । 
पुठयापारात्मिका सषा कीर्त्यंते चार्थभावना ॥ 
भूतिरयेषां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते । 
तल्तिद्धान्तकटाक्षेण भाव्येत्यादिपरिष्कृतिः ॥ 
लैव वाक्यस्यार्थं इति कुमारिखविनिर्णयः । 
वेदाहुरुनियोगादया शासनाहा महीभुजाम्‌ ॥ 
न सचेताः क्रियां कांचित्‌ अनुतिष्ठति निष्फलम्‌ । 
वस्तुतस्तु फं तस्मास्धानमवगम्यते ॥ 
सएव वाकयायं इति वक्तु युक्तं च यद्यपि । 


तथाऽपि काम्यमनत्वात्‌ सिद तन्नावगम्यते ॥ 


साध्यमानत्वपक्षे तु साक्षात्तत्सिद्धयवेवनात्‌ । 
व्यापार एव ततिष्ठः वाकयवे् इतीष्यताम्‌ ॥ 
अत एवहि वाक्यार्थं भावनां प्रतिजानते । 
यथोचितफलराढ्यां च त्रयसबन्धवन्धुराम्‌ ॥ 
आस्तां विधिपदं तावदतमानापदेशिनः। 
शाब्दाद्यजत इत्यादेः भावना न न गम्यते॥ 
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क्रियाविरोष एवायं व्यापारो ज्ञातुरात्मनः । 
स्पन्दत्मकवहि्मूतक्रि याक्षणविलक्षणः ॥ 
षुरुषस्य प्रयत्नो वा भावनेत्यभिघीयते । 
ओवासीन्यद्रा ऽपायं पुमान्‌ येन प्रपद्यते ॥ 
स यत्नो यागदानादिक्रियानिवृत्तिकारणम्‌ : 
तस्य तद्ववतिरेक्ततवं प्रायस्सर्वोऽनुमन्यते ॥ 
नचायमत्मधर्मोऽपि न विभुत्वादिविन्मतः । 
साध्यरूपाभिसवन्धात्‌ धत्ते विषयतां विधेः ॥ 
अन्ये धात्वर्थसामान्यं भावनामभ्युपागमन्‌ । 
यागदानादयनुस्यृतं रूपं गोत्वादिजातिवत्‌ ॥ 
धात्वर्थ्यतिरेकेण यद्यप्येषा न छभयते। 
तथाऽपि स्वंसामान्यरूपेणान्या प्रतीयते ॥ 


सला धातोः प्रत्ययाद्ाऽपिं भावना$वगता सती। 


अपेक्षते ऽदात्रि्तयं किं केन कथमित्यदः ॥ 
सिद्धसाध्यस्वभावाभ्यां धात्वर्थो दिविधस्तयोः । 
अन्योत्पादानुक्‌खल्मा भावना साभ्यरूपिणी ॥ 
सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घलादिनिवन्धनः। 
इत्याहुरपरे प्राज्ञाः भावनातच्ववेदिनः ॥ 
भावनैवहि वाक्यार्थः स्ैत्राख्यातवत्तया । 
अनेकमुणजात्यादिकारकाधनुराज्ञेता ॥ 


ह ¶। १ 1 * +| ६] 
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एकथेवहि बुद्धधाऽसो गृद्यते चित्ररूपया । 
पदार्थाहितसेस्कारचित्र पिण्डप्रसूतया ॥ 
पदात्प्रभुत्ति या चेषा प्रज्ञा ज्ञतुर्विजुम्भते । 
पुष्पिता सा पदार्थेषु वाक्या्थषु फिप्यति ॥ 
अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
अत्मा भावना खन्या सर्वाख्यतिषु दयते ॥ 
प्रयल्नन्यतिरिक्तार्थभावना तु न शाक्यते । 
वक्रुमाख्यातवाच्यति द्धान्तः राणकेरितः ॥ 
कार्यत्वान्तःपरविष्टा या कतिस्सैवहि भावना । 
स्वगंदेवितुभावयित्री स्याद्धावकाधिता ॥ 
तेन व्याषारसामान्यं पुल्यापारनिबन्धनम्‌ । 
इति सिद्धया स स्वभाववादो रोकायतो हतः ॥ 
विधेखक्षणमेताववप्रवुत्तप्रवतेनम्‌ । 
अतिप्रसङ्गदोषेण नाज्ञातज्ञापनं विधिः ॥ 
णिजन्त छिङथोऽसौ प्ररणाऽस्ति विलक्षणा । 
ज्ञापकव्यापार एष स तु कारकस्ंभ्नेतः ॥ 
प्रवर्तनस्मृततिः प्रात प्रैष इत्यभिधीयते । 

अप्रा प्रेषणं सर्वे विधित्वं प्रतिपद्यते ॥ 

विधिः पभ्रवतैकत्वाख्यस्वरूस्योपपत्तये । 

स्वर्गे साध्यतया यागं साधनत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 


ल 
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नियोगवाक्यार्थः 4. 


अथापि शाब्दी शक्तिस्सा प्रधानमिति गम्यते 
अतस्त्विष्टोपायततैषा धाव्वर्थस्येति सरयः ॥ 
वकया्थाधिकृतावस्य विस्तरः श्छोकवार्तिंके । 
दाव्दवोधक्रमस्स्वेष खण्डदेवादिशोधितः ॥ 
यजेतेत्यत्रचाख्यातं छिडत्वेनाख्याति भावनाम्‌ 
अभिधाख्यां तेथेवार्धीमाख्याततत्वेन बोधयेत्‌ ॥ 
उभे अंशच्रययुते इति विश्रुतमेव तत्‌ । 
विशिष्टज्ञाब्दीप्रयोन्या ताद्रदयार्थीति गम्यते ॥ 
प्रयोज्यत्वं स्वषिषयज्ञानजन्याऽनुमा तु या । 
तत्परयोज्यत्वमनुमा त्वेतादृर्यत्र गम्यताम्‌ ॥ 
यागो मदिष्ठहेतुस्स्यात्‌ इत्याकारा तया पुनः । 
पुमान्‌ प्रवतत इति प्रयोज्यत्वं निरूपितम्‌ ॥ 
यागस्य चेष्ठहेतुत्वमेव प्रादास्त्यलक्षणम्‌ । 

स राब्दभावनांशस्सन्‌ एव मत्रोपयुज्यते ॥ 


(102 गवाक्याथ 


नियोगवाकया्थवादि्टीकाकारमतं पनः 
प्रददयतेऽथ यच्छिष्याः का्यवाक्य।थवादिनः ॥ 
कर्ता संख्या तथाचार्थभावना राब्दभावना । 
तस्याः कृतिः तदाखूपानं चेत्येतदतिवुभरम्‌ ॥ 


)0 
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तस्मान्नियोग एकोऽर्थः कालन्रयविवर्जितः 
नेयक्तो ऽस्मीत्यनुभवात्‌ प्रेरणात्माऽथ तद्धिया ॥ 
आत्माकृतविशेषो यः आव्मघमेस् जायते । 
भोतिकस्पन्दहेतस्सः न मानान्तरगोचरः ॥ 
ञओदासीन्यप्रचयतिर्वा योद्योम इति कीत्येते । 
आद्या प्रवत्तिराकतं चिकीषेत्यादेनामभाक्‌ ॥ 
शब्दस्येव छिङ्विर्येः बुधैः प्ररकतेष्यते । 
तेऽत्यन्तभीरवस्तस्मिन्‌ संगतिग्रहणाख्साः 
कार्यत्वावगतिर्त्वार्थी शाब्दी प्रेरकतामतिः 
तस्माव्वेरक एवासौ प्रधानमिति निर्णयः ॥ 
अन्ये त शाब्द कार्यत्वं नियोगस्येति मन्वते । 
प्रेरकत्वं त्वार्थमिति नातस्स्याच्छब्दगोरवम ॥ 
अनबन्धद्यं तस्य विषयश्चाधिकायेपि । 
नियोगः कस्य कृत्रेति तदाकाडक्षे इमे उभे ॥ 
विषयः फट्हेतश्वेत्फरखुकामोऽधिकायत 

फलं पबुद्िमूलं तत्‌ न शासरीयामेति स्थतेः! 


© 


यावन्नीवं सखं जीवेदेत्यादाच्छानेवारकम्‌ । 


[ क्वा 


यावज्ञोवं चायेहाच्र कतेव्यामात शासनम्‌ ॥ 


न देन्यमीदरौ सोदुं स्वतन्त्रं शाखमहति । 
यस्प्वर्तयितुं पुंसः. न शक्नोति फं विना ॥ 


य 
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4 नित्याधिकारे तत्कमं वेदो ऽसौ गचिजीविनः। 


[५ 4। 
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विधक्तेऽतोऽकल्मपि कार्यमित्येव कुर्ते ॥ 
विहिताकरणायत्तप्रत्यवायापनुच्तये । 
कर्तव्यमिति सिद्धान्तः भाषः पर्यायतः कृतः ॥ 
तदेकदेशिनां पण्डापूर्वमिष्टं फखात्मकम्‌ ; 
स्वतएव पुमथत्वं तस्य पण्डत्वमिष्यते ॥ 
कामाधिकारे तु नियेोज्यान्यथाऽनुपपत्तितः । 
फलष्कुषिः तस्रवृत्तिसतस्माह्िप्लार्थखक्षणा ॥ 
अतएवाधमंतेति इयेनादेरिति निर्णयः । 
अथशब्दः प्रयुक्तोऽतः तादृशानर्थवारकः॥ 
नित्येतिकर्तव्यतांशे राखमेव प्रवतैकम्‌ । 
अतोऽ्रीषोमी यहिंसा नाधर्मं इति ते विदुः ॥ 
प्रतिषेधाधिकारेऽपि प्रत्यवायो न कल्प्यते । 
निषेध्यविषयदिव खव्यत्वादधिकारिणः ॥ 
तत्रास्मिन्‌ कर्प्यमानेऽपि नरकादिफलोदये । 
अवेधत्वं प्रलन्येत न ह्याकादक्षेरी विधेः ॥ 
विधेरपेक्षे एव नियोभ्यविषयौ प्रति । 
तत्पुरणेन तुश्चस्तु न वाञ्छति ततोऽधिकम्‌ ॥ 
नियोज्यस्तावदेतावाच्‌ कुद्धो ऽरिहिननोधतः। 
विषयस्तन्निवृत्तिस्स्यान्नियोगोऽतोऽत्र पुष्कलः ॥ 


रे । 
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कथं नरो निवतेत प्रत्यवायभयादिना । 

मा निवर्ति्, विधिना तावदुक्तं निवतेनम्‌ ॥ 
प्रवद्धतररागान्धः प्रत्यवायेऽपि कस्ते । 

न निवतेत हत्येवं किं विधेरप्रमाणता ॥ 

फलं भवतु मा वा भृत्‌ पुरुषोऽपि प्रवतताम्‌ । 
मा प्रवर्ति वा जञाश्वं नियुङ्के त्वधिकारिणम्‌ ॥ 
कामप्रध्वंसलिद्धान्ते सर्वै नेमित्तिके मतम्‌ । 
स्वगीदिकामनानां तु निमित्तत्वमुपाश्रितम्‌ ॥ 
खीकामो निष्कृतिं कुया त्यादिषु निमित्तता । 
प्रतीयते नतु खलु फलसाधनता कचित्‌ ॥ 

न पारलौकिकस्स्व्भः किन्त्वैहेकसुखं सुखम्‌ । 
धनधान्यादिकऋद्धिशवत्पंसामिच्छा सुखे भवेत्‌ ॥ 
यागेन तद्ये जाति कामः प्रध्वंसते स्वयम्‌ । 
अतएव क्षत्रियाणां विश्वजिद्यागशासनम्‌ ॥ 
तत्रापि स्व्ग्कुषिस्तु जैभिनेकेनयलक्षणा । 
तथैव राक्रिसत्रेऽपि वेवो हि प्रभुसम्मितः ॥ 
प्रत्यवायपरीहारोऽप्य्च कारषण्यखक्षणः । 
दोँस्वन्ताधिङ्गियान्यायो नैतत्सिद्धान्तसम्भतः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कर्म कर्तव्यमिति वेकः । 
पन्थाः पुराणोऽयमच्र गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 


[ १ 
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इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमग्ययम्‌ । 

स कालनेह महता योगो नष्टः पुरातनः ॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु करभैव तत्पुनः । 
यज्ञदानतपः कर्मं न त्याज्यं कायंमेव तत्‌ ॥ 
अन्यत्र विस्तरस्तस्य द्रष्टव्योऽस्मःभिरीरितिः । 
अत्रापिच पुरः स्पष्टः फएरखकाण्डे भविष्यति ॥ 


(103) कायेवाक््यार्थः. 


प्रभाकरगुरुणान्तु का्यवाकयार्थवादिनाम्‌ । 
वाक्याधसं्रहस्सोऽयं विविक्तप्रतिपत्तये ॥ 
आस्तां ताव्क्रिया राके गमनागमनादिका । 
अन्ततस्तनपानादितु्तिकारिण्यपि क्रिया ॥ 
सा यावन्मम कायै यमिति नेवावधार्येते । 
तावत्कदाऽपि खोकेच्र प्रवृत्तिनं भविष्यति ॥ 
पसां नेष्टाभ्युपायत्वाक्कियास्वन्यः प्रवतंकः। 
प्रवृत्तिहेतुं धर्म च प्रवदन्ति प्रवतंनाम्द्‌ ॥ 
कतुरिषटाभ्युपाये हि कतेव्यमिति लोकधीः । 
विपरीतं त्वकर्तव्यमिति तदिषये मतिः ॥ 
इत्याहुर्मण्डनाचार्याः गुरुभिस्तन्नचष्यते । 
काथेता छतिताध्यत्वं फलसाधनता पुनः ॥ 


;04 
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कारणत्वं फलोत्पादे भियेते ते परस्परम्‌ । 
फिच स्वयं ङेदारूपं कर्म यत्कार्तां व्रजत्‌ ॥ 
फलसाधनता तत्र कारणं तेन कायंता । 
तद्धावभाविनी नित्यं तदात्मेव प्रतीयते ॥ 
काये मानान्तरविये कियादिव्यतिरेकिणि । 
ठ्यवहारत एवाहः व्युत्पत्तिं प्रेरकात्माने ॥ 
ठाब्दान्तराणि स्वार्थषु व्युत्पयन्ते यथेव हि । 
आवापोदयापभेदेन तथा कायं लिङ्मदय 
कार्थमेव हि कर्तंणां ज्यायस्समकनोायसाम्‌ । 
मेदालेषामन्त्रणाध्येषणादिव्यपदेशाभाक्‌ ॥ 
कृतिसाध्यं प्रधानं यत्तत्का्यमभिधीयते । 

तञ्च मानान्तरेणापि वेदययमोदनपाकवत्‌ ॥ 
एवं कायीत्मकेऽप्य्े व्युत्पयन्ते लिङादयः । 
तदन्वित्तेष स्वाथेषु तथा शब्दान्तराण्यापें ॥ 
यागानघ्रानतः काथमात्मानं रन्धुमहौते । 
नच क्रा विना तस्यानष्ठानमुपपयते ॥ 

न विना चाधिकरेण कतुखोभः क्वचिन्मतः। 
नियोज्यमन्तरा क्वापि नाधिकारः प्रसिद्धधति। 
नकदाऽप्यविशिष्टो ऽत्र नियोज्यो द्यवकल्पते । 
एवं विेषणतया स्वगेस्तत्रावकल्पते ॥ 


१५. 
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क्तस्वमधिकारित्वं नियोज्यत्वमिति स्थितम्‌ । 
अवस्थात्रितयं तत्रानुषठातृत्वं हि कवैता ॥ 
अधिकारः स्वकीयत्ववुद्धिमच्वं हि कर्मणि । 
कारये स्वकीयत्वबुद्धिमत्ता तु स्याश्नियोज्यता ॥ 
स्धा्यभिदं त्वन्न तत्कार्य किं किपात्मकम्‌ । 
उः. तद्यतिरेकीति, तत्र खोकानुसारतः॥ 
टि.डादिस्तत्र कार्थं चेक्किथामेवावयोधयेत्‌ । 
लभन्वयो नियोज्येन तदानीं नविकस्पते ॥ 
नियोज्यस्त च कार्यं यरह्वकीयत्वेन बुद्धयते 1 
स्वगीरिः कामयोमाज्च साध्यत्वेनैव गम्यते ॥ 
क्रिया हि क्षणिकत्वेन न कालान्तरभाष्िनः । 
स्यमदिस्साध्यमानस्य न क्षमा जननं प्राति ॥ 
इ्टस्याजनिका। सा च नियोज्येन फलार्थिना । 
कार्यत्सेन न सबन्धमर्हति क्षणभङ्किनी ॥ 
तस्मान्नियोऽ्यस्वन्वसमर्थं विधि्वचिभिः। 
कार्यं काटान्तरस्थापि क्रियातो भिन्नमुच्यते ॥ 
क्रियादिभित्रं यत्का वेयं मानान्तंरेनं तत्‌ । 
अतो मानान्तरपृवंमपुवौभिति मीयते ॥ 
कार्यत्वेन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रेस्यत्तसो । 


` नियोग इति मीमांसानिष्णातिरमि धीयते ॥ 
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6 कार्यस्यैव प्रघानत्वादकयार्थस्वं च युज्यते । 
वाकयं तदेव हि प्राह नियोज्यविषयान्वितम्‌ ॥ 
आत्मसिद्धयनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 
कुवेतस्वर्गादिकमपि प्रधानं कायेमेव नः ॥ 
अतः पुरुषकारश्च देवं च फङसाधनम्‌ । 
मुख्यं दैवमपूर्वे स्यात्‌ सहकारि तु पौरुषम्‌ ॥ 
एवं नित्याधिकारादौ जीवनाये ऽवधारिते । 
आत्पीयका्यौवगमासवृत्तिरुपपद्यते ॥ 
फठं फलतया नान्वीयते किंत्वधिकारिणिः । 
विशेषणतयेवेति प्राभाकरपिनिश्चयः ॥ 
`एवं कामाधषिकारार्थपर्यारोचनयोल्िता । 
व्युत्पत्तिस्सवैवाक्यार्थप्रतिपत्तौ निबन्धनम्‌ ॥ 
तस्माष्छोकानुसारेण व्युत्पत्तिः कायैमात्रके । 
तस्य त्वपुवेरूपत्वं वेदवाक्यविमरजम्‌ ॥ 

7 ननु रोकविरु्त्वं पक्षेऽस्मिन्नपि हृदयते । 
सवेदेव यतो रोके ियाकार्यं प्रतीयते ॥ 
यंदि स्यातां विरोधस्स्यात्‌ क्ियाका्त्वमोचरौ 
प्रतिपतिप्रयोगो तौ काथऽपुवेऽपि लौकिके ॥ 
प्रमाणान्तरगम्यं हि खोकदरावयेविवक्षति ¦ 
क्रियाकार्यत्व एवातः प्रयोगो लक्षणान्वितः ॥ 
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अभिधेयं लिङ्दीनामपूर्वं कार्यमेव तत्‌ । 
अपूर्वेण क्रियाकार्य नित्यं संबद्धमित्यतः ॥ 
लिङादयः क्रियाकायें बुधे्छक्षणिका मताः । 
तत्रानििताभिधावादे सर्वे लाक्षणिके मतम्‌ ॥ 
लक्षणानभिविन्ञानं मुख्यार्थानवघारणात्‌ । 
येतु मुख्याकुशलाः तेषां छाक्षणिकत्वधीः ॥ 
तस्मान्मानान्तरवेदयं कायम्थीन्तरान्वितम्‌ । 
वेदां इति सिद्धान्तः प्रभाकरगुरोर्म॑तः ॥ 
वाक्याथमातुकायां च श्रीभाष्येऽपिच विस्तरः । 
शाब्दबोधक्रमस्तेषः का्ैवाक्यार्थवादिनाम्‌ ॥ 
यजेतेति पदात्कारयप्रधानं यागगेचरम्‌ । 
स्यात्कार्यं यागविषयमिति बोधस्स चादिमः॥ 
ततश्च यागविषयं कार्य स्यात्स्वगेसाधनम्‌ । 
इत्यधीभ्याहारावद्धिः दहितीयो बोध इष्यते ॥ 
स्वर्गकामपदश्ुत्या स्वगकामनियोज्यकम्‌ । 
प्रागुक्तदिवकं कार्यमिति स स्याचृतीयकः ॥ 
ततश्च स्वर्गकामीयषतिलाभ्यमिति कमात्‌ । 
प्रागुक्तत्रिश्ं कायंमिति बोधस्तुरीयकः ॥ 
नापूर्वं स्वर्गहेतुत्वं यागे तेन विना भवेत्‌ । 
इति चानुपपत्तेस्तु प्रतिसन्धानसंभवे ॥ 


(~ 


स्वर्गकामकृतेस्साध्यः स्वर्मकामनियोज्यकः । 
स्वर्गस्य साधनं याग इति बोधस्तु पथमः ॥ 
यदप्यनुपपत्तेसतु प्रतिसन्धानमुच्यते । 
तदुपादानमि्युकतं धीरौपादानिकी दसो ॥ 
विध्याक्षेप उपादानं श्रुत्तार्थाप्तितः पुथक्‌ । 
सा स्यादभिहितापयेवलसानाऽश्रुतकस्पना ॥ 
अभिधानानवसितिः उपादानमिती्यते । 
तेनौपादानिकी त्युक्ता फर्साधनतामत्िः ॥ 
इति प्राभाकरमतं वादारम्भसमर्थने । 
वादावक्रावन्ववादीदनन्तायंबुधोत्तमः ॥ 


(104) निबेधवाक्षयार्थः. 


नञर्थस्य विचारेऽपि किंचिदत्र प्रकाङ्यते । 
त्रिविधा हि ननो वृक्तिः कुमारिलमुखेरिता ॥ 
पर्युदासलः तथाऽभावः प्रतिषेधस्तथेति च । 
पयदासस्स विज्ञेयः यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥ 
प्रसज्यप्रतिषेधो ऽसौ क्रियया सह यत्र नः । 
इति कैचिन्निरुक्तं हि तत्रार्थः फटितस्त्वरू; ॥ 
अन्योन्पाभाववोधे तु पर्युदास इतीयते । 
अत्यन्ताभावनोधे तु प्रसज्यप्रतिषेधवाक्‌ ॥ 


।#०। 


| | 


निषेधवाक्याधः 4 


नेक्षेत्तोद्यन्तमादित्यं तथाचान्राह्मणं नय । 
इत्यादावीक्षणाहिपरात्‌ अन्यदस्त्ववभस्यते ॥ 
दंक्षणव्यतिरिक्ता हि किया तत्राप्यपेक्षिता । 
प्रत्यासत्तेनं सकस्पमतिक्रम्यावगम्यते ॥ 
तथेव क्षत्नियादर्थः पर्युदस्तः प्रतीयते । 
नामघात्वर्थयोभी च नजतोऽन्यार्धमोचरः ॥ 
लिजायन्याख्यातयोगे चाभावार्थः प्रतीयते । 
तत्र चाज्ञातसदिग्धविपरीतार्थवारणम्‌ ॥ 
अस्तिनास्तीतिसवेहे पाक्षिकास्तित्वबोधनम्‌ । 
निवत्यैते नञ! यद्वा नास्तितैवोच्यते सती ॥ 
निवतततेऽस्तिताबुष्धिः मृगतृष्णादिबुद्धिवत्‌ । 
अज्ञानादिनिवुततिश्च दृष्टा मानान्तरेऽपि हि ॥ 
विधिना युज्यते यत्न न हन्यान्न पिबेदिति । 
नाच्राभावार्थता यस्मात्पापचं हि प्रतिषिध्यते ॥ 
रागादिना यदि प्राप्षं पानं च हननं च वा। 
कथं वा कथ्यते तत्राभावो भावनिवार्तितः ॥ 
यदि नानुष्ठास्यतेऽत्र प्रा्िनैँव प्रसिध्यति। ` 
तस्मादत्र निषेधार्थतस्वमेतनिरूपितम्‌ । 

सच केरोपु पुरुषं गृहीत्वा विनिवर्तयन्‌ । 
चिकीर्षिताच्च व्यापारात्‌ अभावं स्थापयत्यपि ॥ 


> 


अन्यथेव प्रवर्तन्ते भावाभावधियोऽपराः । 
व्यवस्थितबहिववस्तु पण्च्छिदफलात्मिकाः ॥ 
अन्यथाऽनागतोत्पाद्यभवपरेरणवारिका । 
अन्तस्संकल्पमुलात्मा वृत्तिर्विधिनिषेधयोः ॥ 
एतदुक्तं भवत्यत्र न्यायरब्नाकरोदितम्‌ । 

यथा विधिर्विधेयस्य चेष्ठहेतुत्वतिद्धये ॥ 
प्रमाणीभुय सकल्पं पुंसो ऽनुष्ठानगाचरम्‌ । 
जनयित्वा तेन पंसा व्यापारं कारयन्‌. स्वयम्‌ ॥ 
तत्र कारकेतुस्स्यात्‌ निषेषोऽपि तथैव हि । 
निषिद्टस्यानिष्टहेतुभावे मानं भवन्‌ ततः ॥ 


 अननुष्ठानसंकस्पं वेराग्याज्ञनयन्‌ पुनः । 


तदभावन्यवस्थां च करोतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
तथाच यदि रागादिप्रा्षं विध्यथलक्षणम । 
कतंव्यतवं छिडाऽनू्य नजा तस्य निषेधनम्‌ ॥ 
यदिवाऽत्र नञजरथस्य वर्जनस्य विधेयता । 
किडाऽवबोधः देवाऽपि व्यापरेऽनधहेतुताम ॥ 
कस्पयन्‌ अननुष्ठानसकल्पजननात्परम्‌ । 
निवारणं स्यादित्येततरिषेधस्य निरूपणम्‌ ॥ 

इ यत्प्रयासहेतुश्च वक्ष्यमाणो विनिश्चितः । 
अवस्तुत्वादभावस्य न नृशुङ्गः नियुज्यते ॥ 


~~ 
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नोपादेयं नैव हेयं न कार्य नापि करणम्‌ । 

गे विधिः को निषेधोऽत्र प्रख्योपाख्याविवर्जिते 
न कटनज्ञै भक्षयेदित्येवमादिरपा्थकः । 

नियोग इति हि प्राहुरभावावस्तुवादिनः ॥ 
विहितस्याननुष्ठानाच्निन्वितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाचचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
इत्यादिरस्मृतिवाकया्भङ्गयो भाष्यदृतामपि । 
अमावावस्तुिदान्तमृरूदोषनिबन्धनाः ॥ 
अभावः कारणं कार्यं वश्तु येषां विपश्चिताम्‌ । 
तेषां पुनः नवीनानां प्रयासो नेव कश्चन ॥ 
यम्याभावोऽधिकरणं यस्य भावान्तरं च वा । 
सर्व तद्विषयं ज्ञेयं न विचारोऽत्र कश्चन ॥ 

अत्र राणककारेण प्रोक्तं भङ्गवन्तरं त्विदम्‌ । 
स्वकाले यदकुर्वच््‌ तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः ॥ 
प्रत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते । 
इत्युक्तं तदपि प्रोक्ताभावतच्वविकस्पना ॥ 


(105) प्रयोजनेवाकयाथः 


अथ नैयायिकमते फलमेव प्रबसकम्‌ , 
सम्मतं तत्र सारांशासम्रहोऽप्यवधार्यताम्‌ ॥ 


देव प्रवृततिशरेल्न्मान्तरविनिश्वयः । 

णामेव जन्मेति शोतरागेति सूत्रितम्‌ ॥ 
रागान्न प्रवुत्तिः स्वभावः कुडाखी भवेत्‌ । 

प निरधिकारि स्यात्‌ इति नैयायिकारयः ॥ 
 दुःखनिवृत्तौ वा पलां भवति कामना । 

नः व्योमयपुष्पादि कंश्चित्कामयते नरः ॥ 
नाशङ्कते यस्मात्फखं वापि समीहितम्‌ । 
विधस्य राज्ञोऽपि नाज्ञाऽनुष्रीयते जनैः ॥ 
मानापदेशे ऽपि फलं यत्रावभम्पते । 

प्रवतैते खोकः लिङादिष्वश्रुतेष्वपि ॥ 

यं पुनर्रदं मीमांसकहदि स्थितम्‌ । 
साघनताबुद्धश्ा प्रवतत नरो यदि ॥ 

त्सङ्गे प्रवृत्तिः स्यात्‌ निषरिदयत तदा वधः। 
मनैव प्रवत्तिश्चेत्‌ वधो वेधो भवेदिति ॥ 
मुल प्रवुततिश्वेददोषा {भ्युपगम्यते । 
बओत्थरागमूखाऽपि तादक्स्यादिति तार्किकाः ॥ 
्यारोग्यसंपत्तिभुंज्ञानस्य हरीतकीम्‌ । 

मो भक्षयेञखेति को विशेषः प्रवतेने ॥ 
वयव्यतिरेकामभ्यां यदेवमनुमन्यते । 

त्वं फलस्यैव न नियोगात्मनः पुनः ॥ 
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4 नियोगादथ निष्पत्तिः फरस्येत्यभिधीयते। 


फलं प्रत्यङ्गभुतत्वादवाक्या्त्वमापतेत्‌ ॥ 
मेरणावगमादेव प्रवृत्तियदि सिद्धति । 
स्वगेकामपदं तत्स्यादधिकारिविक्ञेषणम्‌॥ 

यो हि येन विना छोके न सिद्धयेत्स तमाक्षिपेत्‌ । 
नियोन्यमाच्रक्षिपे स्यान्नियोगो न फलात्मकः ॥ 
ननुच स्वर्गकामोऽत्र नियोज्यः नान्यथा भवेत्‌ । 
यदि स्वर्गस्य संपत्तिं नाधिगच्छे्स्वकर्मणः ॥ 
नरेच्छामात्रमेवेदं, न रान्धस्त्वियति क्षमः । 
नियोज्यः स्वशक्रामो हि भवे्लीवनवानिव ॥ 
विधेरेष स्वभावश्वेदायुष्मन्‌ साधु बुध्यसे । 

भट्टः किमपराद्धं ते नित्येऽपि फलवादिभिः ॥ 
अधिकायेनुपादेविेषणविशे षितः 


` जीवन्वा स्वशकामो वा समानः काम्यनित्ययोः ॥ 


5 


विधिवीयेस्वभावस्तु किमेरपि तथाविधः । 
लप्रत्ययप्रेरकतां विधिनोपिति निष्फरः ॥ 
प्रस्यवायपरीहारो वोपात्तदुरितक्षयः । 

फलं नित्ये, प्यन्यथा स्यादर्थानर्थाविवेकिता ॥ 


प्रतिषेधाधिकारेऽपि विधिवृत्तपरीक्षया ; 


एवं नरकपातादिफलखयोमो न दुवंचः ॥ 


4. £. ८ £ 


@\ 


न्य 


मानतेयर्स्यशेकवार्तिके 


करणांशेऽपि लिप्सतः प्रवृ्िर्थदयुपेयते । 
इतिकतैष्यतांशे तु शास््रादिति न युक्तिमत्‌ ॥ 
नाहि तत्करणं रु स्वफलायोपकस्पते । 
सेतिकर्तभ्यताकं हि करणं करणं विदुः ॥ 
उभयत्रापि छिप्सातः सातिचैवं प्रवते । 
अग्रीषोमीय्िंसदिः स्यादेव इयेनतुस्यता ॥ 
दत्सगापवादाख्यन्यायस्येव विमशनात्‌ 1 
हिस्यादिति सामान्यागोचरत्वावधारणा ॥ 
यस्त्वाह प्रेरकत्वं चेत्फलं दरौयतो विधैः 
प्रत्यक्षादिसषमानत्वात्‌ स्वातन्त्र तस्य हीयते ॥ 
स वाच्यः फटञुन्यत्वे सुतरामस्वतेन्त्रता । 
यद्रिक्तमर्थं मृढोऽपि न कथिदनुतिष्ठति ॥ 
फटस्येवेष्यमाणस्य पदयन्‌ प्रेरकतामतः । 
यमर्थमधपिकृत्येति सच्रं व्यधित सूत्रकृत्‌ ॥ 
गणप्रधानानियमात्‌ मिधस्ससष्टटक्षण 
पदार्थं एव वाक्यार्थः स्यासयोक्तविवक्षया ॥ 
कर चित्साक्षात्पदोपात्तं करचित्मकरणागतम्‌ । 
क्रचिदारोचनागम्यं फलं सपत्र गम्यते ॥ 
तस्मात्फलस्य साध्यत्वात्‌ सत्र तदवर्जनात्‌ । 
क्रियादीनां च तादर्थ्यात्‌ तस्य वाक्याथेतेष्यते 
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प्रतिभा खलु विज्ञानं तच्च राब्देन जन्यते । 
नतु शाव्वस्य विषयः रूपधीरिव चक्षुषः ॥ 

सुखं हि जगतामेव कःम्थं धर्मेण जायते । 
अधर्मजन्यं वुः्खं स्यात्‌ प्रतिकूलं सचेतसाम्‌ ॥ 
चिकीर्षा एृतिसाध्यत्वप्रकारिच्छा तु या भवेत्‌ । 
तद्धेतुः कृतिसा्येष्टसाधनत्वमतिभवेत्‌ ॥ 
बरुवद्ि्टहेतुत्वमतिस्स्यात्परतिबौन्धिका । 
तदहेतुत्वबुदधस्तु हेतुत्वं कस्य चिन्मते ॥ 
चिकीर्षा छतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा । 
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवुत्तौ जनकं भवेत ॥ 
एवं प्रवृत्तिजिननात्‌ विधेरपि तदयेता 1 
नित्येऽपि ब्रह्मरोकादेस्संप्राधिरवधायते ॥ 
आक्ताभिप्रायमाचार्याः विध्यर्थं राघवाष्िवुः । 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मानं चापि विधि विदुः ॥ 


इति नेयायिकमतसारंरो विहादीषतः ¦ 


[1 


अथ वेदान्तलिद्धान्ते विशेषः प्रतिपाद्यते ॥ 


(106) आपािघ्रायवाक्षया्थः. 


इष्टस्य कृत्यघीनात्मलखाभलक्षणकार्यता । 
छिडथं हति वेदार्थसंग्रहे भाष्यक्दचः ॥ 


> 
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प्राभाकरा ये विष्यातास्ते वाच्यापुर्वैवादिनः ¦ 
कोमारिखाः पनः कर्प्यापृत्रैवादिन हरिताः ॥ 
अतिरिक्तार्थवाच्यत्वकस्पनायामपीष्यते । 
श्रतिव देवताभ्रीतिः नापूर्वं कचिदश्रुतम्‌ ॥ 
हृ्टसाधनतां प्राहुिङ्थं मण्डनादयः 

अयं चिष्टाभ्य॒पायोऽतः कायेमेत्यध्यवस्याति ॥ 
का्त्वमिष्टोपायत्वादन्तरङ्कमितीतरे । 
ङधीयसी साध्यताऽतः देवताप्रीत्यपेक्षया ॥ 
तशव शब्दशक्तिः स्यादिति श्रीभाष्यकृन्मतम्‌ । 
आप्तस्य हितकामस्य नियोगोऽपि तदादृतः ॥ 
श्रीपणप्रन्नसिद्धान्तो ऽप्येवमेव प्रतीयते । 
अनव्याख्यानवषक्यं त॒ तदीयमवधायेताम्‌ ॥ 
कार्यता च न काचित्स्यादिष्टसाधनतां विना । 
कार्यं साधनमिष्टस्य भगवानिष्टदेवता ॥ 

इति तस्मदिवता तु येषा स्यात्निरनय्रहा । 
्किभ्रभ्तितते वै प्रायेण नान्य इत्यत्र निर्णयः 
अन्न श्रीभाष्यकारीयापूवसिद्धान्तखण्डनम्‌ । 
संगद्यतेऽय विदादबोधाय विदुषामपि ॥ 
आचार्यकाथिकाराधौ<वीतिस्स्यादिति संदाय । 


च 


अर्थन्नानाधिकाराथाऽथातो धमंत्यसुन्रधत ॥ 


आप्ताभिप्रायताक्यारथैः ‡1' 


विधिस्स्वाध्याय इत्यादिः यावत्स्वाध्यायगोचरः 
अपेत्यानन्त्यमपि यावत्तव्प्रतियोगेकम्‌ ॥ 

अत इत्यर्थपरता यावहेदावरखम्बिनी । 
जिज्ञास्यताऽपि कृत्सस्य वेदार्थस्येति गम्यते ॥ 
अभिधा चोदना चेति श्रुतिरेषा हिधा मता । 
आद्या सिद्धपरा ज्ञेया हितीया कायंतत्परा ॥ 
अभ्युत्पत्तयनपृवेत्वाप्रयोजननिबन्धनम्‌ । 
अप्रामाण्यं विदुस्सिद्धे विबुधा दयभिधाश्रुतेः ॥ 
चोदनाश्रुतिरेवेषा भ्युस्पत्यादिपरिष्कृता । 
प्रमाणं स्यात्ततश्चाया लिङ्केऽन्तभांवमर्हति ॥ 
चोदनालक्षणः कार्यं घमो वेदार्थं इत्यतः। 
वेदार्थः कार्यरूपस्स्यादिति व्याख्या गुरोम॑ता ॥ 
ततश्चोपनिषदयाख्याशासख्ं नारम्भमर्हति । 
यस्मादुपनिषच्छब्दः सिद्ध वस््वेकगो चरः ॥ 
अत्रोच्यते ब्रह्मविद्धिः ब्रह्याप्यानन्दलक्षणन्‌ । 
हाखेणेवावसेयं च व्युत्पन्नं चाप्तवाक्यतः ॥ 
तस्मात्साध्यपरा यदवत्तथा सिदधपराऽपिच ; 
श्रुतिः प्रमाणं तेनार्धंजरतीयं न युक्तिमत्‌ ॥ 
इति सिद्धान्तानुरोधात्कायेतत्वमनू्यते । 


| केव [कूप 


प्राक्चूलोकैस्ससभिः पश्चात्‌ स्तभिस्तत्निरस्यते 
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लोके हि सिद्धवस्तूनां ये शब्दाः प्रतिपादकाः । 
पश्चात्तनास्ते संहः प्रतिपायात्‌ तथा यदा ॥ 
श्रतिः सिद्धपराचेत्स्यात्‌ प्रतिषायादनन्तरा । 
ततश्च पौस्षेयत्वं नित्यत्वं च न निर्वहेत्‌ ॥ 

कृ तिल ध्यं प्रधानं यत्तत्काय॑मिति गीयते। 
प्रामाण्यमपि वेदस्य तन्न व्युत्पत्तिसिभवात्‌ ॥ 
आत्मसिदचनुकृलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 


कुवस्वगदिकमपि प्रधानं कायेमेव नः ॥ 


कतिसलाध्यत्वमिष्ठत्यै छद्युदेदयत्वमेवच । 
कायस्य रय आकाशः इत्याहुः कार्यवाद्धिनिः ॥ 
साधारणो दावाकारौ भावा्भेफलयोरिति । 
तृतीयो सौ नियोगस्य त्वक्लाधारण इष्यते ॥ 
कारय हि तच्च प्रथममनन्याधं प्रतीयते । 
ततश्चान्पार्थता युक्ता भुव्येष्प्रदभपवत्‌ ॥ 
सच फि कतिकर्मत्वं किंवा प्रेरकता मता। 
अनुकुखत्वमथवा रोषित्वमधवा मतम्‌ ॥ 
प्रयोजनत्वमथवा प्राधन्यमथवा कृतेः । 
अथवा सुखरूपत्वं पुरुषा्ैत्वमेववा ॥ 
नायत्रयं कृत्यधीनसिद्ता बेष्टताऽपिवा । 
करभावाथंयोरेव तदेतत्पयैवस्यति ॥ 


न 
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दोषित्वं दुर्निरूपं स्यात्‌ प्चमं पूवेवद्रवेत्‌ । 
षष्ठं त्वसंभवभ्रस्तं समं रोकदुषित्तम्‌ ॥ 
अष्टमं निष्प्रमाणं स्यात्‌ अपूर्व दुवचं तततः । 
कर्तेव्यापारसाध्यत्वमात्रं धात्वथंसंगतम्‌ ॥ 
छिडादेर्बाच्यमित्याहुर नुक्ासनवेदिनः । 
एवं वाच्यापूर्वैवादो यथान्येषां न संमतः ॥ 
तथा कस्प्यापुर्ववादः सेश्वैरेरघरीकृतः । 
इति श्रीभाष्यकारीयपूरवंवादा्थसंग्रहः ॥ 
अथान्विताभिधानाभिहितान्वयविवादयोः। 
आदयः प्राभाकराभीष्टः दन्त्य; कौमारिखादतः 
आदौ पदानि श्रूयन्ते ततो व्युत्पत्तिमा्गतः । 
परस्परानन्विता ये पदाः स्मारयन्ति तान्‌ ॥ 
आकाङ्क्षादिपरामशः स्मृतेष्वर्धषु जायते । 
न्यायप्रव्तिस्तत्रैव स्वात्मानं रब्धुमहंति ॥ 
वचनव्यक्तिभेदाभिव्यक्तेस्सं पाद्यते तया । 
लम्यड्न्यायानुप्रहेण तैवोक्यार्थोऽभिधी यते ॥ 
नानापदार्थसहितप्रधानिकाथंलक्षणः । 
पदजातं श्रुतं सर्व स्म\रितिनन्विता्कम्‌ ॥ 
न्यायसंपादितव्यक्ति पश्चादाकयार्थबोधकम्‌ । 


(पि 


अच्विता्यामिधापित्वे पदानां शिक्षिते सति ॥ 
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विशिष्टा वक्रधीज्ञातुं शक्यते नान्यथा पुनः । 
एषोऽन्वितामिधानस्य प्रकारः गुरुसम्मतः ॥ 
अथ भदट्रस्याभिमतः प्रोच्यंते ऽभिहितान्वयः । 
पदैरेवाभिधीयन्ते पदाथाः ते पथक्पुथक्‌ ॥ 
वि्ोषव्पक्तयभावातत्स्मारकान्न विशिष्यते । 
योग्यत्वेन परामृष्टाः तेऽथ अभिहिता पुनः ॥ 
विहोषसंसगीरूषं वाक्यार्थं बोधयन्ति तम्‌ । 
पदमभ्यधिकामावात्‌ स्मारकान्न विरहिष्यते ॥ 
यदाधिकयं भवेत्किचित्‌ ततदस्यन गोचरः । 
न पदल्यापुतिर्तचर चधरेवार्थसिद्धितः ॥ . 
यथा कविभिराखोच्यमाना अभीः परस्परम्‌ । 
अन्विताः केवलं छोकोत्तरवाक्यस्य हेतवः ॥ 
अत एव हि वाक्यार्थमेते छाक्षणिकं विदुः } 
यस्मादमिहितेरस्थैः सबन्धात्सो ऽवगम्यते ॥ 
नाकतिः प्रथमं ज्ञाता व्यक्तिः पश्वात्परतीयते । 
किंतु प्रतीयते जातिः व्यक्तैव सहिता यथा 
तथाऽन्वयो ऽप्यधिगतश्त्वन्वितस्यावबोधकः । 
इस्यन्विताभिधाय्येष राब्द इत्युच्यते परेः ॥ 
कलृप्तमन्वितसामर्ध्यं पदार्थानां स्वभावतः । 
एकवाक्यतया तन्न कल्प्यं नियममात्रकम ॥ 


© 


निर्विशेषत्रह्मवाडे दयान्वितस्यान्वयस्य वा 
भैदगर्भ॑त्वतः रष्वः न ताहग्रह्मनोधकः 
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पदार्थष्वभिधावृ्तिः पदानां प्ैवस्यति । 
तात्पयेवृतिर्वाक्या्ये स तस्माञ्चोदनाश्चयः ॥ 
शबग्दैकलभ्यतारागाकेवान्येऽन्वितवादि नः । 
तात्पर्येणान्यथालिद्धया परेऽभिहिततवाष्दिनः ॥ 
वाक्यं प्रमाणन्तरं स्यात्पदस्नषिखखक्षण म्ब 
तद्िखक्षणसामर्थ्यं मतमिन्द्रियलिङ्गवत्‌ ॥ 
तथा कायोर्थक्िद्धा्थवुत्पस्ये कान्तभेदतः । 
अन्विताभिहितेत्यादिमतमेदः व्यवस्थितः ॥ 
पदज्ञानं तु करणं हारमर्थस्मुतिस्ततः । 

फलं संसगबोधस्स्यात्‌ इकति नेयाधिका तिवुः 
तत्रान्वयोऽनषिगतः वाक्यवेयो यतस्ततः । 
ते त्वन्वयाभिधानस्य वादिनः परमार्थतः ॥ 


सवेहोषव्रह्मवादे प्रधानाथौविशेघतः । 

नैकत्र निर्भरस्तस्माद्यवहारो यथायथम्‌ ॥ 
अन्वीयमानवस्तुनाममिधानं परेऽचवन्‌ । 
अन्येऽभिधीयमानानामर्थानामन्वयं जगः ॥ 
अत्रापि केचिन्मन्यन्ते सामान्येनान्विताभिषाः 
विशेषतश्चाभिहितान्वय इत्यपि कस्पनाम्न्‌ ॥ 
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अतस्सामान्यतो ज्ञातः पदान्तरबखान्पुनः । 
भवेद्टिरोष विज्ञातः तेन स्यादन्वितोक्तिता ॥ 
इत्यप्याहुवधाः कोचित्‌ सर्वथाऽन्वयवोधनम । 
फलं सर्वत्राविरिटमिन्याहुश्विन्तनालसता। ॥ 
मीमांसकस्य सिद्धान्तः तथा नैयायिकस्य वा। 
प्रदशितः परिष्कृत्य प्रायो वेदान्तवादिभिः ॥ 
एष वाक्याधैवादोऽत्र देवताप्रीतये कृतः । 
सर्वत्र देवताप्रीतिः कतम्येति हि निर्णयः ॥ 
लक्मीपुरं श्रीनिवासविप्रि्चक्रवर्तिना । 

एवं प्रमाणभागोऽयं दितीयस्समगृद्यत ॥ 


श्रीः. 
पौ यतां भगवान्‌ वासुदेवः. 
इति भ्रीवत्सकुखकरशजर्निधिकोस्तुभायमानश्नीवेङ्कटायतनू- 
भवस्य ताताम्बागभेशयुक्तिमुक्ताफलायमानस्य श्री मत्कस्तृीरङ्ग-' 
नाशविद्धन्माणिकरूणाकराक्षसमासादितसारस्वतसवेस्वस्य श्री 
मद्धरक्तराघवायैयरणायुगृहीतसकलसम्पदायरहस्यस्य श्रीम- 
द्वाज्ञिराजमदीश्यरमदीधुयैतुयैश्रीकृष्णराजसावै मौमपरिपोपि- 
तस्य महाविद्वत्पण्डितरल्ञाचनेकविख्दालङ्ुतस्य संस्कृत - 
पहापाडरालानिगमान्तप्रघानोपाध्यायस्य आ्रीमतो 
लक्ष्मीपुराभिजनस्य श्रीनिवासाचायैस्य कतिषु 
मानमेयरहस्यग्छोकवातिंके प्रमाणकाण्डः 


तीयः समाप्तः. 
--~‡-- 


अथ तृतीयः प्रयोजनकाण्डः, 


~~~ ~~~ 


(107) जिवर्भवादः, 


। प्रयोजनाप्रचारोऽथ तृतीयोऽयं वििख्यते । 
भ्यापारस्य हि सवेस्य विश्रमोऽस्ति प्रयोजने ॥ 
धमौथाबुच्यते श्रेयः कामार्थ धर्म एवच । 
अर्थं एवेह वा श्रेयः चवर्ग इति तु स्थितिः ॥ 
इति प्राह भनुस्तस्य वचनस्यायमाङायः ॥ 
श्रयःपदं पुमर्थस्य वाचकं सर्वेलम्मतम्‌ ॥ 
अथं एव पुमरथेसस्यादित्येकेषाभिहाशयः। 
अथं एवहि धर्मस्य कामस्यास्तीह साधनम्‌ ॥ 
काम एव युमर्थस्स्यादिति केषांचिदादायः । 
धमं एव श्रय इति रौति वे बादरायणः ॥ 
ऊष्वंबाहुर्विरोम्येष नच कश्चिच्छुणोति मे । 
धमाद्र्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
अकामो श्रय इति चापरेषामिहाशयः। 
अर्थकामो हि जगति प्रथितं सुखसाधनम्‌ ॥ 
अर्थधर्मौ श्रेय इति चाचार्यं मन्वतेऽपरे । 


£,...९ 


कामो हि पर्माथाभ्यां स्यादिति तेषामिहाशयः॥ 
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परस्पराविरुद्धस्तु त्रिवगेदश्रेय इष्यते । 
पुरुषाधेतयेत्यत्र मनोः स्मर्तुः विनिर्णयः ॥ 
स॒मुक्षुणां पुनः श्रयः मोक्ष एवेतिचरितम्‌ । 
षष्ठाध्याये, ततः पक्षाः विवुधेस्सप्त निश्चिताः ॥ 
तमसो लक्षणं कामः रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सच्वस्य लक्षणं धर्मः श्रष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
एवं प्राचां विवदेऽपिचाधुना ते चतुर्विधाः । 
पुरुषार्थाः चतुर्वर्गः इति षीटप्रकट्पना ॥ 
धमंध्रार्थश्च कामश्च मोक्षश्ेति चतुर्विधः । 
पुरुपराथोँ विभक्तोऽस्ति यथा स्मृतिपुराणयोः ॥ 
धमे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदुत्रासिति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 
अत्रायेऽ्े चतुर्भिश्वैरधमायास्समुच्धिताः । 
मिधस्समुश्चयश्चेति व्याख्यातं तन्त्रवार्तिके ॥ 
अर्थं प्रोवाच चाणक्यः कामं वात्स्यायनोत्रवीत्‌ । 
धर्म तु जैमिनिः प्राह मोक्षं वै बादरायणः ॥ 


` एतेऽधुना ती्ंकराः पुमर्थानामिति श्रुताः । 


समुच्चयविदस्सरवेऽप्यधिकारिविभेदतः ॥ 
पुरुषेरथ्यमानन्वात्पुरूषाथं इतीर्यते । 
स तु स्यात्सुखमेवात्र तञ्चतुधा विभज्यते ॥ 


4 । 


च्रिवगीवाः 5 


शारीरं मान्त चेति हिधा तस्सुखमिष्यते । 
अथकामो तु शाशरं षर्ममोक्षौ त मानसम्‌ ॥ 
पुमवस्थाक्रमेणेव पुरुषा्भक्रमोऽप्यसौ । 
निरदेशव्युल्कमे चापि हेतुरमरे ऽवगम्यते ॥ . 
उत्पत्तितस्त्वन्दरियार्थसन्निकर्षरनिबन्धनम्‌ । 
यत्तदथस॒खं ज्ञेयमथ कामो निरुच्यते ॥ 
वयोऽवस्थाविरोषेण सहवासानाऽपिवा । 
पुरूवाद्यनिभ्यक्तिभवं अवस्थेकनिवन्धनम्‌ ॥ 
तथा वियासंस्कृतेन मनसा धर्मलक्षणम्‌ । 
सुख द्यन॒व॒भूषन्ति भियोगसखवाद्नः ॥ 
फलान्तराहेतरपि स्वरूपे कार्यवदेतः । 
स्वयं प्रयोजनं नित्यमित्यप्यत्रेतरे विदुः ॥ 
प्रत्यवायपरीहारनुद्धया कतेन्यमेव तत्‌ । 


इत्याहुरपरे प्राज्ञाः स धर्मस्सुखमर््यते ॥ 


अतएवहि यज्ञस्य तरै विध्यपरिरोधने | 

अफला काङ्क्षिभियज्ञो विधिट्टो य इज्यते ॥ 
यष्टव्यमेवेति मनस्समाधाय स साचिकः । 
इत्यस्य पुरुषार्थत्वं गीतं भगवता स्वयम्‌ ॥ 
ख्यातेखभिस्य पूजायाः मानसी सुखता यथा । 
तथा धममस्य सुखता शाखदृ्टिभिरीक्ष्यते ॥ 
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मोक्षस्य पुरुषाभरत्वे विक्रान्तं सर्वसूरिभेः । 
तत्सवेमुत्तरत्रेव सम्थकस्पष्टीभविष्याति ॥ ` 

एवं चतुर्विधसुखावस्थाप्राधान्यलिप्सया । 
चातुराश्रम्यसंस्थाऽपि प्रायेणात्रानुरुष्यते ॥ 
मोक्षाश्रमस्स्यास्संन्यासः घमों वेखानलाश्रमः। 
कामो गृहस्थाश्रमस्स्यात्त अर्थार्थी ब्रह्मचार्यसौ । 
एतदृष्टयेव वर्णानां विभागोऽपि समञ्जसः । 
ब्राह्मणस्तिह सन्यासी ऋषिः क्षिय उच्यते ॥ 
गृहस्थोऽपि भवेदेदयः गुद्रररशरषुरुच्यते । 

तथा काविभागोऽपि कृतं ब्राद्यण्यलक्षणम्‌ ॥ 
क्षत्रं त्रेता समाख्याता ापरः वरेदयता मता । 
ददरः कद्िरितिप्रोक्तः स्फष्टं रामायणोत्तरे ॥ 
अपराजितपृच्छाया वचश्राप्यवधायंताम्‌ । 
ऋग्वेदादिविभागेन कृतादियुगभेदतः ॥ 
विप्रादिवणैभेदेन चतुर्वक्त्रः चतुभजः 

हेमाद्रीये कार्खण्डे परिशिष्टे यदातम्‌ ॥ 
चतुणामपि चैतेषां परस्परसमागम 
विंशिष्टनानुकूस्येन प्रप्स्थितये मतः ॥ 
चातुराश्रम्यक्तिद्धान्ते त्वैकाश्रम्यं लमध्रिताः। 
जेमिनीयास्ततस्सोऽयं बाधपक्ष इतीर्यते ॥ 


८ 
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अिकारानुरोधेन वादरायणयोगिनः । 
विकल्पमिच्छया प्राहुः पक्षो वैकलिकस्तु सः ॥ 
समयं ह्याश्रमाणां मन्वाद्यास्स्मृततिकारिणः । 
पराहुस्समुखयस्तेषां पक्ष इत्य वधायते ॥ 
तदहमिकाम दि पुरुषाधचतुष्टये । 
अर्थो खौकायतः प्रोक्तः कामदशाक्तस्त्वनन्तरः ॥ 
जरन्मीमानकाभीघ्ः मोक्तस्सोगतसम्मतः ; 
अधिकारानुरोधेन त्रिकल्यं केचिदूचिरे ॥ ` 
लमुञ्चयस्स्वोकृतोऽस्ति स्प स्मृतिपुराणयोः । 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्थातां धर्मवजितौ ॥ 
धर चाप्यसुखोढदकं खोफविक्नु्टमेवच । 
असाधुम्योऽधंमादाय साधुभ्यस्संप्रयच्छति ॥ 
धर्माविरुद्धो भुतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । 
इति मन्वादिव्चनात्कलितावर्थकामयोः ॥ 
आयन्तयोः धर्ममोक्ाषिति शाखरहःस्थितिः । 
अर्थशाखे स्तेयदासे चा्थतच्वं प्रपभितम्‌ ॥ 
अथ कामरहस्यं तु किंचेदच्र प्रकादयते । 
रागो देषो मोह एते यान्तिचेदत्कटां स्थितिम्‌ ॥ 
कामः क्रोधो खोभ इति व्याहियन्ते क्रमादमी । 
कामस्येच्छासंज्नकस्यावस्थाभेदा इमे मताः ॥ 


८40 
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देवासुरमनुष्याणां रूपमेतदिभाजकम्‌ । 

तरिविधं नरकस्थतद्रारं नारानमाव्मनः ॥ 

कामः कोधस्तथा लोभः तस्मदेतत्त्रयं त्यजेत्‌ । 
इत्येवं गीतया सैषा श्रुतिरम्यादुपवृंहिता ॥ 
बृहदारण्यकान्तस्स्था प्राजापत्याच्चया इति । 
असुराश्च मनुष्यांश्च देवांश्चापि प्रजापतिः ॥ 
उपादिश ददद-दयध्वं दत्त दाम्यत । 
श्रुतिस्मृत्योरयं भावः तस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


(108) मक्षोपोद्धातः. 

अध मोक्षपदाथंस्य तच्च सगृद्यतेऽधुना । 

यदर्थं सकलं शाखं जगत्यां संप्रवतैते ॥ 
दुःखाभावस्सुखमिति व्यवहारस्य गोचरः । 
किचित्सुखं नाम वस्तु नास्तीत्येव हि सोगताः॥ 
न सुखादिप्रमेयं वा मनो वाऽस्तीन्धरियान्तरम्‌ । 
अनिषेधादुपातं चेत्‌ अन्येन्द्रियमते वुधा ॥ 
दुःखाभावस्सुखमितिं जरत्तार्किंकस्लम्मतः । 
इत्यानन्दगिरिः प्राह स्पष्टं सवन्धधातिंके ॥ 


2 सुखाभावो दुःखमिति व्यवहारस्य गोचरः । 


दुःखं वस्त्वन्तरं नास्तीत्याह कायताः पुनः ॥ 


8) 


न 


मोक्षोषोद्धातः 


¢ अद 


यावल्लीवं सुखं जीवेत्‌ सुखभाजः प्रजास्स्मृताः । 
आत्मा सुखे नियोक्तभ्य इत्यादिवचसां चयात्‌ ॥ 
सुषु्तयाद्युपरम्भेन सवे वादीनिकाः परे । 
तृतीयामसुखादुःखावस्थामम्युपयन्ति ते ॥ 
रागदेषविहीना या दशोपेक्षत्मिका यथा । 
यथारऽनुष्णा्ञीतता वा यथाऽनिर्वचनीयता ॥ 
प्रत्यक्षाञ्च परोक्षाच्चापरोक्लोऽन्यो यथेष्यते । 
कतिन्ञप्घोरन्तरारे व्यक्तिरन्या यथोच्यते ॥ 
तादात्म्यं च यथा मेदभिदयोर्मध्यलक्षणम्‌ । 
पतितात्पतितन्याञ्च वतंमानाध्वता यथा ॥ 
संचितागामिनोमंध्ये प्रारब्धं वा यथेष्यते । 
तथाऽन्तराखावस्थानं प्राय इच्छन्ति सुरथः ॥ 
मिधस्संश्रयधीवाधमध्यावस्थोपटम्भनेः । 

न स्यात्परस्पराभावमान्रता सुखदुःखयोः ॥ 
अभ्यास एव सवत्र सुखादीनां नियामकः । 
कालदेडादशाभिन्नस्वभावात्स व्यवस्थितः ॥ 
नहि वस्तु स्वभाकेन पुरूषार्यत्वमश्रुते । 
तथष्वि स्वंदा सर्व सर्वषां स्याहयवस्थया ॥ 
सुखाय वा स्यादहुःखाय नचेवं ल्वभ्यवस्थया । 
सुखदुःखग्यवस्थेयं दुर्निरूपा हि धीमतमर ॥ 


6.9, 61. 
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तथाचोक्तं पुराणेऽपि पराङ्ारमहर्षिणा । 
मनःप्रीतिकरः स्वर्गः नरकस्तदिप्ययः ॥ 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्यांगमाय च । 
कोपाय च ततस्तस्मादस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ॥ 
तदेव प्रीतये भूत्धा पुनदुःखाय जायते । 

तदेव कोपाय ततः प्रसादाय च जायते ॥ 
तस्मा दुःखात्मकं नास्ति नच किंचित्सुखात्मकम्‌। 
संस्कारात्मा वासनेव सुखदुःखन्यवस्थितिः ॥ 
हिंसाहिंसे मृदुक्रूरे धमाधमवुतानृते । 

तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तच्स्मात्तस्य रोचते ॥ 
पशुहिंसादिसंबन्धे पज्ञे तुष्यन्ति हि दिजाः। 
तेभ्य एव हि यज्ञेभ्यः डाकयाः कुध्यन्ति पीडिताः॥ 
अघ्नद्रीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । 
क्रियते सुखकरं तदिोमस्य चेतरैः ॥ 
षुनृष्णोपशम तदत्‌ शीतायुपशमं सुखम्‌ । 
मन्यते बाखबुदधित्वात्‌ वुःखमेक हि तद्युनः ॥ 
अत्यन्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन सुखैषिणाम्‌ । 
श्रान्तिज्ञानावुताक्नाणां प्रहारोऽपि सुखायते ॥ 
तथा सोगतभाधाऽपिं गीयते सारवैलोकिकी । 
परिव्राट्कासुकशुनामेकस्यां प्रमदातनेो ॥ 


८1 
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कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ` 
अथो पनिषदानां च श्रुता माण्डूक्यकारिका ॥ 
यै भवं दशंयेद्यस्य तं भावं स तु परयति । 
तं चावति स भृत्वाऽसौ तदूहस्समुयेति तम्‌ ॥ 
एवं सर्वमिदं दुःखं इति भावयतोऽनिशम्‌ । 
सर्वो पपत्तिस्थानेषु निवेंवोऽस्य प्रवतेते ॥ 
निर्विण्णस्य च वैराग्यं विरक्तस्य च देहिनः। 
केडाकमंप्रहाणादिद्वारो निरश्रेयसोदयः ॥ 
त्यागेन वाऽथ भोगेन वैराग्यमिति सये । 

न कर्मणा न प्रजया त्यागेनेकेत्यनुश्रवात्‌ ॥ 
त्यागेनेषेति सिद्धान्तः निगमान्तविदां मत; । 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन हास्यति ॥ 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय . एवाभिवर्धते । 

इति मन्वादयोऽप्यत पन्थानं समुषाधिताः ॥ 
भोगेनैवेति सिद्धान्तः सांख्यानामवगम्यते । 
भोगं छृत्वैव पुरुषस्यापवर्गे करोत्यपि ॥ 
प्रधानमिति सिद्धान्तः सांख्या ऽवभम्यते । 
जहात्येनां भुक्तमोगामित्यपि श्रूयते श्रुतिः । 
ऋणापाकरणश्रुल्याऽप्येष पन्थाः प्रोच्यते । 
पेकाश्रम्यविधानं च जेमिनेरिह युन्यते॥ 
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कथं चिदपि वेराग्यमन्तरङ्गं विमुक्तये । 
[4१ कन * 


इति बोधयितुं शिष्यान्‌ प्राचां तत्र न विस्तरः। 
= €^ + 


अस्पत्वास्थेयेचिन्तायां सर्वे दुःखमयं जगत्‌ । 
पुणैत्वस्थेरयवुद्धौ तु सर्वं सुखमयं जगत्‌ ॥ 
अतोऽभिमानानुमुणा सुखदुःखठ्यवस्थित्तिः। 
सोऽभिमानः कर्म॑मृढ इत्ति खोकायतेतरे॥ 
क्मापिचेश्वरायत्तमिति सेश्वरपद्धातिः । 
क्मानपेक्षशवादे शौवीच्छा तननियामिका ॥ 
सुखदुःखभ्यवस्थानुगुणा शाखसमुत्यितिः । 
दुःखं मा मूत्सुखं भूयादिति सवैस्समीहते ॥ 
यदा छोको भिन्नरुचिर्भिन्नसस्कारसस्कृतः। 
विचिध्रो छोकिकेऽप्यरथे किमुवाच्य मलोक्रिके ॥ 
तस्मान्मोक्षविकल्पो ऽय तत्साधनाविकस्पना । 
तत्तच्छास्रविकस्पो वा नाश्चयमिह धीमताम्‌ ॥ 


(109) मोश्चषिकद्पः. 


पापसस्वे दुःखसलच्वं तत्स मुक्तिसत्यता । 
तत्स्व हेतुचिन्ता स्यात्‌ सर्वे श्रद्धानिबन्धनम्‌ । 
तथाऽप्यात्यन्तिको दुःखध्वंसश्ेन्मोक्ष इष्यते । 
देहविच्छेदमात्रेण विमोक्षश्वारुवाडूतः ॥ 


मोक्षविकल्पः 5 
महानन्वो यदा मोक्षः शरीरान्याविनिर्णयात्‌ । 
सहस्रकामिनीलामं कामशास्रविदो विदुः ॥ 
तत्रापिच सहस्रेति सहश्नवणमुच्यते । 
सहस्रुतिमोक्ष इति रतिरलप्रदीपिका ॥ 
गन्यादितं माध्यमिकमतस्थेः मोक्ष इष्यते । 
स चोपरम्भोपशमः प्रपञ्चोपरामरिरावः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं शुन्यं क्षणिकं सकलं ततः । 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शुन्यतां तां प्रचक्षते ॥ 
गुन्यादीनां भावनया वासनानां परक्षयात्‌ । 
धीसंततिः निर्वृणोति निर्वातस्थप्रोपवत्‌ ॥ 
वासनात्यन्तविच्छेदं योगाचाशः प्रचक्षते । 
ततो विशुद्धविज्ञानसत्सन्तानमहोदयः ॥ 
समस्ताखीकविषयज्ञानसंतानसंहतिः । 
ज्ञाकरोदिता सौत्रान्तिकसिद्धान्तसम्मता ॥ 
यतोऽसत्छ्यातिलिद्धान्तः सीत्रान्तिकपरिष्छृतः 
केविदिषयसंसगेवेधुर्यमनुजानते ॥ 
वेभाषिकमते मोक्षस्स स्यादिति विनिर्णयः । 
मतेष्वेषु जिषु मता केवखा बुद्धिसंततिः ॥ 
एकत'पत्तिमिच्छन्ति सन्ततीनां धियां परे । 
युदज्ञानोदयः केश्वेत्‌ चरमज्ञानभिष्यते ॥ 
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नित्योर्ध्वगमनं मुक्तिरिति द्याहेतपद्धतिः । 
अहेहानुप्रवेशः तशेयेः कैश्चिदिष्यते ॥ 
साघारणदशर्ससोऽनौं सर्वखोकोपरिस्थितः । 
निरावरणता कैश्चिदलोकाकाश इष्यते ॥ 
स्ैरोकाकारमूर्भं सोऽखोकाकारा इष्यते । 
वियातानुभवः कैशिदेयत्यं च प्रगल्भता ॥ 
स्वातन्त्र ज्िवस्ताशूप्यं शिवस्ताम्यमयापिवा । 
चिच्छक्तिपरिशेषश्च भेदाः पाशुपता इमे ॥ 
ज्योतिष्टोमायिहोच्रादिलाध्यो यस्स्व्गेखक्षणः : 
मोक्षस्स एवेति मतं जरन्मीमांसकारतम्‌ ॥ 
चित्तेन स्वार्मसोष्यानुभूतिं मष्कदेशिनः । 
केचित्स्वात्मन्यवस्थानमभावापत्तिखक्षणम्‌ ॥ 
परमात्मप्राप्तयवस्था पुनरावृत्तिर्वाजता । 
मुक्तिर्निद्रभरेयसमिति निर्णीतं तन्त्रवार्तिके ॥ 
प्रभाकरगुखूणां तु दृषनतुल्य इतीरितम्‌ । 
बोद्धा विषयसंवित्तौ ्राहकत्वेन भासते ॥ 
मोक्षे प्रकाशकूपोऽसावात्मेव्येके प्रचक्षते । 
नेप्स्येत पुरुषैस्स्वापादविशिषटो $न्यथा तदा ॥ 
केवखात्मानन्दभोगः कापि: कैश्चिदिष्यते । 
कैधित्स्व्ंवित्तिशुन्या कैवस्यावस्थिततिमेता ॥ 


मोक्षविंकल्पः 
एवमेवानुजानन्ति पातच्चरमतानुगाः । 
प्रकाशात्मविदे न स्वप्रकाशात्मविदस्त ते ॥ 
सवेवेदोषिकगुणोच्छेदः काणभुजो मतः । 
एवमेवानुजानन्ति केचिद्धोतमदरोनाः ॥ 
तथा नित्यसुखव्यक्तिं विदुभुंषणयापिनः । 
अथोपनिषदैः प्रायः ब्राह्याप्रिभाव उच्यते ॥ 
स्वाभाविकं तु ये मेदामेदामिच्छन्ति वैदिकाः । 
भतुप्रपथादयस्तेस्सन्माच्रत्रह्यता मता ॥ 
ओपाधिकं तुये भेदमभेदं निरूपाधिकम्‌ : 
दच्छन्ति भास्करास्तेषां सत्योपाधिषिनाकशतः । 
सवौतिशयितानन्दस्वात्मसंवेदिनः प्रभोः । 
सधैवेनुस्सर्वशक्तेः ब्रह्मणो भाव इष्यते ॥ 
आविद्यकं तु ये भेदमभेदं पारमार्थिकम्‌ । 
अहुपौयाविदस्तेषां पन्यारशांकरसंमतः ॥ 
निर्विशेषव्रह्मभावापत्तिमोक्षस्तु तन्मते । 
ब्रह्ाितवदेवेदं शाब्द दैतविदां मतम ॥ 
ते विशुदधाैतिनस्स्युः विशिष्टदेतिभिः पुनः । 
परिपुणंपरव्रह्यानुभवो मोक्ष इष्यते ॥ 
तद्भोगे परमं सास्यमाहू रामानुजादयः । 
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मुक्तिरिप्युष्यते पूर्णप्रज्ञः विष्णोः प्रसादतः । 


नि ककर उ क. 6 = (न 
प्रयन्तु परक्नत्रु सकमणा ईइतरऽखखाः ॥ 


जीवस्वरूपप्रध्वसवादिनो ये विचक्षणाः । 
मुक्तिमा्यन्तिकीं सवैङ्केशचेभ्यस्ते विदुस्ततः ॥ 
तत्रादिम स्तु क्षणिकविज्ञानात्मविदो बुधाः । 
देहान्तात्मविदो ये तु बाहस्पत्या हि ते मताः ॥ 
पौराणिकैकंदेश्लीयाः ये कल्पान्तात्मवादिनिः । 
ये ऽप्योपनिषदाः केवेत्‌ मोक्षान्तात्माभिधायिनः। 
तन्नच ब्रह्यदत्तीयाः जीवोत्पत्यादिविादिनिः । 
म्रहयिवोपादानमेषां जीवानामिति तन्मतम्‌ ॥ 
भर्तृप्रपश्चादयोऽन्ये ब्रह्मावस्थात्मवादिनिः । 

तत्र केचिदाभिन्यक्तिवादिनिः शक्तिवेदिनिः ॥ 
विकारा बरह्मणः जीवा इति कैशरिदुपेयते । 
उत्पत्तिरप्यभिव्याकषिः विषतिवीऽप्यवस्थितिः ॥ 
परिणामस्ततस्सवें ख्याता वैनाशिका इति । 
सर्वे ऽप्याश्रयनाशोन राप्रध्वंसवादिनः ॥ 
वेकासिकाः परे स्वे प्रायो वेयासिका इमे । 
परिच्छेदकनाशोन द्यपरिच्छेदवादिनः ॥ 

एवं मोक्षविकल्पेन दिविधा ज्ञायते गतिः । 
स्वरूपोच्छितिरूपेकोपाध्युच्छित्तिरनन्तरा ॥ 


जद 
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उपाध्युच्छित्तिपक्षेऽपि विभागे मुख्यतस्त्वसौ । 
स्यसंवेदनराहित्यसाहित्याभ्यां दिवा मतः ॥ 
स्वस्वरूपोच्छित्तिपक्चस्तविद्राहितपक्षयोः । 

विशेषः फलतो तैव वक्तं ाक्यमितीतरे ॥ 
सुखसवत्यभिष्यर्तिं कैवल्ये ऽप्यनजानते । 
श्रुतिन्यांयानुरोधेन तात्पयें पर्यवस्यति ॥ 
अतस्स्वतन्त्रः श्र तोऽन्यः पक्षो नास्तीति यौक्तिक। 
तस्मान्मध्यस्थचिन्तायां सम्प्रदायः परा गतिः ॥ 
संस्कारः सदटदस्सोऽयं पारपर्यन्यवस्थितः । 
संप्रदायः यतः श्रद्धाक्रियाकर्ममयः पुमान्‌ ॥ 
येयं सुषसषथवस्थेषा सर्वचेतनसाक्षिता । 
तामुदाहरणं मुकतेस्सवें दाक्ञानिका विदुः ॥ 
बृहदारण्यकं याज्ञवल्क्यो जनकभूपतेः । 
मोक्षोपलक्षणामेतामराह ष्ठप्रपाठके ॥ 
भाष्येऽपि पक्षि सैषा वहौवानृदिता तथा । 
यथा सुपस्य च स्वश्रादर्ने डेशसंक्षयः ॥ 
तथाऽपवगें रागानुबन्धो विच्छिद्यते तराम्‌ । 
तस्यामपि दशायां ये विकल्पास्तात्निबोधत ॥ 
आत्मप्र्वंसवादा ये तेषां निर्वाणछखक्षणा | 
मुक्तिरात्यन्तिकी सैषा या महासुपिरूच्यते ॥ 
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आत्मनित्यत्ववादा ये तेषां केवस्यलक्षणा ।, 
मक्तिरेताद्रगवेष्टा सुखदुःखविवजिता ॥ 

एतां च केचिदत्यन्तसुखरूां विजानते । 
केचिदर्पसुखां केचिदक्ावालम्बनां विदुः ॥ 
केनिन्मोहमयीं प्राहुरात्मनोऽस्फुरणात्मिकाम्‌ । 
दृष्टान्तेऽपि विवादश्वेत्कथं दार्छान्तिकस्थितिः ॥ 
येषाऽऽनन्वस्य मीमांसा मानुषानन्वपूर्विका । 
विकासक्पा सा सर्वरोककामापिलक्षणा ॥ 
एते वेकातिकाः ख्याताः प्रायो वैनिकाः परे 
ते निवृक्तिपराकाष्ठानिष्ठा इति विनिणंयः ॥ 

ये प्रत्तिपराकाष्ठानिषठास्ते उभये समाः । 
भावाभावस्वभावस्य फटयोरविहोषतः ॥ 

या संकोचनिवृ्तिस्स विकास इति मीयते । 
चेवावृतिनिवृनिस्स प्रकाश इति कथ्यते ॥ 
सर्वदा गमनं यच्च सर्वदा स्थितिरेव सा । 
सर्वत्र गमनं यञ्च सर्वत्र व्यापिरेव सा ॥ 
पराप्रकादयता येव सैव स्यात्स्वप्रकाशता । 
अस्तमेतैव सविता चोदेता कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ 
तथा सर्वपरित्यागस्सवंसंग्रहणत्मकः । 

सर्वत्र रागस्सर्वत्र वैराग्यं चोभयं समम्‌ ॥ 


[१ 
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सन्नता सथैशाक्तिः जडता तुच्छताऽपिवा । 
तथेव सर्वतोमुक्तिस्सर्वप्रा्तिरितीयते ॥ 
अपोह्य: केचित्केचिदन्वयदृष्टयः । 
श्रदरामयोऽय॑ परुषः यो यच्छृद्धस्स एव स 
नेरात्म्यमेव सावीत्म्यं इति तच्वविदो विदुः । 
एष कधित्सर्वसमरसभावविनिणेयः 


(110) मुक्तास्मविकल्पः 


आत्मनः खख वे मोक्षो ऽथात्माचिन्ता प्रवतते । 
आत्मता नसारेण मोक्षतच्चं विभिद्यते ॥ 
तथाच खोक्ाय्तिकाः परलोकापवांदिनिः 
तन्यखाचितात्कायाननाव्मा ऽन्यो ऽस्तीति मन्वते 
अभो तथागताः प्राहः किं पसा कल्पितेन वा । 
ज्ञानमात्रेण सर्वोऽपि व्यवहाराोऽवकस्पते ॥ 
ज्ञानस्यैव प्रभेदो ऽयमिच्छाद्ेषसुखादकः 
न वस्त्वन्तरमित्येवं न ततोऽन्यप्रकल्पनम्‌ ॥ 
गणत्वमपि नास्त्यस्य यतोऽधिष्ठानकस्पना । 
न गृणन्यतिरिक्तश्च गुणी नामास्ति कश्चन ॥ 
तदिज्ञानस्कन्ध एषः क्षणिकश्च धुवान्तकः। 
करतभोकतृपरष्यभिज्ञाव्यवस्था वासनानुगा ॥ 


40 
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मानमेयरहस्यके(कवार्तिके 
ज्ञानसंततिरुच्छिन्ना गुन्यताऽदयलक्षणा । 
मुक्तेति विदुः केचित्‌ परे तां शुदलक्षणाम्‌ ॥ 
केवलं चापि कुटस्थं पुरुषं कापा विदुः । 
चैतन्यं चेतनश्चासावभेदो धमधर्मिणोः ॥ 
न कर्वतामोक्तृतायाधितस्स्वाभाविका गुणाः । 
असंसगौग्रहाहूुष्धिवृत्तयोऽध्यासमगोचराः ॥ 
परेत सांख्याः पुरुषे भोक्तुतामनुजानते । 
चिद्रूपेण विकारोऽसौ स्यात्सजात्तीयलक्षणः ॥ 
यस्मिन्‌ विक्गियमाणेऽपि तदेवेदमिति प्रमा । 
न विहन्येत तनत्यं निर्विकारं च मन्वते ॥ 
चेतन्यदक्षियारूपं तदस््यात्मनि सवदा । 
तत्लवेतोमुखं मुक्ताविति पाशुपता विदुः ॥ 


वेरोषिकादयः ज्ञातुकतुभोकतृत्वलक्षणान्‌ । 


गुणानागन्तुकानात्मन्युपयन्तोऽपि नित्यताम्‌ ॥ 
विभ्वं निर्विकारत्वमिच्छन्त्युछिच्यसंभवात्‌ । 
न प्रकारात्मतां नापि स्वप्रकाशात्मतां विदु 
कौ मार्लििकिद्धान्ते कर्ता भाक्ता मतः पुमान्‌ 
ज्ञानरशक्तिस्वभावश्च नित्यः सवेगतः स्वतः ॥ 
नानित्यशाब्दवाच्यत्वमात्मनो विनिवायेते । 
विक्रियामाच्रवाचित्वे न दयुच्छेदोऽस्य तावता ॥ 


५ 


© 


५ ॥। 
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स्यातामत्यन्तनङ्ोऽस्य छृतनाङाङृतागमो 

न त्ववस्थान्तरप्राप्तौ खोके बाटयुवा्वत्‌ ॥ 
विक्रियात्मस्वभावोऽपि भ्यावृत्यनुगमात्मकः। 
पुरुषोऽभ्युपगन्तव्यः कुण्डलादिषु सपेवत्‌ ॥ 
सर्वापाधिसमधेश्च प्रत्या त्मा सदेष्यते । 
कथित प्रतिबन्धस्य कर्मभिस्सो ऽपनीयते ॥ 
विशुद्धदतिनो ऽविव्याव्ात्सवेस्य संगतेः । 
विद्यया तच्निवृत्तश्च कौटस्प्यं प्रतिपेदिरे ॥ 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेवदशं नं दोषबन्धनम्‌ । 

दोषहानौ सददैतं आनन्दमजरामरम्र ॥ 
विि्ठहितिनो घर्मभृतज्ञानगते विदुः । 
विकारजातमाल्मानं निर्विकारं प्रचक्षते ॥ 

तदेवं चित्स्वभावस्य पुंसः स्वाभाविकी चितिः 
तत्तत्पदा्थसंसर्गा्त्दिततित्वमश्ते ॥ 

स विकारः कमेमूखः तर्मदोपाधिकस्तु सः । 
स्वाभाविको मोक्षदशाविकासः न स दुष्यति। 
ज्ञानात्मको ज्ञानधर्मा हेषरतैकरसः पुमान्‌ । 
निरज्ञनस्तु परमं साधम्मुपगच्छति ॥' 
विरुदधदैतिनः कनुभोकत्वप्रसुखान गुणान्‌ । 
रूपगन्धरसस्पक्प्रभुतीश्चात्मनो विदुः ॥ 


सर्वै श्वरूपभूतार्स्युः ते यावदूष्यभाविनः । 
अन्तःकरणधर्मश्च ज्ञनादीन्‌ सांख्यरीतितः ॥ 
विदुस्सवरूपातिरिक्तान्‌ सुखावीन्‌ साक्षिगोचरान्‌। 
सर्वऽप्यौपाधिकाः कर्मनाशो नरयम्ति केवलम ॥ 
सांरोऽपि सविकारोऽपि साकारोऽपि परस्परसम्र । 
विलक्षणोऽपि जीवात्मा नित्य एवेपि निर्णयः ॥ 

10 द्रव्याद्मा निर्विकारस्स्यात्‌ पयायात्मा विकार्यपि। 

नातो विरोध इत्याहुमैदमेदविकारदाः ॥ 

सत्योपाध्युषधानेन कतूभोक्तादिखक्षणः । 

पुरुषो भास्करमते निर्विकारः स्वरतः पुमान्‌ ॥ 

स्यादादिनो विकारित्वं सांशत्वं द्रव्यतां तथा । 

पर्यायत्वं च मूतंत्वं परिच्छिन्नत्वमेवच ॥ 
अनादित्वमनन्तत्वं आव्मरूपं प्रचक्षते । 
आनन्दरूपं साव्यं स्वातन्त्यं सदनुप्रहम्‌ ॥ 

12 अविद्ययोपाधिना वा हाक्तया धर्मेण वा पुनः। 
स्यादादाद्रा वासनया विरोधाभावसंग्रहः ॥ 

13 चतुविधाः पुरा प्रोक्ताः द्याल्मानित्यत्ववादिनः । 
चतुष्पि मततेष्येतान्‌ क्रमादोषन्‌ विदुः परे ॥ 
आये मते त्वेहिकार्थप्रवनिदटा भवेत्‌ । 
देहान्तत्वे विश्ववृत्तिषम्ये पथि न सिद्धयति ॥ 


[न 
[अ 
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आकट्पस्थायिपक्षे तु मोक्षशाखं हि निष्फलम्‌ । 
आमोक्षस्थायितायां तु मोक्षस्य न पुमथेता ॥ 
तस्माच्तुर्विवेरेष पुरपार्थेयै धायधम्‌ । 
समन्वयं प्राुमर्हः स्वीकतेभ्य इति स्थितम ॥ 
महिनाद्नात्फरं न स्यात्‌ मत्तो ऽन्यस्याथवा भवेत्‌ । 
इतति नेव प्रवु्तिर्स्यात्‌ आत्मानश्रेहिनारि नः ॥ 
निरस्ताखिखदुःखोऽहमनन्तानन्दभाक्स्वराटर्‌ । 
भवेयमिति मोक्षार्थी श्रवणादौ प्रवतते ॥ 
अहमर्थविनाराश्रेन्मोक्न इत्यध्यवस्यति । 
अपसपेदसौ मोक्षकथाप्रस्तावगन्धत 
मयि नेऽपि मत्तो ऽन्यस्स्तम्भः कुम्भश्च तिष्ठति । 
इति स्वस्य शिरद्छेदः पुरुषार्थो न कस्याचित्‌ ॥ 
ननचात्महनो रोके परूषास्सान्त चेन्न ते । 
विवेकिनः किन्त मढाः क्रोधान्धहृदया इति॥ 
आत्मानो ययनित्यास्स्युः कृतहानाकृतागमो । 
स्यातामिति मतं तेषामात्मनित्यत्ववादिनाम्‌ ॥ 
स्योदन्यथा पापयुण्यविष्धवद्रशास्रविष्छवः । 
प्रपशविवस्तस्मात्सवेष। मात्मनित्यता ॥ 
सर्वथा साधनीयोति सव॑शाघ्नायथंसप्रहः । 
इदमेव द्यास्तिकत्वं नासितिकत्वं विपर्ययः ॥ 


(111) कमेनिचुत्तिवादः. 
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1 मक्तिहि कर्मणो मोक्षः कर्मत्वं विबृद्धयताम्‌ । 
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पुण्यं पापमिति दधा खोके कमं हि विश्रुतम्‌ ॥ 
पुण्यं विहितजन्यं स्यात्‌ पपं तु प्रतिष्दिजम्‌ । 
सुखस्य साधनं पुण्यं पापं दुःखस्य साधनम्‌ ॥ 
इति सामान्यतस्सिद्धं तहिकल्पोऽवधायंताम्‌ । 
राबरा बरुवते धर्म कमं यागादिलक्षणम्‌ ॥ 
अपूर्वं कर्म॑निर्र्त्यं वृद्धमीमांसका विदुः । 
प्राभाकरास्तु वाक्यार्थं नियोगं तदचक्षते ॥ 

स भ(वनाविरोषस्स्यादात्मस्थ इति निर्णयः । 
कौमारिकास्तु संस्कारं षर्माधमो पुमाध्रेतम्‌ ॥ 
बुदधिवुक्तिविशेषो यः तं धर्म कपिला विदुः । 
धर्मत्वेन उ्यपदिशन्त्यार्हताः पृण्यपुद्रान्‌ ॥ 
आराध्यदेवताप्रीतिं बादरायणवत्मगाः। 
आचक्षते धर्मगिरा सोगताधित्तवासनाम्‌ ॥ 
इत्थं तचे विनिज्ञाते वमाधमपदा्धयोः । 
तन्निवृत्तौ विवादोऽयं प्रवृत्तसत्ववगम्यताम्‌ ॥ 
नन्वात्मद्ौनं मोक्षहेतुस्स्यादित्यस्ताम्प्रतम्‌ । 
अनादित्वादनन्तत्वात्कमंणां संततात्मनाम्‌ ॥ 
अथ दोषक्षयान्मा भूदुत्तरः कमसंग्रहः । 

कथं फटठमदत्वेव प्रक्तने कमं दाम्यति ॥ 


[७/1 


~= 


केमेनिद्रत्तिवाद्‌ः 5. 


कमक्षयो हि विज्ञानादित्येतश्चाप्रमाणकम्‌ ; 
तथाऽलपफखदानं च राजपुत्रापराघवत्‌ ॥ 
नामुक्त क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । 
इत्यादीनि वचांस्यत्र प्रमाणमुषलमभ्यते ॥ 

तत्र ये त्वाच्मनो नादं स्वरूपेण विदुषा । 
तेषामाश्रयनक्िनाशेषबन्धपरश््षियः ॥ 
बन्धश्चित्तगतो येषामात्मा कटस्थलक्षणः । 

तेषां तु कापिखादीनां चित्तनाशेन मोक्षणम्‌ ॥ 
हगृहदेयभाव एव स्यात्संयोगः पुप्रधानयोः । 
भोगापव्र्थितायां कृतायां तन्न दृ दयते ॥ 
आविद्यकं कमं येषामविद्यावादिनां मतम्‌ । 
स्वभ्नप्रवोधन्यायेन विद्यायां तत्यरिक्षयः ॥ 

तां षरिद्यां केचिदिच्छन्ति विबुधा भावनामयीम्‌ 
साक्षात्कारवती केचित्‌ केचििन्तामयीं बुधाः 1 
केचित्‌ श्रुतिमथीं केचिदाहुवाक्यार्थधीमयीम्‌ । 
एवं बहुविधा वादाः मायासभ्युपगच्छताम्‌ ॥ 
कणादमुनिसिद्धान्ते मागेद्रयमिदं पुनः ¦ 
पररस्तपाददेवेन सुचितं भाष्यसागरे ॥ 
केषांचेयोभिनां हान्तिसंतोषस्सुखखक्षणः । 
दुःखात्मकं तपश्चैव पुण्यपापफलं त्विति ॥ 
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मानमेयरदस्यश्ौकवार्सिके 


लौभ्यादिनियाद्ा ऽपि नानादेहपरिग्रहात्‌ । 
ल्व क्मानभयान्ते मक्तास्स्युरिति कंचन ॥ 
व्यं नेमित्तिकं कमं कतेव्यं ज्ञानेनमाप। 
अनष्ठानायासमाहः फलं प्राक्र्मणां परे ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कमं प्राक्तनं कम नाशयत्‌ । 
प्रायश्चित्तनयाजेति बहकाकता मतस्‌ ॥ 
तित्यमेभित्तिकैरेव कर्वाणो दरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विमरीकूर्व्नभ्यासेन च पाचयत्‌ ॥ 
अभ्यासाच्च क्रचित्‌ ज्ञानत्कैवस्यं लभते नरः । 
धर्मेणापनदेत्पापं प्रायश्चित्तेन वा सधीः ॥ 
टत्पादीनिं वचांस्यत्र प्रमाणानि परररातम । 
प्रतिपद्य विनिर्णीतिः मुक्तये कमेपरेक्षयः ॥ 
तत्र ज्ञातात्मतत्तानां भोगात्पूरवङ्रियाक्षये । 
उत्तरप्रचयाभावात्‌ विदमक्तिं कुमारिलाः ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काम्यनिषिद्‌योः। 
नित्यतरैभित्तिके कुयात्प्रत्यवायाजघांसया ॥ 
सर्वाणि पर्वकर्माणि संभयेकं शरीरिणाम्‌ । 
शयैरमारभन्तेऽतः प्रारव्धान्नास्ति संचितम्‌ ॥ 
स चेकभविकः पक्षः पातञ्जरख्मतारत 
तं नाद्रियन्ते बहवः कमंरोषवचद्रशतैः ॥ 


8 ज्ञानाप्रिनौ कर्मनाशः वासुदेवस्य सम्मतः । 
नानुयोगस्यावकाङाः पुमर्थं दास्रलक्षणे ॥ 
ज्ञानाप्रिस्ल्वक्माणि भस्मसात्कुरुते ऽरजुन । 
नहि ज्ञानेन सदशं पतित्रमिह विद्यते ॥ 

१ मिथ्याज्ञानं च दोषाश्च कर्मणस्सहकारिणः । 
तद्ैकल्येन सन्त्येव न फलन्तीति मौोतमाः ॥ 

10 समारध्योऽपराध्यो वा भगवाच्‌ सर्वकर्मणाम्‌ | 
तस्मिन्‌ प्रसते किं साध्यं न भवेदिति सेश्वराः । 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा गुचः। 

11 एवमायं सुप्रालिमथ वैयासिके मते । 
माहात्म्यं ब्रह्मविद्यायाः फलाध्याये प्रदहितम्‌ ॥ 
अश्ठेषश्च विनाशश्च स्यात्तामुत्तरपुषैयोः। 
तत्र पूवं अनारव्धकायें एवेति निर्णयः ॥ 
भोगेनैव क्षेपणीय प्रारब्धे कर्मणी इतिं । 
यत्‌ श्रुयते शन्नुमित्रोपायनं कर्मणोष्दिम्‌.॥ 
समानविषयं ज्ञेयं तदश्ेषविनारहायोः । 
काटभेदस्त्वेतदी यावस्थाभेदनिबन्धनः ॥ 
अनुग्रहो निग्रहो वा कमादेव हि रोकिकः। 
वर्धेते क्षीयते तदीश्वरीयोऽप्यलौकिकः ॥ 
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म।नमेयरदेस्यश्रेकवार्तिकषे 


(112) कमेज्ञानसंबन्धः. 


1 एवं क्मेनिवृत्तौ च विकल्पे परिनिष्ठित । 


ये संबन्धविकल्पास्स्युसत एते ज्ञानकमंणोः ॥ 


। कर्मोव केवलं काम्यं केषांचिन्मोक्षसाधनम्‌ । 


कैश्चित्तु नित्यं करमेव मोक्षसाघनमिष्यते ॥ 

स चैकभविकः पक्षः कामकर्मं हि जन्मनः । 
कारणं, तदभावे तु मुच्यते हेत्वभावतः ॥ 

केषां चिन्नित्यमेेतत्‌ क्म पापक्िनिशकम्‌ । 
पापक्षयदिवे मुक्तिः अभावो मोक्षकारणम्‌ ॥ 
कापिलाः ज्ञानमेवेकं मोक्षसाधनमभ्यघुः । 
ज्ञानं कमं च केषांचिद्धतुस्समलमुच्धितम्‌ ॥ 
अनिष्टस्य निवृत्तिश्च तथष्टपरापिरित्यपि । 

यदि स्यात्‌ ददो मोक्षः हितयं साघनं भवेत्‌। 
तञ्च कमं ज्ञानमिति कमात्साघनमिष्यते । 

इति भेदाभेदवादियादवप्रमुखा विदुः ॥ 
वृहट्टीकाङृतश्चेति राणके प्रतिपादितम्‌ । 
उपव्षादयोऽप्येवमितिचादैतिनो विदुः ॥ 
यद्यनिष्टनिवृत्तिवां तथेष्ट्रापिरेव वा । 
मोक्षस्येकप्रकारत्वे साधनं तादृशां भवेत्‌ ॥ 
मोक्षो निरवधिः प्रीतिः स स्वगं इति ये विदुः 


(न (4 अ 1 ना =, 
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कमेक्षानसबन्धः 54. 


अज्ञानादिह संसारं ज्ञानान्मोक्ष च ये विवुः। 
सवे ज्ञानेकसाध्य तं मोक्षमाहुममीषिणः ॥ 
तेष।मनिष्टमज्ञानं तन्निवृत्तिरभीप्तिता । 
मोक्षः स्वत्तस्सिद्ध एव साध्यश्चन्नरयति धुवम्‌ ॥ 
[भ ् [क्ष्‌ क्य [ (न [१ 
परीक्ष्यलखोकानित्यादिवेदान्ते प्रतिपादितम्‌ । 
यामिमां पुष्पितां वचभ्नत्यादययायां स्मृतावपि ॥ 
ज्ञानस्य चाङ्गं कर्मेति कर्मणोऽङ्ग च धीरिति । 


तत्रपि च विशेषाः एषोऽयमवधार्यताम्‌ ॥ 


कर्मं ज्ञानं हयं चापि स्यादाराव्सछन्निपत्य च। 
कभादङ्गमिति प्राहोदयनः किरणावषौ ॥ 
ज्ञानाङ्ककं च कमैव केषांचित्‌ मोक्षसाधनम्‌ । 
कर्वङ्गकर्तृसस्कारो ज्ञानामित्यपरं मतम्‌ ॥ 

क मोधिकारसिद्धर्थ शरीरान्यस्थिरात्मनः । 
विज्ञानमिति केषांचिन्मतं ज्ञानाङ्गवादिनाम्‌ ॥ 
भविष्यदेहसवन्धी बाक्यादात्मा न चेन्मितः। 
मानान्तराञ्च कः कुयदिद्रष्टाधाः क्रियास्सुधीः । 
वेदोषर स्स्युर्वदान्ता इति केचिद्मचक्षते । 

ते पुनर्मिगमान्तानामुपच्छन्दनवादिनः ॥ 
दोषत्वादिति सूत्रेण सवेमेतदिवक्षितम्‌ । 


कमङ्गिकं ज्ञानमेव मोक्षहेतुं विदुः परे ॥ 


तत्रारादुपकाराङ्ग भास्करादिमतं विदुः । 
सच्निपत्योपकाराङ्कं प्राहू रामानुजादयः ॥ 
आरादेवापकुर्वन्ति क्रियाश्चिततविशुदितः। 
इति सोरेश्वरं वाक्यं श्युतं सेबन्धवार्तिके ॥ 
कर्मणां कामविखयहयारा धीडोषतोदित्ता : 

स कामर्वससिद्धान्तः प्रायः कापिलसतमतः ॥ 
प्रपञ्चविखयहारा धीरोषत्वं विदुः परे । 
काण्डहयाविरोधाय नानामार्गविकस्यना ॥ 

3 तमेतमिति शाखेण वेदनाकामनाथंता । 
कर्मणामिति भामत्याचा्यसिद्धान्तपद्तिः ॥ 
अथ स्यादेवनच्छायां यज्ञानुष्ठानमिष्यते । 
अनुष्ठानद्ेदनेच्छेत्यन्योन्याश्रयतेति चेत्‌ ॥ 
इच्छा हि दिविधा काचिद्िषयोन्मुषयलक्षणा । 
उत्कटा सचिशन्या स्यात्‌ बुभुक्नादिषु दयते ॥ 
अन्रहेपात्कृशो रोके तदोन्मृखयाच्चिकित्सने । 
प्रवतैतेऽथ तद्रुच्या भोजनेऽपि प्रवतेते ॥ 
येऽप्यत्र वेदनाथत्वमाहूर्विवरणानुगाः । 


(अ कप्‌ क 


तेज्ञानकामनान्तेव कमानुष्ठितिरिष्यते ॥ 


इयान्विशेषस््वनयोः संग्रहीतनिरूपितः । 


(भ 


विद्पत्पत्तेरनियमनियमा षति हि कमात्‌ ॥ 


2) 


` कर्मज्ञानतेवन्धः 5 
आद्यो विविदिषा्थस्स्यात्‌ सेस्कारार्थो ऽपरो मत 
स एव सतिपत्योपकाराङ्गमिति कीर्यते ॥ 
सवैज्ञाव्ममुनिः कर्म काम्यमित्यपि मन्यते । 
नित्यमेवेति बहवः काम्यविदेषिणो हि ते ॥ 
विशशिषितसिद्धान्ते सिद्धान्ते द्वैतिनामपि । 
भास्करणामपि तथा भेदामेदविदाम।पि ॥ 
जरन्मायाविदां ध्याननियोगविदुषामपि । 
आप्रयाणं चाहरहः कर्मकरेव्यत्तष्यते ॥ 
तदेतत्सननिपत्योपकाराङ्के पर्यवस्यति । 
तच्च करणनिष्प्तिसराघनत्वात्मकं यतः ॥ 
तत्र भास्करसिद्धान्े कमारादुपकारकम्‌ । 
निष्पन्नं करणे यत्तु तस्य स्यात्सहकायेदः ॥ 
फलोत्पचाविति ततेश्वादृ्टदारकं तु तत्‌ । 
तत्समुच्चयपक्षस्तु बृहद्रीकारता मततः ॥ 
तथा यादब्रभाष्येऽपि साध्यदिदछशाखिनि । 


नेयापयिकारिलिद्धान्तो ऽप्येतं षन्थानमाध्नितः ॥ 


परिज्ञानाद्भवेन्मुक्तिरेतदारस्यलक्षणम्‌ । 
इत्यादिवचनं तच्वचिन्तामण्यादिपु स्फुटम्‌ ॥ 
जरन्मायाविदश्चापि हिविधाः परिकीर्तिताः । 
भैप्रपञचादयः स्युस्ते प्राय इति निणंयः ॥ 


८1 


^ 


मानमेयरहस्यशोकवार्तिके 


एके ध्याननियोगस्य वादिनस्तन्न कैर्तिताः। 
निष्प्रपओीकृतेरेव नियोगमपरे विदुः ॥ 
वेदान्तवाक्यं न परिनिष्पन्नबह्यगोचरम्‌ । 
तथापि सिद्धयति ब्रह्य तद्धयानविेशाक्तेतः ॥ 
तन्न ध्याननियोगेन तत्साक्षाव्कारमागैतः । 
अदहितीयव्रह्मभावरूपो मोक्षः फलिष्यति ॥ . 
निष्प्रपञ्चनियोगस्य वादिनामयमाशायः। 
यद्यप्युपनिषदकयं कायेवस्त्वेकगोचरम्‌ ॥ 
निष्प्रपञ्च बक्मवस्तु विशिष्टं लाध्यमेव तत्‌ । 
प्रपथविखयद्वारा कायैता ऽस्यापपद्यते ॥ 

न दृष्टेरि्थादिवाकयं विधिस्तत्र निदच्यैते । 
निष्प्रपञ्चं ब्रह्म कु पत्सिप्रपन्चतया मतम्‌ ॥ 
स्वै नियोगनिष्पत्तिपयेन्त क्मलक्षणम्‌ । 
तत्नारादृषकाराङ्गं स्वीकुवन्तीति च स्थितम्‌ ॥ 
सर्वः कर्मविषिः केित्स्वतन्त्रवदह्यवादिभिः। 
आत्मिज्ञानाधिकारप्रयोजन इतीरितः ॥ 
तेषामाङञायकस्तासेऽयं प्रादयो विपिविवेकतः । 
स्वभावतस्तु पुरूषाः. रागाद्याविष्टमानसाः ॥ 
विषयोपार्जने सक्ताः दृष्टोपायफङैः सदा । 
व्याक्षिप्तमानसा नालमात्मानमिह वेदितुम्‌ ॥ 


कर्मज्ञानसंवन्धेः 


उपदिष्ट मपिप्रज्नैः परिभावयितं कृतः । 
तस्मात्कर्मोपदेदायेरनरि्टो ऽव्ष॑क 
कमपद्धतिनिवेद्धः स्वाभाविकपथाच्च्यत 
उपषघ्ठं चात्मतच्वं प्रहतं घ्यातमर्हति ॥ 
तस्मात्कमविधिस्सवंः प्रखोभः परमार्थतः । 
आल्मविज्ञानापिकारसिदधवयथं इति निर्णयः ॥ 
एष प्रच्छन्नचावकिमतसारांश इत्यपि । 
प्रदूषितः ब्रह्मकभवेदिभिः क्रान्तदर्शिभिः ॥ 

7 कामप्रध्वससिद्धान्तः यः पृवोत्तरकाण्डयोः । 
विरोधपरिहाराय जरन्मायाविदां मतः ॥ 
निमित्तवदि प्राचीने प्रायाः पर्यवस्यति । 
फटसंयोगवादे तु काम एवामिवर्धते ॥ 
स्वर्गकामो यजेतेति निमित्तं कामना मता: 
परस्वकामुकः प्रायश्चित्तं कुषद्यया ततथा ॥ 
घनधान्यसमुषद्धेस्तु यदा पुंसां भविष्यति । 
तदा सुखेच्छा भवति चच्छान्त्यै यागङञासनम्‌ । 
यामे च सर्वद्रव्याणि व्ययितानि भवन्ति हि । 
अतएव त्निवर्षौतरयै्टव्यामेति शिष्यते ॥ 
यस्य तरेवार्षिकं भक्तं पयीप्तं मुत्यतृ्तये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहंति ॥ 
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पानमेयरहस्यक्मैकवार्तिके 


न्नेवािकाधिकान्नो यः स हि सोमं पिबेद्धिजः। 


यो ऽनाहिताथिरशतगः अयज्ञा च सहस्रगुः ॥ 
तयोरपि कटम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ । 
मानवं याज्ञवल्कीयं ददयते हि वचस्त्विदम्‌ ॥ 
वेत्तपरता चैषा श्रुतिस्वारस्यक्ािनो । 
कटतत्परतायां त॒ कामना स्वरसा भवेत्‌ ॥ 
ष्टव्यो ऽस्य न्यायरज्ञमालायां विस्तरः कृतः । 
निमित्तवादिनिः सर्व क्म नैमित्तिकं विदुः ॥ 
केचित्त सकर क्थ विदुः काम्यामेतारतम्‌ । 
नित्यमेवेव्याहुरेके निषिद्ध मपरे वदुः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं निषिद्धं चेति कम तत्‌ 
चत्घा व्यभजन्‌ धीराः जेमिनेप्रमुखा परे ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काम्यनिषिद्याः। 
नित्यनैमित्तिके कयसरव्यवाय जिघांसया ॥ 
इति कौमारिलखाः प्राहु काम्यमेकफेऽन जानते । 
पिद्धवजितं स्वै फलसङ्घविवाजतम्‌ ॥ 
चित्तस्य राद्रवर्धमिष्टं शद्धो त्याज्यं विदुस्ततः 
[तायां वेनेच्छायामधिकारो निवतते ॥ 
अपिकारिविभेदेन वेदप्रामाण्यरक्षणम्‌ । 
कटकाषीपणन्यायात्‌ केशित्‌ तन्नानुमन्यत ॥ 


(113) मोक्षसाधनम्‌. 


1 ठोकायतमते देह षच्छेदे मोक्षटक्षणे । 


[| 


स्वभावस्साघनं यस्मात्ते द्याकस्मिकताविदः ॥ 
आत्मानं पूजयेन्नित्यं भुषणाच्छरादनादिभिः) 
स्वदेह एव दैवं स्यादन्यदैवं न विद्यते ॥ 
देवादिपद्वाच्यास्स्युः प्रतिमा मृच्छिामयाः | 
अतएवहि देवास्स्युरमरा नजरा अपि ॥ 
अस्वम्रा नित्यतृप्राश्च नाश्नन्ति न पिबन्त्यपि। 
अपु्राश्चाप्यनिमिषाः चिदा अपि विश्रुताः ॥ 
देवाख्यः स्थानमपि सदा सुमनसश्च ते । 
महान्‌ चतु नादिस्स्याषिप्रहः परमेश्वरः ॥ 
तथेव छकोकिषो राजा परमेश्वर उच्यते । 
तस्यानुवतैनं कार्ये उत्तमां भूतिमिच्छता ॥ 
अरोगदृटगात्नत्वं सुखस्योत्तमकारणम्‌ । 

एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ 

इति चा्वाकलिद्धान्तः प्रत्यक्षस्सा्वैलोकिकः। 
अधार्हतानां सिद्धान्ते मोक्षसाघनसंग्रहः ॥ 
सम्यग्दश्चनचाश्तिश्रद्धानं मोक्षसाधनम्‌ । 
इत्यहैदुक्तिसंक्षेपपरमागमसंग्रहः ॥ 
यथाऽवस्थिततच्वानां संक्षेपाद्िस्तरेण वा । 
योऽववोधस्तमवराहुः सम्यज्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 


^~ 
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सर्वथाऽवद्ययोगानां त्यागश्रारित्रमुच्यते । 
कीर्तितं तदिंसादिव्रतभेदेन पथा ॥ 
रचि्जिनोक्ततच्वेषु सम्यकृश्चद्धानसुष्यते । 
जीवान्मानस्तु सहजचिद्रूपपरेणामेन 
स्वरूपस्फुरणं सवे ऽप्यजाब्यं ध्रायज्ञो विदुः । 
परिणामि भवेत्‌ ज्योतिः पौरुषं विषरयास्पृरात्‌ ॥ 
हपादिज्ञानरूपेण स चास्रव इतीर्यते । 
आञ्लवस्य निरोधो यः संवरो गुषिखक्षणः ॥ 
आसरवस्घरोतसो हारं संवृणोतीति संवरः । 
आखवो भवहेतस्स्यात्‌ संवरो मोक्षकारणम्‌ ॥ 
छन्छिताः पिन्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः 
प्वेताम्बराः क्षमाक्षीरखाः निस्सङ्घः भैक्षभाजेनः॥ 
एर्वखूपाः कायज्ञोषनिरता जेनसाधवः 

अद्यापि न निवर्तन्ते त्वरखोकाकाडामागताः ॥ 
ज्ञानं तपःप्रधानं स्यादेतेषां मोक्षसाधनम्‌ । 
प्रायेण भौतिको बन्धः तपसैव हि शुदधति ॥ 
तथा माहेश्वरे तन्ते मोक्षमामों निरूपितः । 
चतुर्विधा हि ते सिद्धचयामा्गानुसारिणः ॥ 
यथा कापालिकाः काडामृखाः पादयुपतास्तथा । 
दोवास्तत्रच कापाङं मतमेवं प्रचक्षते ॥ 
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मुष्रिकाषट्‌कविज्ञानात्‌ पुनस्तस्यैव धारणात । 
अपवर्गफलप्रापिनं ब्रह्मावगम।दिति ॥ 
मुद्रिकाषट्‌कतच्वज्ञः परमुद्राविशारदः । 
भगासलनस्थमात्मानं ध्यात्वा निर्वाणमृच्छति ५ 
कणिकां रुचकं चैव कुण्डलं च हिखामणिम्‌ । 
भस्म यज्ञोपवीतं च मुद्राषद्क प्रचक्षते ॥ 
कपालमथ खद्‌वाङ्गमुपसूद्र प्रकीततिते ! 
आभिमुद्रितदेहस्तु न भूय इह जायते ॥ 
गीतशाशं मोक्षहेतुरित्यप्याहुसुनीश्वराः । 
याज्ञवस्कयादयस्तत्र वचनं व्ववघायेताप् ॥ 
अनन्यविषयं कत्वा मनोवुद्धिस्मृतीन्दरियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्मरभुः 
यथाविधानेन पठन्‌ सामगानमविच्युतम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
अपरान्तकमष्छोप्यं मद्रकं प्रकरा तथा । 
ओवेणकं सरोषिन्दुमत्तरं गीतक्ाने च ॥ 
ऋग्गाथा पाणेका दक्षावाहता बहम" त्का । 
गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञेतम्‌ ॥ 
णावादनतच्ज्ञः श्रुतिजातेविहारद 
कालन्नश्चाप्रयःसेन मोक्षमाग नयच्छत ॥ 


मानपेयरहस्यश्येकवार्तिके 


गीतन्नो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌। 
रद्रस्यानचरो भृत्वा तेनैव सह मोदते ॥ 

इमं विद्धान्तमालखम्ब्य नृत्तगत्तिरेखंकृतम्‌ । 

हृति पारा्रं वाक्यं व्याख्यातं माधवैयेथा ॥ 
ममक्षवो हि यक्चायाः नृत्तगीताेभेः पुनः । 
ईश्वरं भजमानाश्च यत्र तिष्ठन्ति चाश्रमे ॥ 
इत्यतो गीतशास्छं हि चित्तैकाग्र्यं च साघयत्‌ । 
अनायामेन मोक्षस्य मामे इत्युषयो विदुः ॥ 


5 अथ सौगततसिद्धान्ते मोक्षसराधनमुच्यते । 


आत्मनो नित्यतायां तु नैवास्थायाः परिक्षयः ॥ 
दुःखं स्वलक्षणं शून्यं सकछं क्षणिकं जगत्‌ । 
एवं भावयतः तच्वसाक्षात्कारोदयः स्वयम्‌ ॥ 
अनक चानगतं सत्यं स्थिरमिति भ्रमाः । 
निरुक्तभावनानारयाः भववबन्यस्य हेतवः ॥ 

सनो ऽय॑ विमखविज्ञानमहोदय इतीयेते । 
रागादिज्ञानसतानवासनोच्छेदसभवा ॥ 
तदवान्तस्मदाश्च मोक्षतच्वे निरूपिताः 
मोक्षकेदानगण्येन तत्साधनाविकस्पना ॥ 

कृत्तिः कमण्डलः मोण्ड्यं चीरं पृवाहभोजनम । 
सङ्घो रक्ताम्बरस्वं च शिश्चिये बोदभिक्षुभि 


८ 


[रे 1 
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अज्ञानाडिह संसारः ज्ञानादेव पारिक्षयः। 
प्रधानसाधनं मोक्षे ज्ञानमेते प्रचक्षते ॥ 

तन्तु साक्षात्काररूपमित्यत्र न विकस्पना । 
बन्धस्य कारणं यस्मात्साक्षात्कारात्मको भ्रमः॥ 
तस्सस्वपुरुषान्यत्वख्यातिर्स्यादिति कापिलाः । 
ईश्वरप्रणिधानं वा तन्तु पातञ्जला चिदुः ॥ 

स तच्वनिणय इति गस्भीरन्या यवेदिनः । 
दैश्वरोपासनं वा स्यात्साददयादिति केचन ॥ 
तचछदषिमुक्तिदेतुस्स्याश्निरीश्वरवादिनाम्‌ । 
तक्चधीमुखुकोपास्तिः स्वतन्त्रेश्वरवादिनाम्‌ ॥ 
अविद्यया तु सेसारो विद्यया मोक्षसंभवः । 
इति सामान्यतस्सिद्धेऽप्यन्न सृक्ष्मं विदुर्विदः ॥ 
तच्वनिर्णयमन्रेण नाविद्या विनिवतेते । 
अविययेश्वरस्याज्ञामतिवत्यं प्रचतेनात्‌ ॥ 
तत्रि्रहोपदान्त्यर्थं तदुपासतनमिष्यते । 


, तस्येव साधनं तच्वनि्णैयो न तु मुक्तये ॥ 


0 


सामान्यतस्तत्करणविकस्पो ऽत्र विविच्यते । 
प्रसंख्यानं विदुः केचित्परल्ययाभ्यासलक्षणम्‌ ॥ 
तञ्च ध्यानं भावना सा सेवोपास्तिः धरुवा स्मृति 
प्रसंख्यानेन सहितं मन एवेति के चन ॥ 
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<> 
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वाक्यमेवापरोक्षस्य करणं केचिदलुवन्‌ । 

तन्न ध्यानापुयुक्तं वाक्यं केचन मन्वते ॥ 
ध्यानयुक्तं वाक्यमेव नापूर्वमिति केचन । 
विषयस्यापरोभ्नत्वात्ताहग्वाद इतीतरे ॥ 
भावनायाः प्रकर्षेण परे ध्यानं तु तादृशम्‌ । 
वेशद्यातिशयात्साक्षात्कारवाग्गोचरं विदुः ॥ 
अन्ये तु तदिव्यद्रष्िखाभात्साक्षाल्कृतिं विदुः । 
श्रवणं मननं ध्यानमथ ददीनमेववा ॥ 
अधिकारानुरोधेन विकल्प इति यादवाः । 
अतद्श्ुतिमयी चिन्तामयी वा भावनामयी ॥ 
साक्षात्कारवती चति प्रतिपततिर्विकस्पिता । 
कथयं महती सधैश्षाखेष्वस्यास्ति विस्तरः ॥ 
मोक्षस्य साधनं ससम्मतं तत्वदशोनम्‌ । 
तत्त्ववहनं याववात्मभावीति ये विदुः ॥ 

ते सन्तुयेतु तस्यापि ज्ञानस्यापशमं विवुः 
तेषां भतविकल्पोऽयं संक्षेपादवघायताम्‌ ॥ 
यथाच कातको रेणुः यथा दग्धायसोदकम्‌ । ' 
यथावा दग्धदहनः च्रिवृत्पानं ययाऽपिवा ॥ 
यथाच कनकारूढटं रजतं कट्मषापहम्‌ । 

स्वयं निवर्तते तदत्‌ ज्ञानशान्ति विवुधाः ॥ 


1 


^> 
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अन्ये तु ब्रह्मविज्ञानमज्ञानस्य निवर्तकम्‌ । 
उपादानविनादरोन प्रपञ्चोऽपि विनदति ॥ 
ब्रह्मज्ञानं तदन्तःस्थं तत एव विनद्रयति । 
सक्षत्पारंपयंतो वा मिथ्यात्वं ज्ञानवाध्यता ॥ 
वेदान्तवाक्यजनितं नियमादृ्टसंयुतम्‌ । 
हयज्ञानं तवज्ञार्नानि वतेकमितीतरे ॥ 

अन्यैस्तु तच्वमस्यादिवाकयजात्मैक्यदोमुषी । 
बाधते मेदविषयं मृखाज्ञानमितीयेते ॥ 
प्रकाशनादयं द्यज्ञानं जडरूपान्न नयति । 
इतीतरे तदारूढचेतन्यान्नाङाममभ्यधुः ॥ 
तृणादेभालिकाऽप्येषा सुर्ैदीश्िः तृणं दहेत्‌ । 
सुथकान्तमुपारुद्य तन्न्यायं योजयन्त्यपि ॥ 
जतिऽपि ब्रह्मविज्ञाने प्रातिभासोऽनुवतेते । 
अविद्योपादानरेडात्‌ जीवन्मुक्तिस्ततः स्मृता । 
तत्र केशपदाधेस्तु बुधेरेवं विकरप्यते । 
विक्षेपराक्तरंशोऽयमिति केचित्प्रचक्षते ॥ 
अविद्यासंस्कार इति परे छशुनगन्धवत्‌ । 
दग्धवखनयान्मृलाविदैषेत्यपरे विदुः ॥ 


-सर्वज्ञात्ममुनिजीवन्मुक्तिपक्षं निषेधति । 


स्याञ्चन्वन्मुक्तिशाच्ं अर्थवादो भवेदपि ॥ 


24 ,२, 8 । 
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भानतैयरदस्यश्नोकवार्विके 
श्रवणादिविधेरेवेत्याशायं व्णयत्यसौं । 


अथाविद्यानिवृत्त्च॑रो विकल्पोऽप्यवधार्य॑ताम्‌ ॥ 


11 अविद्याया निवृत्तिस्तु बह्यति बरह्मसिद्धिरृत्‌ । 


1 


८. 


आनन्दबोधाचायीस्तु ब्रह्मान्येति प्रचक्षते ॥ 

न सन्नासन्न सदसन्नानिवीच्यश्च ततक्षयः। 
यक्षानुरूपो वङिरित्याचार्याः प्रव्यपीपदन्‌ ॥ 
न सती साद्धैतहानेः नासती ख्यातिसंभवात्‌ 
विरोधान्नोभयात्मेयं नानिर्वाच्या ऽनवस्थितेः ॥ 
उक्तप्रकारोत्तीर्णेयं अवस्था पश्चमी मता । 
चतुष्कोटिविनिमुंक्तशुन्यतच्वविलक्षणा ॥ 
अविद्यां विश्वजननीमर्घप्मरूपिणीम्‌ । 
निवुत्तिपमाकाशं कल्पयन्ति विपश्चितः ॥ 
अददितविद्याचायौस्तु सा ऽनि्वाच्येति मन्वते । 
सच भावविकारोऽन्यः क्षणिकः नानुवर्तते ॥ 
प्रथमक्षणसंबन्धो यथोत्पत्तिः तथेव सा । 
चरमक्षणसंबन्धः क्षणिकः नानुवतेते ॥ 
जीवेक्यपक्षे मुक्तिस्तु शुद्धव्रहमैकरूपता । 
अनेकजीववादेऽपि प्रतिबिम्बो यदीश्वरः ॥ 
मुक्तस्य शुदधचेतन्यरूपेवावस्थितिमंता । 
ईश्वरो यदि बिम्बत्मा प्रतिबिम्बः पुमान्यदि। 


~ 
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# = ~ य ध. 
उभयानुगतं शुद्चेतन्यमिति सिद्धयति । 
< [ख चे [कष्‌ 

तदा यावत्सवमुक्ते चितिमात्राविरोधि यत्‌ ॥ 
बद्धान्तराज्ञानकतमेश्व्थं निरवग्रहम्‌ । 
गुणाष्टकं च निरतिशयानन्दप्रकारानम्‌ ॥ 

€ ९ [क (०. 
तैयुक्ता निस्सन्धिबन्धेश्वरतापत्तिलक्षणा । 


 मुक्तेस्संपद्यत इति सूत्रभाष्यादिसम्मता ॥ 


सैषा विशुदधाचिन्मात्रभावेऽन्ते पर्यवस्यति । 
इत्यंद्रेतमते सुक्ष्मविचारोऽन्यत्र विस्तृतः ॥ 


(114) भक्तिर. 
विशिष्टद्रैतसिद्धान्ते नारायणशटाक्षतः । 
विनरयत्ययिलं कमावियानिग्रहलक्षणम्‌ ॥ 
वेदनं ध्यानविभ्नान्तं ध्यानं श्रान्तं ध्रुवास्मृतो । 
सा च दहृष्ित्वमभ्येति दृष्टिः भक्तित्वसुच्छति ॥ 
स्मृतिस्न्ततिधारेयं ध्वानमित्यभिधीयते ; 
विजातीयप्रत्ययाव्यवहिता सा ध्रुवा स्मृतिः ॥ 
तेखादिधारावदविच्छिन्ना सन्ततिरेव सा । 
सा दर्शानस्तमाकारा दृष्टिरित्यभिधीयते ॥ 
वेशबदातिशयश्चेषः भवेदाकारशब्दितः । 
एवंरीत्युपचारस्य निदानं स्यादिदं यथा ॥ 
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शाखैकसमधीमम्यं ब्रह्मीपानेषदं मतम्‌ । 
अतश्च शाखयोनीति संरम्भेण निरूपितम्‌ ॥ 
तदन्तःकरणाध्यक्षवेद्यस्वे हि विरुध्यते । 
भावनाबलजाध्यक्षेवेदयत्वेऽपि तथेव हि ॥ 
अतः प्रत्यक्षशब्दस्स्यत्समानाकारगोचरः । 
वृक्षेवृक्षे च परयामीत्याक्िूरिपरयोगतः ॥ 

सा स्मर्थमाणस्यात्यथप्रियत्वेन स्वयं तथा । 
अत्यर्भप्रीतिरूपत्वमापन्ना भक्तिरुच्यते ॥ 

भज इत्येष घातु सेवायां परिकीर्तितः । 
तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिराब्देन भूयसा ॥ 
इति बोघायनवचः प्रस्पष्ठं समुदाहतम्‌ । 
प्रकाशिकादीपिकयोः श्रीसुदरशनसुरिभिः ॥ 
प्ीतिरूपमनुध्यान भक्तिरित्यभिधीयते । 
भक्तिस्सेवोपास्तिरिति यास्कोऽपि निरघण्टयत्‌। 
परभक्तिः परं ज्ञानं परमा भक्तिरित्यपि । 
पर्वक्रमेणोपचिततं विज्ञानं मुक्तिसाधनम्‌ ॥ 
साक्षत्कतस्यानुभवाभिनिवेशस्तु सा परा । 
या फस्याभ्यवहितपु्वावस्थेति कीर्यते ॥ 
तत्संबन्धाद्वक्तिशब्दः स्तुत्पादावुपचारतः। 
साऽनेकधा सदहरमुमविदादिभेदतः ॥ 
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भक्तिः 56 


अविशिष्टफरतेन विकल्पश्च व्यवस्थितः । 
प्रपत्तिरपि च ब्रह्मषिदेषेदि पुरः स्थितम्‌ ॥ 
येवेषा परभक्तिर्स्यात्तदेव परमं सखम्‌ । 
उपायश्च स एवायमीरानिग्रहशान्तये ॥ 
ज्ञानस्यैव विकारोऽयमिच्छादरेषसुखादिकः। 
अनुकृखतया वेयं सर्व सुखमितीष्यते ॥ 

कार्यं नियोगश्वापूर्व धमो वेदार्थं इत्यपि । 
यद्वचः सकं प्राह कृष्णं घर्म सनातनम्‌ ॥ 
देवताभक्तितो मुक्तेन तत्ज्ञानसंपदा । 

इाति वामनकान्याङकारसुत्रेऽप्यनूदितम्‌ ॥ 
ज्ञानमागों भक्तिमार्गः विभिन्नः मोक्षसाधनम्‌ । 
दति सिद्धान्तयोसेकेयं विशिष्टदितसम्मतम्‌ ॥ 
मोक्षप्रमेदं केवल्यं केचिदिच्छन्ति सूरयः । 

तत्न स्वाट्मानन्दलाभः पुनरावृरत्तिवजितः ॥ 
केधित केवस्यभोग्यः स्वात्मा ब्रह्मापुथारेसथतः। 
विक्ेषणतया भानमात्रं ब्रह्मण इष्यते ॥ 
केषांचित्स्वात्मसंतोषः केवस्यमिति निणेयः । 
पनरावृत्तिरस्यास्ति स्थितिः प्रकृतिमण्डले ॥ 


|" जय 


परिपिणपरबह्यानभवे मोक्षखक्षणे । 


@\ 


दु केचिदिच्छन्ति तत्तखमवधायताम्‌ ॥ 
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परव्रह्मोपासनया ये मुक्तास्ते तु केवलम्‌ । 
परिर्णपरव्रह्यानभवेकपरायणाः ॥ 
केङ्कयरिप्या ये तु मुक्तास्ते किङ्कराः पुनः। 
परार्थस्वाथमेदेन दिविधाः परिनिष्ठिताः ॥ 

एवं मोक्षे विधाभेदं केचिननेच्छन्ति सूरयः । 
केवल्यनिष्ठया सुक्ताः न मुक्ता इति तमेताः ॥ 
स्वरूपतो सुक्तमेदं दैतसिद्धान्तिनो विदुः । 
आनन्दतारतम्येन मुक्तिभेदी व्यवस्थितः ॥ 
नेत्यमक्तो नित्यबद्धः आहतैर्नोपगम्यते । 
आद्यो विह्िष्टदितेष्टः हितीयो दैतसलम्मतः ॥ 
अथ वत्तिष्तां माभ पथचरात्रमतानुगम्‌ । 
समाश्रयन्‌ बधा एते तत्तच्वमवधायैताम्‌ ॥ 
हापरान्ते वासदेवः भगवान्‌ स हारस्स्वयम्‌ | 
अवाततरदिति प्रायः सर्वैरभ्यपगम्यते ॥ 

तस्य सकर्षणे नाम भ्रातताऽऽसीदिति च श्रुतम्‌ 
प्रयन्नस्तनयः पौन्नोऽनिरुद्ध इते च श्रुतः ॥ 
सेषा परंपरा पाथचरात्रशाश्चप्रवर्तिका 

एते हि सात्वताः प्रोक्ताः शाखं चापिहि साच्वतः 
सन्वन्छब्दो हि भगवच्छब्दवदिष्णुतत्परः । 
अणप्रत्ययश्च भक्तार्थः ते मागवतसराच्वताः ॥ 


भाक्तः 56. 
एवंहि श्रीयामुनेयागमप्रामाण्यनिर्णयः । 
वैदयातु जायते बात्यात्‌ भेत्रस्सान्नृत एवच ॥ 
पश्चमस्साननूतो नाम विष्णोरायतनानि सः । 
पूजयेदाज्ञया राज्ञांस तु भागवतः स्मृतः ॥ 
इत्यादिवचनेरहीनजातिराङ्गा न युज्यते । 
मा भुदाचा्येशब्दत्वाद्ूाद्यणस्य निषृष्टता ॥ 


` विष्णुपुजादिसंबन्धाज्ञत्यन्तरभवा अपि । - 


~> 


परसिदधास्सातुताश्वेति तथा भागवता इति ॥ 
एवं दाख सप्रदायं कर्तारं विषयं तथा । 
आचष्ट भगवान्‌ व्यासः भारते शान्तिपवेणि ॥ 
सांख्यस्य वक्ता कपिर इत्यारभ्य हि पल्यते । 
पञ्चरात्रस्य छत्रस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
वेदान्तेषु यथा सारं संगृह्य भगवान्‌ हरिः । 
भक्तानुकम्पया विदान्‌ संचिक्षेप यथासुखम्‌ ॥ 
बाहमणैः क्षियेेदयैः गुरि कृतलक्षणैः । 
अचेनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माघवः ॥ 
सातं विधिमास्थाय गीतस्संकषेणेन यः । 
द्वापरस्य युगस्यान्ते ह्यादौ कलियुगस्य च ॥ 
नारदेन तु सेप्राप्तस्सरहस्यः सक्षग्रहः । 

एष धमो जगन्नाथात्‌ साक्षाच्चारायणान्नरप ॥ 
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एवमेष महान्‌ धर्मः स ते पूर्वं नुपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः 
नूनमेकान्तिधमोंऽयै श्रेष्ठो नारायणप्रियः 
सहोपानिषदान्‌ वेदान्‌ ये विप्रास्सम्यगास्थितताः ॥ 
पठन्ति विषिमास्याय ये चापि यतिधर्भिणः। 
तेभ्यो विशिष्टां जानामि गतिमेकान्तिनां नुणाम्‌। 
समुपोटेष्वनीकेषु कुरूपाण्डवयोमृये । 

अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 
आगतिश्च मतिश्चैव पूर्वं ते कपितं मया । 
गहनो देष. घर्मो वरै दुर्वन्नेयोऽकृतात्मभिः ॥ 
एवमेकं सांल्ययोगं वेदारण्यकमेवच । 
परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं तु कथ्यते ॥ 
इत्यादीनि प्रमाणानि प्रसिद्धानि विपश्चिताम्‌ । 
तत्र चान्तिमपदयेन शाख्सारा्ं उद्धुतः ॥ 
तस्यायमधदश्रीभाष्ये तकेपादे निरूप्तिः। 
पशचविरातितत्तानि साख्येक्तानीति विश्रुतम्‌ । 
योगोक्तश्चापि साष्टाङ्गयागस्संयमलक्षणः। 
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वेदोदितं च कर्मापि यागहोमार्लिक्षणम्‌ ॥ 


आरण्यकं परं रह्म प्रतिपादयति स्फुटम्‌ । 
परस्परद्भता तावत्‌ तन्तं ब्रह्मात्मकं स्वतः ॥ 


[>> 


भक्तिः 5८ 


बद्योपासनरूपश्च योगः कर्मापि कृत्स्नशः । 
तदाराधनष्टपं चेत्येतदत्राभिधीयते ॥ 

तत्पश्चरात्रे प्रख्याते शाले ऽस्मिन्विशदीकृतम्‌ । 
दति नारायणेनैवं स्वयं हि कथितं व्विति ॥ 
एवमेतच्छाखतस्वं सेयहादिह सूचितम्‌ । 
तच्छास्त्रमनुरुद्धयेव कमेबह्यात्मनोरपि + 
शास्त्ररोरवधिरूदितिस्सांक्ते चात मन्यमे | 
प्रतिपादामिदं लत्र पूवाचार्यनिषूपित्तम्‌ ॥ 
स्वरूपमादौ सेद्नेदस्तदुपासनपूवंकम्‌ । 

फलं च देवताकाण्डे देवतानां तु कथ्यते । 
ततश्व संहितं शास्तरमेतह्िंशतिलक्षणम्‌ । 

ति वृत्तितां वक्षयमेतत्तात्पयेमाभिततम्‌ ॥ 
एतेन कमीमांलासिद्ान्ते जडविश्रुतः । 
निर्दववादो निस्संविदेववादोऽप्यपाढत 

ते च संकषकाण्डं तु कारकृल्स्नविनिर्भितम्‌ । 
प्राहुः केचिहुधास्त्वन्ये विदुः जैभिनिनिर्भितम्‌ ॥ 
समाख्ययोष्धिखन्त्यन्ये संकर्षणविनिर्भितम्‌ । 
सवथा पा्चरात्रस्य सिद्धान्तमनुवसैते ॥ 
स्यन्दप्रदीपिका नाम भदट्रोत्पख्विनिभिता । 
तत्र चोदाहृतं अन्थजातमेतन्निशम्पताभ््‌ ॥ 
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पाश्चरात्रश्रतिः पाञचरात्रोपनिषदोऽपिच । 
संकर्षणस्य सच्राणीत्यादिकं विविधं तु तत्‌ ॥ 
तत्सत्रस्थं वाकषयमेकमिदं तावदुदाहतम्र । 
नेदं हर्यते विश्वं द्रष्टा सवस्य यस्सदा ॥ 
दरयश्चराचरत्वे थः स विस्णुरिति मोयते । 
एतेन विष्ण॒पारम्यसिद्धान्तोऽयमिति स्थितम्‌ ॥ 
तस्सन्नमनसव्येव काशकृत्स्नेन बाऽथवा । 
छतं जमिनिना सुतं देवताकाण्ड इष्यते ॥ 
पृरणप्रजञेरनुव्याख्याप्रबन्धे देवकण्डगः । 
दिवीयलक्षणररोषप्रणीत इति भाषितम्‌ ॥ 
स एष संकर्षकाण्डः मीमांसाभाष्यकतृनिः । 
आचार्यडावरेः पर्वाचर्यैश्च समुदाहृतः ॥ 
अन्ते हरौ स विष्णुश्च तं ब्रह्योते च सुत्रणत्‌ 
अथातो बह्यजिज्ञाक्ला चेति शास्त्रं सुसङ्गतम 
तत्र हारीरकं शास्त्र बाद्रायणानैर्भेतम्‌ । 
ल बादरायणो ध्यास इत्याहुबेहवो बुधाः 
श्रीमद्रामान॒जाचार्यः बादरायणानेस्वनम । 
भाष्ये स्वे स्रकच्वेन व्यासत्वेनाप्यभाषरत ॥ 
तथा श्रीयामनाचार्थस्सिद्धित्रयनिवन्धन । 
उपक्रमे प्राह सं बादरायणानेमतस्‌ ॥ 


भक्तः 57 


श्रीराङ्करे भास्करेऽपि चान्त्यसुत्रावतारणे । 
सन्रकतेति विस्पष्टो भगवान्‌ बादरायणः ॥ 
स्मरन्ति चेत्यादिसत्रे व्यासादय इतीरणात्‌ । 
दृष्णेपायनो नासाविति भङ्गया ऽत्र सुच्यतं ॥ 
स्मतेश्वेत्यादिस्तरेषु मीतावचनटखेखनात्‌ । 
ब्रह्मसत्रपदेश्चेति गीतायामपि दडेनात्‌ ॥ 
परस्परगहीतिस्त्‌ विरोधायेति दाशत 
व्रह्मसन्नरपदं वेदमोदिवाक्यपरं कतम्‌ ॥ 
इत्युष्ठिखन्ति कल्िचत्‌ न तनतु वदु मतम्ब्‌ । 
कृष्णद्वेपायनस्सृत्रकता भारतश सः ॥ 

दीपे बररिकामिश्रे बादरायणमच्युतम्‌ । 
पराङारात्सत्यवती लेभे प्च परंतपम्‌ ॥ 

तस्यैव सञ्चकतत्वं पुर्णप्रज्ञैरुगहतात । 
स्कान्दवाकियादपि स्पष्टं नि्णयन्ति यथा पुनः । 
अवतीर्णो महायोगी सत्यवस्यां पराडारात्‌ । 
उत्सन्नान्‌ भगवान्‌ वेदान्‌ उज्ञहार हरिर्स्व यम 
चतधा उ्यभजत्ताश्च चतर्विङातिधा पुनः| 
दाता चैकधा चेव तथेवच सहस्रधा ॥ 
कृष्णो दषदङञाधा चेव पुनस्तस्यार्थवित्ये । 
चकार बह्यलुन्राणि येषा सुत्रत्वमञ्जसा ॥ 
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शरुतप्रकाशिकातच्वटीकयोरप्युदाहृतम्‌ । 
वचस्त्विदं तथा वाचस्पतिवाक्यं निशम्यताम्‌ । 
मह्मसुत्रकृते वेदन्यासायापरवेधसे । 
ज्ञानशक्तथवताराय नमो भगवते हरेः ॥ 
इत्यन्यन्न प्रपो ऽथ गीताकर्ताऽप्यसौ मतः । 
यतो भारतकर्ता सः, यद्रीतासुत्रयोर्भियः ॥ 
ग्रहणं बरह्मसुरेति स्मृतेश्ेत्यातिडाङ्धितम्‌ । 
तत्रेदमवधातव्यं निर्णीतिं तच्वटीकया ॥ 
व्रह्मसन्चपदेश्चेति भा विदग्भगवदचः । 
सुत्रपश्वाद्रावि वा स्यात्‌ न्यवघ्राद्वारते स्वयम्‌ 
सूत्रस्य विषयत्वेन वाक्षयरूपा कतिः पुनः । 
प्राक्तनी भाविनी वाऽत्रचोदाहियत इव्यतः ॥ 
न परस्परस्ंबाधः न प्रसिद्धाथंनिह्नवः । 
अथवाऽनादिक्तिदधत्वात्‌ स्मृतिसुत्रप्रवाहयोः ॥ 
परम्परगृहीतिस्तु न षिरोधाय कल्पते । 
प्रवाहानादिवादोऽयं य॑ शाखङारणा विदुः ॥ 
परीक्षकमतिस्स्वेषा याटगयोपखभ्यते । 
शाखमेतत्तथेवदेः कालादिति न निश्वयः ॥ 
सर्वै भावाः प्रतिकं परिणामिन इत्यपि । 
भ्रूषते दयते चापि प्रबन्धे तु विदीषतः ॥ 


भक्किः 


क्तैव हि स्वकं मन्थं आवपल्थुद्धपत्याप । 
बहोः कालाल्मवक्तणां संप्रदाय तु किंवुनः ॥ 
प्रवक्तारस्तचतनच्र जैभिन्यादिपदैरापे । 
प्रकारायन्ति तत्रत्याभिभरायानिति युज्यते ॥ 
तथाच सवैराच्ैः सम्प्रदायप्रवर्तने । 
परष्डतिप्रमेदेन व्यवहारो विकस्पतताम्ब्‌ ॥ 
स्मतिसच्प्रवाहो ऽयमनादिशिति वाणतम््‌ । 
 कारेकारे समेवता प्रायस्सकोचवविस्तरा ॥ 
कर्मकाण्डः देवकाण्डः ब्रह्मकाण्ड इत्ति जयस्न्‌ 
कृतं जेमिनिनेकेति चोद्धिखन्ति परे बुधाः ॥ 
प्रसिद्धिराययोरास्ति ततीयस्य पुनयथा 
ननेष्कर्म्यसिद्धौ नवतितमश्छोकस्यभारता ॥ 
जेमिनिस्साममाचायस्सामवेदप्रवतकः । 
यास्िष्य इति स्पष्टं श्रूयते भारतादिषु \ 
कर्मकाण्डे सामवेदविचारः प्रायहास्ततः । 
छान्दोग्योपनिषव्लामशाखीयेतति च चिश्ुला | 
प्रायस्तदीयवाक्यानि सूत्राणां विषया इति ` 
सूत्रभाष्यसमध्येतुविदुषामतिरोहितम्ब ॥ 
जेमिनीयं ब्रह्मसुत्रमावपोदापतः पुनः । 
प्यष्कार्षीद्यास इति सदमेणोहितु ्लतमस्ब्‌ ॥ 
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अनिकेषां मतं ब्रह्मसुतरेषुदाहतं ततः । 

ब्ह्मसुत्राण्यप्यनेकान्यासन्नित्ति च कंप्यते ॥ 
एवं प्रकर्पने प्रायः भाति सर्वं सुसगतम्‌ । 
किंकिं नस॑भाग्यतेऽत्र संसारेऽनादिवाहिनि ॥ 


11 अधन्निवेश्वरे वादिविकल्पोऽपि विविच्यते । 


निरदैववादो निस्संविदैववावः पुरोदितः ॥ 
निरीश्वरो निर्विक्षेषेश्वरो वेति विकस्पना । 

कालं बह्म ठिदुः केचित्‌ स्फोटं ब्रह्म विदुः परे । 
कर्म बह्म विदुः केचित्‌ परेऽ प्रकृतिं विदुः । 
प्रतिविस्वेश्वयैवादः प्रतिभासेश्वरस्तथा ॥ 
निव्यपरेश्वरः कश्चित्‌ तथाऽन्यो निरनुग्रहः । 
प्रवादेण्वरवादोऽन्यः नानेश्वर इतीतरः ॥ 
मूर्तित्रयेश्वरः कश्चित्‌ तदन्यतम इत्यपि ,। 
तदुीर्णविवादोऽन्यः शाक्तसौरादिकस्पनी ॥ 
कल्पना काचिदन्योन्यविभिन्नाश्चय ईश्वराः । 
ये सचयादिगुणोन्मेषभिदुरेष्वधिकारिणः ॥ 
कस्पेषु ते चक्रनेमिनीत्या निननोन्नतश्रियः । 
एवं बहूक्रिधा वादाः द्यन्ते खस्वपीश्वरे ॥ 
हिखिङ्गो दिविमृततिश्च विष्णुनीरायणो हरिः । 
श्रीपाथरा्रसिद्धान्ते द्यष ईश्वरनिणेयः ॥ 


| 


प्राप्यः परम्भाग्यत्दात्‌ नशन्वः <वा[स स्वतः | 
दाक्तेकारूण्यभून्ना च हारण्यस्सीदतां परभुः ॥ 
बहिरन्तश्च तद्यापिः तत्र यच्रोभयं भवेत्‌ । 
विभोरणोश्च न बहिनन्तिः तस्मान्न सा तयोः ॥ 
प्रयोजनस्य विरहान्न कर्तैश इति तुवन्‌ । 
तस्य सिद्धावसिद्धौ च व्याघातादिपराहतः॥ 
निरपेक्चस्वतन्त्रस्य सहकारिमतस्सदा । 
अप्रवृत्तिः प्रवृ्तिवां नित्यं स्यादिति चन्न तत्‌ ॥ 
[प [ अर्क सेक ५५ [न 
तत्तदिच्छा्षविशेषेण तत्करमस्योपपत्तितः । 
दुच्छासंतत्यनादित्वात्‌ न च मुखक्षयः कचित्‌ ॥ 
€ <, #* = ९ = अ # क (ध 

सर्वात्मेकयं विदुः केचिदेवंतेक्यं परे विदुः । 

क $ श (~ भ भ 
मूतिजयकेयं कतिचित्‌ साम्यमेके प्रचक्षते ॥ 
तेष्वेवान्यत्तमस्थान्ये विबुधाः परतां विदुः । 
त्रिमूत्युरीर्णपरताव।दिनोऽप्यपरे बुधाः ॥ 
स हि व्योमातीतवाई इति रासखत्प्रतीयते । 
तत्स्वरूपं किंचिदन्न प्रसङ्गाप्प्रतिपादयते ॥ 
उपादानं तु भगवान्निमित्तं तु महेश्वरः । 

[ कभ के [भ [७ [क्य 
इति व्योमातीतवादः दह विद्यानिरूपितः ॥ 
तस्मिन्यदन्तसित्यादौ तच्छब्वो व्योमतत्परः। 
स चाकाडो नामरूपनिर्वोँडा विष्णुरुच्यते ॥ 
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तदतीतस्तदन्तस्स्थः स सदाशिव उच्यते । 
इति वादो निराकारि श्रीमाप्यारिषु सूरिभिः ॥ 


© 


अतएव निमित्तत्वमुपादानत्वभित्य पि, 
नारायणस्थेवेकस्य श्रुस्यायेषूपपादितम्‌ ५ 


वेदान्तेयो मेदो वाऽमेदो वा दयात्मताऽपिवा । 


को‹शस्समार्थित इति चेत्सर्म च समर्थितम्‌ ॥ 
सप्रकार बह्मैवावास्थितं देहिभाक्तः। 
अभमेरोऽतो रल्षितस्स्यात्‌ एर्व ब्रह्यैकवस्त्वपि ॥ 
नानात्मचिदचिद्दस्तुप्रकारत्वादनेकधा । 
अवस्थितमतो भेदापेदश्वापि समर्थितः ॥ 
चिदविदस्व्वीश्वराणां वेटक्षण्यादसंकरात्‌ । 
स्वसूपेण स्वभावेन मेदश्चापि समर्थितः ॥ 


वेदार्थसंग्रहे च्वस्य विस्तरः प्रतिपादितः । 


न्‌ [9 म ध [जा १ 
सर व्यामातातवादाअप तत्रव सानरूषपतः ॥ 


५, 


(115) प्रपत्तिः. 
श्ुतिस्मृतीकिहासेषु प्रपत्तिनाम विश्रुता । 
तेषां तु तपसां न्यास्मतिर्किं ततः श्रुतम्‌ ॥ 
ब्रह्मणे ल्वा महस ओकरित्यात्मानं नियोजयेत्‌ । 
अहं मुमुक्षुररारणं प्रपद्य इाते च श्रुतत्र ॥ 


> 


> 2 २।९ 6 €1तर्~ (९ ॥9। च, 1 
इत्यादयः श्ुततिरातं विश्रुतं इारणागतो ॥ 
स्मृतीतिहासवचनमनन्तं प्रथितं विदाम्‌ । 
अतच्चेव्णिकत्वदेः भावोऽभावोऽपि कस्य चित्‌ ॥ 
नाधिकारः प्रपत्तौ स्यादार्किचन्यमनाश्रेतः । 
येषां त्‌ भगवद्धीता प्रमाणमिति सम्मता ॥ 
प्रपत्तिस्साधनं स॒क्तेरिति तेरखिकेम॑ता ¦ 
सा परंपरया हेतरिति सर्वेर्विनिधिता ॥ 
साक्षादपि भवेद्धतुरिति श्रीवेष्णवा विदुः । 
प्रपत्तिः हिविधा तस्मात्‌ स्वतन्वाङ्कविभेदतः ॥ 
यद्येन कामकामेन न साध्यं साधनान्तरैः। 
तेनतेनाप्यते तत्त्नथासेनेव महामुने ॥ 
परमात्मा च तेनैव साध्यते पुरुषोत्तमः । 
भक्तया परमया वाऽपि प्रपस्या वा महामुने ॥ 
प्राप्योऽहं नान्यया प्राप्यः मम कैङ्कर्यरिप्तुभिः। 
इत्यादिकं वचोऽनन्तं भगवच्छाखविश्रुतम्‌ ॥ 
अनन्यसःध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूवैकम्‌ । 
तदेकपिायतायान्चा प्रपत्तिरशरणागतिः ॥ 
मनिना भरतेनेत्थं प्रपत्तेखक्षणं कृतम्‌ । 
त्वमेवोपायभुतो मे भवेति प्राथेना मति 
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दारणागतिर्त्युक्ता सा देवेऽस्मिन प्रयुज्यताम्‌ । 
आत्मलत्मीयभरं सर्व स्वात्मानं च समपैयेत्‌ ॥ 
इत्यादिवचनानां च पराभशेँन देशिकः । 
निष्कृष्यान्रायमेषो ऽर्थः विहादीकियते यथा ॥ 
आकिचन्यभरन्यासोपायत्वप्राधनात्मनाम्‌ । 
त्रयाणां सौहद सूक्ष्म यः परयति स प्रयति ॥ 
ममुक्षुमात्रसामान्यं स्वरूपादिसमपेणम्‌ । 
अकिंचने भरन्यासस्त्वधिको.ऽङ्धितया स्थितः ॥ 
अन्न रक्षाभरन्यासस्समस्सर्वैफलार्धिनाम्‌ । 
स्वरूपफलनिक्षेपर्त्वधिको मोक्षकाङ्क्षिणाम्‌ ॥ 
स्वनिरभरत्वपयन्तरक्षकेकाथ्यभावनम्‌ । 
व्यक्तरक्षाफलस्वाम्यं रक्ष्यस्यात्मसमपणम्‌ ॥ 
भरन्यासप्रधानो यस्सर्वान्वयाविवर्जितः । 
तच्छेषत्वानुसंघानविरोषः रारणागतिः ॥ 
साधनं भगवत्प्राप्तौ स एवेति स्थिरा मतिः। 
साध्यभक्तेस्थता चैव प्रपत्तिरिति मीयते ॥ 
उपायो भाक्तिरेवेति तयमाप्तौ या तु सा मतिः। 
उपायभक्तिरेतस्याः पुवोक्तेव गरीयसी ॥ 
उपायभाकेः प्रारब्यव्यतिरिक्ताधनाशिमी । 


११ 


लाध्यभाक्तेस्तु सा हन्त्री प्रारब्धस्यापि भूयसी 


प्रपत्तिः 501 


प्रारब्धकर्मीवधिको मोक्ष उक्त उपासितुः । 
टप्रस्य देहावधिकः आर्त॑स्यात्य॑वधिमंतः॥ 
इयं केवखलक्ष्मीरो पायत्वप्रार्थनास्मिका । 
स्वहेतुत्वधियं रुन्धे किंपुनस्सहकारिणाम्‌ ॥ 
शासखार्थज्ञानवेखायामुपायत्वेन निश्चितः । 
अनुष्ठानदक्षायां तुपायवुद्धिं प्त्यजेत्‌ ॥ 

4 फलं संगं च कतुत्वमुपायत्वं च संत्यजेत्‌ । 
साचिकत्याग एष स्यात्‌ इति श्रीभगवान्‌ जगौ! 
साङ्गं ससाचिकल्यागं कुयाद्ररसमपंणम्‌ । 
अन्यथा विधिकोपस्स्यात्‌ चेतनो $चेतनो भवेत्‌ ॥ 
सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेडास्सदा कारुणिकोऽपि सन्‌ 
संसारतन्त्रवाहित्वात्‌ रक््यापेक्षां प्रतीक्षते ॥ 
आनुकूटयस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजंनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
कार्पण्यं चेति पञ्चाङ्ग आत्मनिक्षिप इष्यते । 
पश्चानामपिचाङ्नामेदं विवरणं मतम्‌ ॥ 
चराचराणि भृतानि सवांणि भगवदपुः । 
अतः तदानुकूल्यं मे कतैव्यमिति निश्चयः ॥ 
अन्तःस्थितस्स भगवान्‌ सर्वैषामिति निश्चयात्‌ 
सेभुतेषु च सदा प्रातिकूल्यं विव जयेत्‌ 
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कापैण्येनाप्युपायानां विनिवृत्तिर्विवक्षिता । 
रक्षिष्यतीतिविश्वासात्‌ अभीष्ोपायकलट्पना ॥ 
गोप्तुस्ववरणं नाम स्वा्भिप्रायनिवेदनम्‌ । 
लाश्वती मम ससिदधिरियं प्रह्ीभवामि यत्‌ ॥ 
पुरषं परमुदिरय न मे सिद्धिरितोऽन्यथा । 
प्रपतितग्रहास्त्वत्यं अनुष्ठानक्रमस्त्वसो ॥ 

अहं मद्रक्षणभरः मद्रक्षणफखं तथा । 

न मम श्रीपततरेवेत्यात्मानं निक्षिपेहुधः ॥ 
न्यस्याम्यकिंचनः श्रीमन्‌ अनुकृ न्यवजितः। 
विश्वासप्रा्थनापूरवैमात्मरक्षाभरं त्वपि ॥ 
स्वामिन्‌ स्वशेषं स्ववां स्वभरत्वेन निर्भरम्‌ । 
स्वदतस्वधिया स्वार्थं स्वस्मिन्नधस्यति मां स्वयम्‌ 
श्रीमन्नभीष्टवरद त्वापस्मि ङारणं गतः। 
एतदेहावसाने मां त्वत्पादं प्रापय स्वयम्‌ ॥ 
त्वच्छेषत्वे स्थिराधियं त्वत्प्राप्तयेकप्रयोजनम्‌ । 
निषिद्धक।म्यरहितं कुरु मां नित्यकिङ््रम्‌ ॥ 
देवीभूषणहेत्यादिजुष्टस्य भगवस्तव । 

नित्यं निरपराधेषु केङ्क्ैषु नियुङ्क्ष्व माम्‌ ॥ 


मां मदीयं च निखिरं चतनचतनात्मकम्‌ । 
स्वकैङ्कय।पकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम्‌ ॥ 


त्वदेकरक्ष्यस्य मम त्वमेव करुणाकर । 

न प्रवतेय पापानि प्रवृत्तानि निवतेय ॥ 
अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जन च मे। 
क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ 
श्रीमान्‌ नियतपश्चाङ्ं मद्रक्षणभरापंणम्‌ । 
अचीकरत्‌ स्वयं स्वस्मिन्‌ अतोऽहमिह निर्भरः 
वेदान्तदेशिकन्यासदशाकं छिखिते न्विदम्‌ । 
रहस्यत्रयक्षारे तु मशयान्‌ न्यासविस्तरः ॥ 


(116) न्यायाकिद्धान्तः. 


प्रायः प्रपश्चितस्सवेतरलिद्धान्तसं ग्रहः : 

अथ नेयायिकोक्तीनां संग्रहोऽपि निराम्यताम्‌ ॥ 
न तदयवसितं पुंसां न तत्कमे न तदचः। 

न तेद्धोग्यं समस्तीह यत्न दुःखाय जायते ॥ 
तच्वतश्िन्त्यमानं हि सर्व दुःखं विवेकिनः । 
विषसेपुक्तमधुमत्‌ सर्वे दुःखीमवत्यदः ॥ 
सुखधिगमरोभेन यतमानो हि पुरषः । 
सहस्रशाखमाप्रोति दुःखमेव तदर्जने ॥ 

2 एवं सवेमिदं दुःखाभेति भावयतोऽनिरा५ । 
सर्वो पपत्तिर्थानेषु निर्वेवोऽस्य प्रवर्तेते ॥ 


| 
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मानमेयरहस्यक्लोक वार्तिके 


निर्विण्णस्य च वैराभ्य विरक्तस्य च देहिनः । 
कृटेशकर्मप्रहाणादिदारो निदश्च य्तादय 
यावदात्मगृणास्सरवे नोच्छिन्ना वासनादय 
तावदात्यन्तिकी दुप्खनिवृत्तिनी वकल्पते ॥ 
धमधिर्मौ निमित्तं हि सभवे सुखदुःखयाः । 
अरुभतौ च तावेव स्तम्भौ ससारलद्मन 
तदुच्छेदे तु तत्कायेङारीरायनुपडवति । 
नातमनस्सखदम्चे स्त इत्यसौ मुक्त उच्यत ॥ 
अनिष्टोपरमार्थास्स्युरपवगप्रवुत्तय 

लन्तः प्रयतमाना हें द्य ते व्याधिशान्तये ॥ 
चिरज्वरशिसेतत्यादिभ्याधिदुःखेन खेदिताः । 
सखिनो वयम्येति तदपाये प्रयुञ्जते ॥ 

मोक्षे नित्यसखं येषा काम देहेन्द्रियाद्यापि । 
नित्यं प्रकर्प्यतां तेषां मोक्षा रम्यतरा भवत्‌ । 
यदन्र किरणावस्यामुक्तं तदवधायतास्‌ । 
सच्छशुद्िमुखात्कम स्यादाराद्पकारकम्‌ ॥ 
ज्ञानं त सन्निपत्योपकारकाङ्गामतीप्यते । 
तस्यकक्षतया कर्मज्ञानयोनं समुच्चय 

इत्युक्तं, द -खजन्मादेरु्तरोत्तरनाङात 
अनन्तरापायमागादपवगसमुद्धवः ॥ 


न्यायसिद्वान्तः 58; 


तच्चज्ञानेन मिथ्या्ीवालनानारासभवः। 
तन्नारोन विनदयन्ति रागादिदोंषलक्षणः ॥ 
पुण्यापुण्यास्मिका नदयेत्प्व्तिस्तदिनाङातः । 
अप्रवृत्तौ नैव जन्म देहसंबन्धलक्षणम्‌ ॥ 
जन्माभावे च दुःखानामनुत्पाद इति स्थितम्‌ । 
प्रशस्तपादभाष्यस्थसारांडोऽप्यवधा्यताम्‌ ॥ 
फलाभिसन्धिराहितज्ञानपुवैकथमेतः । 

विग हि कुले जन्म जिज्ञासा दुःखगोचरा ॥ 
ततश्वाचार्योपसत्तिः तत्तस्त्वविनिणयः । 
मिध्याज्ञाननिवुत्तेस्तु रागदेषविहीनता ॥ 

ततः प्रवृच्यनुत्पादः भोगात्संचितसंक्षयः । 
रारीरपरिखेक्श सन्तोषसुखमेव च ॥ 
मोगस्स्यादैकभविकपक्षः प्रायोऽत्र सम्मतः । 
अनैकभविके पक्षे वैकल्यं सहकारिणः ॥ 
निवृत्तिलक्षणो धमः केवखः परमाधजात्‌ । 
दर्शनास्सुखमुत्पाद्य स्वयमेव निवतेते ॥ 
रारीरादिनिवु्ी तु निर्वीजस्यात्मनस्तदा । 
पुनदङारीरानुत्पत्तौ दग्धेन्धनङ्ङानुवत्‌ ॥ 
दुःखस्योपशयमो मोक्षः स्वयमेव भविभ्यति । 
आत्मा विभुत्वद्रवयत्वस्वरूपेणा वतिष्ठते ॥ 
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मानमयरहस्यश्ककवातद्े 


एकविंशातिधा दुःखं डारीरं प्रथमं मतम्‌ । 
पडद्धियाणिे विषयाः षटू तथैव च बुद्धयः ॥ 
सुखं दुःखं चेति, तेत्र श्रोत्रं नित्यं मनस्तथा । 
तथापि याद्रमुपस्य दुःखा ध्वंसते हि तत्‌ । 
दुःखासमानकालीनदुःखध्वंसोऽमुतं मतम्‌ । 
विकेषणांशे तु तच्वसाक्षात्कारः प्रयोजकः ॥ 
तत्न नेन्याः दुःखपदं वुःखसाघनतत्परम्‌ । 
तत्साधनं च दुरितं तद्भूलो ज्ञानसाधनः ॥ 
इत्याहुः दुःखविध्वैसस्तत्कारणनिवन्धनः : 
न तच्वज्ञानहेतुर्स्यादित्यन्येऽन्यन्न विस्तरः 


(117) भ्क्िद्धान्तः. 


भट्धपादीयलिद्धान्तः यः पुनस्तन्त्रवार्तिके । 
निरूपितो व्याकरणाधिक्रियायां निशम्यताम्‌ ॥ 
सर्वत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन मम्यते । 
पराद्गं चात्मविनज्ञानादन्यत्रेत्यवधारणा ॥ 
आत्मज्ञानं पुमर्थं च स्यात्संयोगपुधक्तुतः । . 
बिना तेनामुष्मिकेषु प्रवृत्तयादेरसंनवः ॥ 
आत्माऽपहतपाप्मेति तथा मन्तव्य इत्यपि । 
तथाऽऽत्मानमुपासीतेत्यात्मज्ञानं विधीयते ॥ 


€^ 


भसद्धान्ते; 58 
जिज्ञासामननोपास्तिभेदेन भिविधं त्विदम्‌ । 
ज्ञायते फर संबन्धः जिविधस्तदपेक्षितः ॥ 

अ ~ [4 भस 
स सवेखोकानाप्नोति स संपन्नो मयते । 


` एष स्वो ऽप्यभ्युदयः तथ। निरश्रेयसं पनः ॥ 


~ 
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स खस्वेवं वतेयत्नित्यायाकैश्च प्रतीयते । 
परमात्मप्राप्तथवस्था पुनरावृत्तिवजिता ॥ 
कमणासुपयोगो ऽपिं तत्र त्वेवं भविष्यति । 
नित्यनेमित्तिकाभ्यां स्यादुपात्तदुरितक्षयः ॥ 
अधवाऽकर णाधीनप्रत्यवायपराभवः । 

नच ज्ञानवपिधानेन कर्मसंबन्धवयारणम्‌ ॥ 

नच तेषां फलं भिन्नं विभिन्ना पदवीत्यपि । 

न विकल्पोऽथ बाधो वा नाङ्गाङ्कित्वं मिथोऽधवा। 
संभावनापदं यस्मात्‌ श्रुतिस्स्पष्टोपरभ्यते । 
तस्मात्लमुचयो न्याय्यः प्रामाण्याच्छाख्यो्ैयोः॥ 
इत्थमत्र बृहट्रीकावाक्यं राणक उद्टूतम्‌ ॥ 

ननु निरश्रेयसं ज्ञानात्‌, बन्धहेतोनं कर्मणः ॥ 
नैकस्मादपि तत्कितु ज्ञानकर्मसमुञ्चयात्‌ । 
नित्यनेमित्तिकैरेव कुवौणो दुरितक्षयम्‌ ॥ 

ज्ञानं च विमलीकुकच्‌ अभ्यासेन च पाचयेत्‌ । 
वेराग्यात्पक्रविज्ञानः कैवल्यं च व्रजेदिति ॥ 
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भानतैयरहंस्यंश्चौकवार्तिके 


निषिद्धकाभ्यकर्मभ्यः सम्यग्वचावुत्तचतसः । 
नित्यतेमित्तिकप्रायश्ित्तप्रध्वस्तदुष्कतेः ॥ 
सखदःखानभतिम्यां क्षीणप्रारब्धकमणः । 
ध्यायतः परमात्मानं म॒क्तिस्स्यादिति निणयः ॥ 
इत्यं सिद्धान्तकर्तेणामेतेषां श्छोकवातिके । 
योऽल्लावभिप्रायभेदः तत्तंक्षेपो ऽवधार्य॑ताम्‌ ॥ 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्लार्थं नच चोदितम्‌ । 
कर्मप्रव्तिहेतत्वमात्मज्ञानस्य लक्ष्यते ॥ 

विज्ञाते चास्य पारार्थ्ये याऽपि नाम फलश्रुतिः 
लाऽ्वादो भवेदेव न स्वगौदेः फलान्तरम्‌ ॥ 
कर्मक्षयो हि विज्ञानादित्येतच्ाप्रमाणकम्‌ । 
फृटस्यास्पस्य दानं वा राजपुत्रापराधवत्‌ ॥ 
सखोपशीगङूपश्च यदि मोक्षः प्रसज्यते । 

स्वर्गं एव भवेदेषः पयायेण क्षयी च सः ॥ 
नहि कारणवत्किचिदक्षयितेन गम्यते । 
तस्मात्कर्मक्षयादेव हेव्वभावेन मुच्यते ॥ 
नद्यभावात्मकं सक्ता मोक्षनित्य्वकारणम्‌ । 
नच क्रियायाः कस्याश्रिदभावः फरमिष्यते ॥ 
तन्न ज्ञातात्मतच्वानां भोगाप्पवक्रियाक्षये । 
उत्तरप्रचयाभावादेहो नोत्पयते पुनः ॥ 


आरमिद्धान्तः 54 


क्मजन्योपभोगार्धं शरीरं न प्रवर्तते । 
तदभावे न कश्चिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते ॥ 
मोक्षार्थी न प्रवतत तत्र काभ्यनिषिदियोः। 
निस्यनेमित्तिके कुर्यात्मल्यवायजिघांसया ॥ 
प्रा्थ्यमानं फलं ज्ञातं न चानिच्छोभंविष्यति। 
आत्मज्ञे चैतदस्तीति तज्ज्ञानसुपयुन्यते ॥ 
स्गप्रख्यव्िज्ञानं समस्तजगदाश्रयम्‌ । 
देवप्रभावज्ञानार्थं घमौनुष्ठनसिद्धये । 
तत्परव्वेऽप्युपाख्यानेष्वतीव विबुधोत्तमैः । 
नचैव कार्यस्तच्वाभिनिवेश इति नणयः ॥ 
तस्मादव्यवदेवान्न सर्मप्रकयकस्पना । 
समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिद्धचत्यप्रमाणिका ॥ 
सर्वज्ञवन्निषेध्या च घछष्रुः सद्भावकस्पना । 

नच धर्मादते तस्य भवेष्टोकादिरिष्टता ॥ 
नचाननुष्ठितो धर्मः नानुष्ठानमृते मतेः । 

नच वेदाटरते सा स्यात्‌ वेदो नच पदादिभिः॥ 
तस्माध्य्रागपि स्व ऽमी स््ुरासन्‌ पदादयः । 
स्यात्ततपूवेकता चास्य चैतन्यादस्मदादिवत्‌ ॥ 
एर्व ये युक्तिभिः प्राहुः तेषां दुखेभमुत्तरम्‌ । 
भन्वेष्यो व्यवहा ऽयमनादिवेदवादिभिः ॥ 
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मानमेयरहस्यश्चिकवातिके 


तथा भवादाधिकृतो सवोपनिषदामपि । 
नेराकाङक्ष्यं च कण्ठोक्तं करत्वथीत्मोपपादनात्‌ ॥ 
आपाततो विसेषो ऽस्ति प्रबन्धे धीमतामपि। 
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परिहाररहस्यं तु तैरेवान्रैव सूचितम्‌ ॥ 

एवं ये युक्तिभिः प्राहुरित्युक्तथा भावगभेया । 
अत्रायमाङायः वेदनित्यतास्यापनाय हि ॥ 
अतिवादा; कृता युक्ता परमार्थोऽन्य एव यः। 
सच प्रोक्तस्स्फुटः तन्त्रवार्तिके विति निणेयः ॥ 
एवै परीहारयुक्तौ स्फटायां राणके पुनः । 
आत्मज्ञाने विरोधो यः विधानप्रतिषेधयोः ॥ 
संसायंसंसार्या्मोपलन्धिभेवात्त चोदुतः । 
यश्चाप्यभ्युदयश्रेयःफलभेदविकल्पना ॥ 

परयुक्ता साऽपि सगुणनिगुणोपास्तिभेदतः । 
रीतिरेषा स्वसिद्धान्तवासनैकनिवन्धना ॥ 

तत्र भाद्राशयविदां पन्थानः बहूधा स्थिताः । 
तथाऽप्येकं सूचयामि किचिदिस्तरकातरः ॥ 
संसारादुहिजन्ते ये दृष्टलोकपरावराः । 
तेषामेवाधिकारस्स्यात्‌ मुक्तिशासखे मनीषिणाम्‌ । 
तेनाभावात्मकत्वेऽपि मुक्तेनापुरुषार्थता । 
मुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शब्यते ॥ 
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तयोरनुषभोगं त॒ मोक्षं मोक्षविदो विदुः । 
श्रुतिरप्येवमेवाह भेदं संसारमोक्षयोः ॥ 

नह वे सरारीरस्य प्रियाप्रियविहीनता । 
अङ्ारीरं वाव सन्तं स्पुङानो न प्रियाप्रिये ॥ 
सषु्तावप्रकाशेन नात्मनस्स्वप्रकाराता । 
दुःखाभावाहयवहतिः सुखरूप इति स्थितम्‌ ॥ 
आनन्दात्मकमात्माने ये वदन्ति स्वयंप्रनम्‌ । 
तन्मतेऽपि च संसारान्मुक्तेरेतावत्ती शिवा ॥ 
आत्मा द्यानन्दरूपोऽसौ संसारेऽपि प्रकाशते। 
तावानेव स मोक्षेऽपि नाधिकय तस्य किंचन ॥ 
अथ संसारवेकायामानन्दो न प्रकाडाते । 
नद्यप्रकारानं युक्तं स्वप्रकाडास्य वस्त॒नः ॥ 
यद्यसौ न प्रकाशेत किं तर्न्यत्भकाषाते ; 
आत्मस्वरूयमितिचेन्ननु चानन्द एव तत्‌ ॥ 
तचचेतमकाराते नूनमानन्दोऽपि प्रकाशते । 

तेन इाब्वादिविषयजन्ययोस्सुखदुःखयोः ॥ 
निवृत्तिरेव संसारादपवर्मं इतीयते 
सुखदुःखविहीनस्तु मुक्तः स्वस्थोऽवतिष्ठते ॥ , 
तस्मान्मोक्षो निरानन्दः दुःखोपत्पुमथेता । ` 
पार्थसारपिमिश्राणामाहेवं हाखदीपिका ॥ 


[ पे 
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अथातो मोक्षशास्रस्य वणौश्रमविरोषतः | 
अधिकारिविकल्पो ऽयं संक्षेपादवधायेताम्‌ ॥ 
अथात्र प्राञ्च आचार्याः बादस््रिमुखाः पुनः । 
इच्छन्ति वेददास्यादिं नरमात्राधिकारिकम्‌ ॥ 
अपशद्राधिकारास्तु वेदाः जेभिनिसम्मताः । 
तथेवचोपनिषदः वाद्रायणसम्मताः ॥ 
तमेतमिति राखे च ब्राह्मणग्रहणात्तथा । 
अथ ब्राह्मण इत्यञ्च ब्राह्मणग्रहणादपिं ॥ 


न कर्मणेत्यादिरास्े त्यागसंन्पास्कीतेनात्‌ । 


सन्यासिनो बाह्यणास्स्युरिहं मोक्षाधेकारिणिः । 
तत्साघने मोक्षङाखे ऽप्येत एवाधिकारिणः । 
इति सिद्धान्तयामासुः प्राञ्चः केचन सुरथः ॥ 


+ शय्वैषां च हिजातीनां तथेवाश्रभिणामपे । 


अधिकारं विदुर्धीराः सुरेश्वरमुखाः परे ॥ 
श्ुतिस्थत्राह्यणपदमुपलक्षणमित्यप । 
व्याख्याय चपदद्राणामधिकारं विदुर्हि ते ॥ 
ज्ञानमाते तु सर्वैषामधिकरारोऽस्ति यद्यपि । 


` सन्यासरविष्ठा विथेव मोक्षस्षाधनमिष्यते ॥ 


यदिङ्गं गृहिणां वियासेप्रदायादिकितृता । 
न तत्‌ स्थितन्यायवाधं कतुमुव्सहते कचित्‌ ॥ 


अधिकारी 


न हि शाखरातेनापि कचेद्धान्तप्रकाडायोः । 
सेभवः दाक्यते कर्तु लिङ्गैः किमुत केवकैः ॥ 
हाति मुण्डकभाष्यस्थः श्रीराङ्करषिनिर्णयः। 
अच्र श्रीरामकृष्णार्यवाकयमेतक्नेरास्यताम्‌ ॥ 
केचितु भिक्षवः स्वीयमाश्रमं केवलं पुनः । 
मोक्षाश्रममिति भ्रान्ताः ख्यातिपूजापरायणाः 
गृहस्थादिकृताष्टङ्भप्रणामेश्च केवलम्‌ । 
अत्मानमधिकंमन्याः तेषु प्रदेषमात्रतः ॥ 
तेषां ब्रह्मविचाराधिकारो नास्तीति मन्वते । 
तथा वसिष्ठजनकरेकायाख्यायिका अपि ॥ 
प्रच्छादयन्तो द रयन्ते इत्युक्तिरवोक्यते । 
अथापि केचिषिदुधाः धीरोदारा भवन्ति ये ॥ 
निगंणन्रह्मवियायां शुद्राणामपि ते स्फुटम्‌ । 
स्ववणधमानुष्ठानादाधिकारं प्रचक्षते ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यामर्धितेतेषु युज्यते । 
अपित्वभ्ययनोपातज्ञानमुा निषिध्यते ॥ 
विद्यात्पत्तिस्तु विमचूदेहद्ारा भविष्यति । 
तस्माच्चद्रो ऽपि विधार्थं कमं कतमिहहिति ॥ 
6 एवं सेन्यासताश्रमोऽपि पापमेदविनाशषृत्‌ । 
चित्तशुद्धिमुखात्केधिदिद्यायामङ्गमिष्यते ॥ 
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जनकप्रमुखा ये तु विदावन्त इति श्रुताः । 
तेषां प्राग्जन्मसंन्यासादियावापिं विदुर्हि ते ॥ 
इच्छन्ति केचिब्छूवणाद्याधेकारिविशोषणम्‌ । 
सैन्यासमित्यतो विद्यासाघनत्वेन स श्रुतः ॥ 
अनन्यभ्यापारतया श्रवणाद्यतुतिष्ठतः । 
हृ्ठदरिव विदायामस्याङ्भत्वं विदुः परे ॥ 
सैन्यस्य श्रवणं कु्यादित्येष नियमे विधिः। 
यतश्च श्रवणादयर्हः कमच्छिद्रषु गृद्यपि ॥ 
हिजानामविशेषेण सन्यासः श्रूयते ततः । 
श्रवणं निरनिरोधं स्यात्‌ अत्र क्षत्रियवैदययोः॥ 
केचित्तु ब्राह्मणस्यैव सन्यासाश्रमशञाखतः । 
विषरशद्रयोस्तु श्रवणं तदनङ्कं प्रचक्षते ॥ 

अन्ये सेन्यासिनां मुख्यमधिकारं प्रचक्षते । 
इतरेषां तु गौणं तं करमिकं विधुरादिवत्‌ ॥ 
सवौश्रमप्ररित्यामो बाह्यण्यमिति केचन । 
नद्मचयवु सवतदुवासःप्रभुतिष्वपि ॥ 
विद्यासंदक्षनात्सर्वाश्चमिष्वत्याश्चमिष्वपि । 
अधिकारं विदुरहयविद्यायास्तत्र च स्मृतिः ॥ 
य॑ न सन्तं नवा सन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुवृत्तं न दुक्तं वेद कश्चित्स ब्रह्मणः ॥ 
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गूढधमाश्ितो विदानज्ञानचाशेतं चरत्‌ । 
अन्धवज्ञडवच्चैव मृकवच्च मी चरेत्‌ ॥ 

8 इत्येवं मतभेदे च स्थिते केचिदहिपधितः । 
स्वातन्त्रेण विचार्येत्यमुर्लिखन्ति सिरा्रहाः ॥ 
छान्दोग्योपनिषन्निष्ठाः ये चैकाश्रम्पवादिनः । 
गृहस्थ एव विद्यायामधिकारीति तन्मतम्‌ ॥ 
ये वाज्युपनिपन्निष्ठाः ते तु स्ेन्यासिलक्षणः । 
बह्मणस्सोऽधिकारीति यथाश्युत्याऽभिमेनिरे ॥ 
इतरेषु प्रबन्धेषु परस्परविनिन्दया । 
सरवेषामषिकारोऽपि ज्ञायते तत्रतत्र हि ॥ 
ज्ञानकमंविवादोऽयं जगतस्सदलत्वतः। 
दृष्टिमृः यतो बन्थोऽप्यास्ते सदसदात्मकः ॥ 

9 अधान्ये ब्रह्मविद्यायां सर्वषां मोक्षसाधने । 
अधिकारं विदुर्धीराः तद्िशेषठ्यवस्थया ॥ 
ब्रह्मविद्या दिवा भक्तेः प्रपतिश्वेति दाखरतः। 
आदयायामधिकारस्तु यज्ञदानादयुपस्कृतः ॥ 
अपात्याश्रमिणां सर्वाश्रमिणां च दिजन्मनाम्‌ । 
अत्याश्रमी नयचयों बाह्य इत्येव तन्मतम्‌ ॥ 
आनुकूल्याय पकता प्रपत्तियां त्वनन्तरा । 
तस्यां हि प्राणिमात्रस्य स्यादस्ताविति निर्णयः 
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मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
खियो वेदथास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति पसं मतिम्‌॥ 
अआप्चित्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यस्सम्यग््यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रातिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयति ॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदयपाश्रयः । 
मखरसादादवाप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
लमोऽहं सर्वभुतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । 
भक्तया परमया वापि प्रपत्या वा महामुने ॥ 
प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो मम ककय छिप्सुभिः। 
इत्याह भगवान साक्षात्स्ैस्य शरणं सुहृत्‌ ॥ 
प्रप्या भजमानास्तु यारदास्तादटरा अपि। 
भगवान्‌ सवैपपेभ्यो मोक्षयिष्यत्यसंडायम्‌ ॥ 
भक्तिमागोऽपि सर्वेषां यद्यपि श्रुयते तथा । 
विशिषवेहावच्छिन्नधरारम्भोऽसौ न दुष्यति ॥ 
ध्मेन्याधादयोऽप्यन्ये पुकाभ्यासान्ञुगुप्सिते । 
व्णावरत्वे संप्राास्संसिद्धिमिति निर्णयः ॥ 
गुद्राचनादिप्रसङ्गे श्रीकष्णमुनिभिः पुनः । 
उक्तैषा प्रतिवन्दीति वेदान्तर्यैरुदाहतम्‌ ॥ 


अधिकारी 5 


हविष्कृतो यथा शद्रे यथा वा बहुयाजिनः । 
निर्वाहः क्रियते तदत्‌ शा्रस्यास्यापि नान्यथा 
ख्रीणां निवाणदीक्षा च स्थापिता जेनपण्डितैः 
तथा मोक्ताषिकारश्च प्रयासेन समधितः ॥ 
खीणां च ब्रह्मषिद्यायां वेदाचार्येण बोधितः । 
अधिकारदश्रुतो ब्रह्मवादिनीनां कचितक्ातत्‌ ॥ 
खीणां तु पारखिज्यायःमधिकारो निरूपितः । 
बोधाथनेनेति पुनः मस्करी प्राह धर्मवित्‌ ॥ 
खीणां तथेव गुद्राणां दीक्षा आगमपोधिताः। 
तथाच सवे सवीनुमरहणेकधियो बुधाः ॥ 
एर्वविचारे हिषिधो मामो निष्कृष्य रम्यते । 
एकर्त्विदानीं सवैषां यथाशक्तयधिकारक्त्‌ ॥ 
विशिष्टदेहे विद्यायाः निष्यत्तिमभियित्सति । 
अन्यो विशुद्धं जन्मेव विद्ारम्भेऽभिवाज्छति ॥ 
समाप: एरसिद्धेश्च नियमं नाभिवित्सति । 
अपि मागंदयं सवीनुगरहेकमरवुत्तिमत्‌ ॥ 
अयं विशे प्रसत्वनयोः कस्पयोरवधार्यते । 
तारतम्यम्यवस्थाऽये प्रायस्साम्थमनन्तेरे ॥ 
12 अच्र तत्वमिदं बोध्यमाधिकारानिशूपणे । 
अधिकारनिषेधोऽयं न स्वभावनिवन्धनः ॥ 
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मानमवरहस्यशहकवातक 


भचार्यानुप्रहामावमूरराखनिबन्धनः । 


इति प्राहुमहाचार्यीः पारारार्यजये स्फुटम्‌ ॥ 


[1 


मानं रहस्याघ्नायस्थं असुयायाः परस्परम्‌ । 
प्रादुभीवप्रकरणं इति तचविदां मतम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रकरणे सर्वाधिकारं ज्ञानमुच्यते । 
ज्ञानपयुंत्थानकर्मा शुद्र इत्यंङादर्शनात्‌ ॥ 

न परुत्यास्याम इति यदाऽवोचन्नसुयया । 

न वो वक्ष्याम इतिच बह्यणा अपिचघ्ुवन्‌ ॥ 
पयुत्थानं हि शु्रूषा तत्तस्मादाम्यसूयकम्‌ । 
दूरीकरणमित्येवं रहस्यं प्रकटीकृतम्‌ । 
अधिकारविचारोऽयं गम्भीरोऽपि निरूपितः । 
सवेस्तरतु दुर्गाणि सवो भद्राणि परयतु ॥ 
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अथं कमज्ञानतच्व सु्ष्मटृ्टया विचाधेते । 
ठोकफिका हि विदुः कम॑ज्ञानयोर्महदन्तरम्‌ ॥ 
परीक्षकास्तु तक्छज्ञाः प्रषिवेकं न कंचन । 
पारनाषामन्तरेण न निरूप्येत क्षमाः ॥ 

ज्ञाने कैव सूक्ष्मं स्यादान्तरं स्फुरणं हि तत्‌ । 
बयं तु स्फुरणं रोके क्रिया कभाति कथ्यते ॥ 


कर्म॑ज्ञानतच्तवम्‌ 5 


2 आत्मनः परिणामो यं ज्ञानमित्याह जैमिं 


(म 


आत्मनः स्रवणं ज्ञानमित्यहैत्प्रमुखा विदुः ॥ 
अन्तःकरणवुत्तिस्स्यादिति कापिखपदतिः 
आत्मनोनुऽभवो नाम तस्य स्फुरणमुच्यते ॥ 
स्फुरणं स्फुरतो धमः नित्यो वह्वयुज्ज्वखत्ववत्‌ 
तमेव मार्गं प्रायेण देतादैतविदो विदुः ॥ 
आत्मन धर्मभृतं च नित्यं द्रव्यान्तरं स्थितम्‌ 
तस्य च प्रसरः ज्ञानं विलिष्टहितसम्मतम्‌ ॥ 
नुद्धिनित्यत्ववादश्व योऽसौ दावरसंमतः। 

स पर्थवस्यत्यत्रेति प्रायो मीमांसका विदुः 
ज्ञानं विषयभेदेन भिन्नं व्यापारलक्षणम्‌ । 
तस्याश्रयो बुेरेका नित्येति च समर्थिता ॥ 
साच प्रमात्राल्मिकेति न्यायरल्लाकरोदिता । 
यदि वबुः प्रमतुस्था शाक्तेरेकेति कथ्यते ॥ 
तादात्स्यानभयुपगमे विशिषदेतनिणयः । 
अत्यन्ताभेदपक्े तु स्याददेतविनिणेयः ॥ 
तादाप्म्यपक्षः भट्धेष्टः शक्तिदाक्तिमतरपे। 
सच भतुप्रपश्ेष्टो वादस्स्यादिति निणयः ॥ 
एवं स्थिते विनाशं चाप्युद्धवं च निरन्वयम्‌ । 
आहूय न्यायनिपुणाः ते ज्ञानं मुणमङ्बुवन्‌ ॥ 


^~ 


मानमेयर हस्यश्ीकवातिके 


न तेन कथिदिकतिरात्मनामिति मेनिरे । 

अन्ये कर्मापि विद्धतिर्नं स्यादिति विदुर्बुधाः ॥ 
अतो भूतपरिस्पन्दं भूतचेतन्यवादिनः । 
ज्ञानधातं विजानन्ति स स्पन्दः पारिणाभिकः ॥ 
ज्ञानानां कर्मशब्देन ज्ञानशब्देन कर्मणाम्‌ । 
प्रसोगस्य व्यतिकरः प्रायेणाभेदगोचरः ॥ 
प्रचोदयाद्धिय इति धीराष्दः कमेवाचकः । 
जातवेदाश्वेति वेदहाव्दः क्मायिको मतः ॥ 
जानात्यर्थः करोतिश्च सुभितदरशब्ददहुरे । 
गत्ययश्वावि बुदधचर्था दति न्यायोऽपि सम्मतः 1 
योऽश्वमेधेन यजते य एनं वेद चेत्यपि । 
लमप्रधाननिरदैहास्स्थुलसूष््मनिबन्धनः ॥ 

तं समन्वारभेते हे ये विद्याकर्मणी इति । 
वेदान्तवादो ऽप्यन्रैव सेधिमिच्छति त्वतः ॥ 
प्राकल्यं श्यवहसि वा सेवित्तिविषयस्य वा । 
तथा ऽबरणभङ्गो बा ज्ञानस्य फलमुच्यते ॥ 
तथाच तदवच्छिन्नव्यापारो धानुबोधितः । 
ततश्च पाकादितुस्यं ज्ञानं स्यात्स वंसंमतम्‌ ॥ 
वाचिकैः पक्षिमृगता मानसरन्त्य जातिताम्‌ 1 
हारीरजैः कमदोषैः यानि स्थावरतां नरः ॥ 


= 


[> 
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इत्यत्र मानसं कमं ज्ञानं हि मनुनोदितम्‌ । 
उपासनात्मके क्म॑णीतिच क्वचिहुरयते ॥ 
ततः कर्माङ्गकं ज्ञानं ज्ञानाङ्गं कमं चेत्यपि । 
विवादोऽपि स्थुलसुक्ष्मभेदःस्प्राधान्यल्िप्सया ॥ 
ततश्च विस्तरस्तस्य स्फुट एवाहे धीमताम्‌ । 
इत्थं तत्वं सुक्ष्मदरषया सुचितं बुद्धिकर्मणोः ॥ 
अनाग्रहटशामन्र सामरस्यं निराकुलम्‌ । 
परिज्ञानाद्ववेन्सुक्तिरेतदालस्यलक्षणम्‌ ॥ 
आक्षिपात्रं भवेदिदान्‌ कमेणाभिति कीर्तन । 
प्राधान्यतोऽतिवावास्स्युरिति सर्य सर्मजसम्‌ ॥ 


(120) पत्यक्चप्ाबल्यवाद्‌ः. 


प्रमाणानां विरो हि भिधस्संपरिहदयते । 
्रत्यक्षयोरागमयोः तथचेवानुमानयोः \ 
प्रत्यक्षागमयोश्वापि तथाऽध्यक्षानुमानयोः । 
तथाऽनुमानागमयोः अन्यत्राप्येवमृद्यताम्‌ ॥ 
तत्र प्राबस्थदोवैल्यचिन्तेत्थं तीर्धकन्मता ¦ 
तन्न प्रत्यक्षेकमानवादिसिद्धान्तसंम्रहः ॥ 
प्रत्यक्षं हि प्रमाणानां प्रथमं लवैसम्मतम्‌ । 
तत्रापि दुष्टकरणमूलं नाहंति समानताम्‌ ॥ 


00 


|> 
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यारच्छिका्त संवादाष्चिङ्कादौ मानताश्रमः 
वस्ततस्ताहसी बुद्धिः प्रत्यक्षेऽन्तभेवत्यपि ॥ 
ञओषधायस्स्चन्द्रकान्तादिन्यायतोऽखिखः । 
विषघ्नमन्त्रयन्त्रादिफलसंवाद इष्यते ॥ 

प्रत्यक्षं तदधीनं चाप्यन्वयभ्यतिरेकयो 

दहीनं चावङम्ब्योत्थं शाखं खौकायतं मत्तम्‌ ॥ 
लोकसिष्ानुमानादौ कवचित्परामाण्यमिष्यते । 
नेतावताऽतीन्द्रियाणामथीनां सिद्िसभवः ॥ 
नीतिशास्ं स्तेयदाश्च कामशाखं च तादृशम्‌ । 
समन्वेव्यत्र सिद्धान्ते प्रत्य्षिकावलरम्बिनि ॥ 
नेवार्ईतीदं प्रत्यक्षं बाधं केनापि हेतुना । 
्रत्यक्चेण प्न्बाधः प्रस्फुटस्सवेसंविदाम्‌ ॥ 

इति प्रत्यक्षलिदान्तेऽध्यक्षप्राबल्यानेणयं 

ये पनः कल्पनापोढनिविकल्पेकवादिनः॥ 

तेषां त निरविकस्पस्य प्रावस्यं पुववन्मतम्‌। 
तत्साधनं च लिङ्धेन निश्चयेनेत्यनूदेतम्‌ ॥ 
निर्विकस्पस्य विषयः स्वलक्षणामेतोपरेतम । 
राब्दटिद्धन्द्रिपभवः विकल्पः दुबली मतः ॥ 
निविकल्यस्य विषयं सन्मात्रं ये विदुषः 
शाब्दादप्यस्य चोत्पत्तिं निर्वाधासुपयन्ति ते ॥ 


प्रदयन्षप्रावस्यवादः 6 


3 प्रत्यक्षा देतसिद्धान्तेऽध्यक्षप्रावल्यव्णनाम्‌ । 
हसन्ति खोकिका यस्मात्स्वयं स्वकुचमदनम्‌ ॥ 
सर्वेष्वपि प्रमाणेषु नूनमाभाससंभवः। 
तस्य मलं च करणदोष इत्यपि निणेयः ॥ 
तादिज्ञानं तु वाधादिनिबन्धनमिति स्थितम्‌ । 
कवचित्स्वारसिको वाधः कत्रचिदोक्तेको मतः 
प्रथमद्रशुक्तिरूप्यादौ ज्वाखामेवे त्वनन्तरः । 
प्रायशो विथ्रमा एते सर्वैषामात्मसाक्षिकाः ॥ 
युक्तिकारजतश्रान्तिः मुगतृष्णाश्रमस्तया । 
पीतरशङ्कः दौ च चन्द्रौ स्थाणुः पुरुष इत्यापि । 
अयो दहति वक्त्रं च मजिनं स्फटेकोऽरुणः । 
स्वप्नो माया च मन्धवैनमरं चेति विभ्रमाः ॥ 
देहात्मविभ्रमः खे च तलखमालिन्यविश्रमः । 
रवीन्दुमण्डलादौ च पातः प्रादोशेकश्रमः ॥ 
प्ात्यक्षिकश्चमा एते एवं मानान्तरेष्वपि । 
परीक्षकाणां विदिताः तत्रैवं निर्णयक्रमः ॥ 
इन्द्रियेण यथा ज्ञानं तथा लिङ्काडिना सदा । 
ज्ञानमुत्पयते पुंसां न विदोषोऽत्र कश्चन ॥ 
निभिचश्ञिस्पमन्त्रायुज्योतिर्स्वम्रहदादिषु । 
अन्वयव्यतिरेकादेरगम्ये विषये बुधाः ॥ 

+ २ नृ 
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लंवावदर्ानात्प्रायः विषये पारलोकिके । 
अतिराङ्कं न कुवन्ति श्रदधानाः श्रुतिस्मृतीः ॥ 
असत्यपि परे खोके त्याज्यं कमाशुभं विदुः । 
यदि न स्यात्तदा किं स्यादस्तिचेन्नारितिको हतः 
य। रच्छिकश्चेत्‌ संवादः क्रचिद्वाधादिदर्शनात्‌ । 
प्रत्यक्षेऽपि तथा ज्ञातुं इाकषयते युक्तिचिन्तकेः ॥ 
तस्याप्यप्रामाण्यपक्षे व्यवहारो विरीयते । 
सर्वत्र भ्रान्तिकुिशरेत्कस्पको न विशिष्यते ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च यथा मानं तथाऽऽगमः । 
उपजीव्यंविरोधेन ज्येष्ठं ताभ्यां न हन्यते ॥ 
तत्र यत्सावकाडात्वात्‌ अन्यधासिद्धिमश्नुते । 
तहुरबकं स्यान्निरवकोरां तु प्रवरं मतम्‌ ॥ 
अनन्यथासिद्धमेतत्‌, अवकारास्त्वसौ मतः । 
विषयान्तरखाभाष्यः कचित्स्यात्पदहो मवत्‌ ॥ 
अथाप्रमाणकोव्यन्त्मावः रज्नुरगािषु । 

एवे प्रायेण विश्वस्य सत्यतावादिनो विदुः ॥ 
अथ प्रपश्चमिथ्यात्ववाद्यविधाविदां मते । 
प्राबस्यरीतिरेषोक्ता निर्विरोषपरश्ुतेः ॥ 
दोषमूखप्रसूतत्वादन्यथासिद्धिसंभवात्‌ । 
भेदावलम्बादध्यक्षं हाखवाध्यमितीयेते ॥ 


|° 4; 
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तत्र दोषो ऽनादिभेदवासनेति विनिर्णयः । 
निषेद्ुराचप्राराण्यमन्यधानोपपद्यते ॥ 
अनादिनिधना्छन्नसंप्रदायसमगतम्‌ । 
संभावनानर्हदोषगन्धं शाखं प्रतीयते । 
ज्योतिष्टोमेनेतिशासखं यत्तु भेदावलम्बि तत्‌ । 
वाध्यते मोक्षङ्ाखेण परेणापच्छिदानयात्‌ ॥ 
मोक्षशास्ेऽपि सगुणब्रह्मणो बोधकं तु यत्‌ । 
बाध्यते निर्गुणपरशाखेणापि परेण तत्‌ ॥ 
अथ प्रकारन्तरेण षिसेध्रिनिवारणा । 
असन्निरूष्टविज्ञानं शब्दविज्ञानतश्च यत्‌ ॥ 
तच्छास्रमित्यौपवकषं लक्षणं हाबयेदिनम्‌ । 
असन्निरृष्टवाचा च दयमचन जिहासितम्‌ ॥ 
ताद्रप्येण परोच्छततिस्तदिपय॑यतोऽपिवा । 
इति कौ मारिलछभ्याषया पञ्चते श्छोक वार्तिके ॥ 
तद्िरोधात्तानुङञयेः अन्यथा प्रोच्यते यथा । 
प्रत्यक्षादिविरोधे हि बरी यदास्जमिष्यते ॥ 
न विसेधं प्रपदयामो ऽध्यक्षं सन्मात्रगोचरम्‌ । 
भेदे किंचिन्न प्रमाणं नैपुण्येन निरूपणे ॥ 
घटोऽस्तीतिपटो ऽस्तीतिप्रतीतिन्यवहयरयोः । 
अस्तत्वमध्यक्तभास्यं श्रान्तिभास्यं घटादिकम्‌ 
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अस्तित्वमेव सामान्यं घटादिर्भैदलक्षणः | 
भिन्नकाछज्ञनफलौ व्यवहार तथो्मतौ ॥ 
शास्रं निषेधरूपेण तन्मत्रे पयैवस्यति । 

नातः प्राप्नाथत्वमृमानरथंक्यं प्रसज्यते ॥ 
हत्यस्य विस्तरः प्रायदश्रीमाष्यादावनूदितः 
स निर्विकस्पैकमानवादसिद्धान्तवत्मगः ॥ 
विशेषमात्रविषयनिर्विकस्पकपद्धती । 
सामान्यमाज्रविषयविदामाक्षेपसंग्रहः ॥ 
विचित्रवासनासिद्धये विरोषोपगमो वृथा । 
विषाणां वाघ्नासु हेतुताया असंभवात्‌ ॥ 
तथात्वे शुक्तिरजतवासनदेरसंमवः । 
तत्तदिपयविज्ञपिप्रवाहो हेतुरिष्यते ॥ 

आपणे सत्यरजतं यद्यप्यस्ति तथापि हि । 
मिध्यार्थज्ञानहेतुध्वं बासनासुररीकृतम्‌ ॥ 
परवपुवरभ्रमेपानतैस्मंस्करिविविधैरिह । 
विकरपवेचित्रयस्षिद्धौ किं दृष्टैः कल्पितश्च किम्‌ 
भता विकल्पविषयः चिचिच्रा न स्वखक्षणाः । 
कल्पने वा खाघ्राय विचिच्रहितमिष्यताम्‌ ॥ 
नचानेकस्वभावत्वमेकस्याच्र विरोधकृत्‌ । 


` रूपगन्धरसस्पहोस्वभावादययणुवादिनाम्‌ ॥ 


[) 


> 
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तस्माच्छ विचित्रं वा इतं स्यात्तत्र गोचरः । 
विस्तरदङातदुषण्यां वाद एकादशे कृतः ॥ 


(121) शसख्रप्रवल्यम. 
अथदानीमुक्तियुक्तयीः बरावङव्रैचिन्तना । 
केचिदुक्तयेकरारणाः केचिदुक्तयेकसंश्रयाः ॥ 
ये पुर्ोत्तरमीरमांसानिष्णाताः श्रुतिसेश्रयाः । 
शाखानुकुलां युक्तिं ते मानमिच्छन्ति नान्यथा | 
येतु वरोषिकास्सांख्याः नैयायिकमुखाः परे । 
सव ते युक्तिरारणाः युक्तयधीनागमान्विताः ॥ 
उभयेषामपि मतं तत्तदुक्तया प्रकादयते । 
तच ततश्रोक्तेयुक्तयोः स्पष्टमन्र भविष्यति ॥ 
चतुर्विधास्ते सुगताः दिक्षु ताटक्ु निष्ठिताः । 
ऊर्ध्वायां दिरि चार्वाकः सर्वे ऽप्यन्तरवस्थिताः॥ 
तत्न प्रत्यवतिघठन्ते ये त्वेकदिक्षे संस्थितान्‌ । 
समाक्रान्ता भविष्यन्ति ते दयन्यदिगवस्थितेः ॥ 
नहि राक्यं लदा वतुं पञ्जरान्तरवस्थितिः । 
केवरं युक्तिचातुरयेरि्यिके श्रुतिमाभ्रिताः ॥ 
एतदेव वचः प्रोचुः पुं पूर्वेभ्य इत्यपि । 
ब्राह्मणे श्रूयते चेवं तथेवोपनिषर्स्वपि ॥ 
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अवरेण नरेभेष प्रोक्तो ज्ञातुं न शक्यते । 
अनन्यप्रोक्त एतेस्मिन्गतिनास्त्यन्यतो यतः ॥ 
नैव वाचा न मनसा प्रापु शक्ष्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति घ्ुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ 
अस्तीत्येवोपटब्धन्यः तच्वभावेन चोभयोः: । 
अस्तीत्येवोपरब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 
एषा तक्ैण न मतिरापनेयेति चान्रवीत्‌ । 
मुन्युः कठोपनिषदि शिष्याय नचिकेतसे ॥ 
इति शुश्रुम पूवेषां ये नस्तद्याचचक्षिरे । 

दर्थं तटवकारीचैः श्रयते चपि वाजिभिः ॥ 
चोढनाखक्षणं घम जेमिनिस्तवसृत्रयते । 
ब्रह्मापि शाश्चयोमीति द्यनकौहादरायणः ॥ 
ततस्तकोप्रतिष्ठानादिव्यप्याह स्वयं स्फुटम्‌ । 
युक्तिस्त्वनिर्णीतवखवलेति न्यायवित्तमाः ॥ 
यत्नेनानुभितोप्यर्थः कुडाखेरनुमातुनेः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्ययेत्रोपपायते ॥ 
बहुकृत्वो ऽदि वस्त्वात्मा युक्तैव परिनिश्चितः । 
देशोकालादिमेदेन ज्ञायते पुनरन्यथा ॥ 
वेदशास्त्रािरोधी च तक्केश्वक्षुरपदयताम्‌ । 
हूपमात्राद्धि वकियार्थः केवखान्नावतिष्ठते ॥ 


९ 


वाक्यातसप्रकरणादथादा चत्यादशकाखतः । 
राहाथीः प्रविभज्यन्ते न पादेव केवलात्‌ ॥ 
शब्दानामेव सा शाक्तिः तको यः पुरूषाश्रयः । 
स शब्दानुगततो न्यायोऽनागमो द्यनिबन्धनः ॥ 
इति भ्ैहरिः प्राह धाक्यपयां विचक्षणः । 
श्रुत्यधैस्यानुकृखो यः स न्यायस्तदभीन्तितः ॥ 
तस्माच्छब्दः तक॑निघ्र इतिं नेवा वघारयेत्‌ । 
तात्पर्थनि्णंया्थो यस्तर्कोऽसौ शब्दलक्षणः ॥ 
आष धमोपदेश च वेदरास्त्राविरोधिना । 
यस्तकैणानुसंधत्ते स धमं वेद नेतरः ॥ 
वाच्यथौ निहितास्से वाङ्मूला वाण्िनिस्सृता 
तां तु यस्स्तेनयेद्याचं स सवेस्तयन्नरः ॥ 
तस्मा्ठिरोधे धर्मस्य निक्ित्य गुरुखाधवम्‌ । 
यततो भूयस्ततो विद्यान्‌ कुयाद्धमंविनिर्णयम्‌ ॥ 
मनुव्यसप्रभुत पः कमादेवं वच) ऽन्रुवन्‌ । 
दुस्तकों दूरतस्त्याज्यः विपशेताधवुद्धिृव ॥ 
तस्मादिरुदसंस्कारशिक्षितानां परस्परम्‌ । 
विवादो नहि चिश्रास्येद्युगानामयुतैरपि ॥ 

अतो बिरुषसस्कारोपरोघाधैव भावना । 
सेप्रदायानुरेषेनाभ्यसनीयति देरना ॥ 
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यावदययावद्धिवादाय मुक्तकं दीयते मनः । 
अनवश्थादिदोषेण तावत्तावद्विहन्यते ॥ 
अतएवाग्रहाविष्टाः सहसा नोपदेङातः । 
स्वमतं न त्यजन्तीति सेरायः प्राक्परददथेते ॥ 
संदिग्धास्ते तु सुकरा : परिवतेपेतुं नराः । 
इत्येवं रूढसंस्कारः शिथिली्रियते वुधैः ॥ 
ननु स्त्र सिद्धान्ते प्रायेण भ्यवहारतः । 
ङाघवन्यायसहितात्पदार्थपरिशु्टयः ॥ 

स एव छाघवन्यायः खोकिकस्सवसम्मतः । 
पश्वादयोऽप्यार्जवेन धावन्ति म्रासतत्पराः ॥ 
एकमात्राङाघवेन पुत्रोव्सवसुखं बुधाः ; 
मन्यन्त इति सिद्धान्तः वेयाकरण्तम्मतः ॥ 
तथा लाघवतकौनुगृहीतो यः प्रवतेते । 
विचारस्त हि मीमसित्याहूर्वेदिकसुरयः ॥ 


लाघवेनैव तकण पदार्थानां व्यवस्थितिम्‌ । 


अ 0. 


निरूपयन्ति धीमन्तः ताकिंका अपि यौक्तेकाः 
सषा ाधवबुद्धिस्तु वासनामनुवतेते । 

वासना नाम सैस्कारः स दृढो यत्र यादृशः ॥ 
ताटृशस्तत्र फडति नहि निम्बो मधुद्रवः । 
तस्मा्यासनया वस्तुसिद्धिबोषेति सिध्यति ॥ 
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5 अत्रोच्यते संप्रदायो नाम सर्षैगुरुमहान्‌ । 
परंपरासमायातोपदेशस्सोऽभिधीयते ॥ 
आम्नाय इत्यादिशब्दाः तत्पर्यायाः प्रकीर्तिताः । 
सन्सप्रदायरहितशाखेरथंस्य निर्णयः ॥ 
दुष्करः तत्सदाचायसंप्रदायपरिग्रहः । 
राखामृरस्संप्रदायर्डास्तराननुमता ऽपिवा । 
भ्रमादिसंभावनया बाह्यतुल्यो मतो बुधैः ॥ 
स च सच्चित्यसंश्वेति हिविधः प्रथमोऽत्र नः। 
दहितीयस्तु परेषां स्यात्‌ नियमो हेतुदरञनात्‌ ॥ 
अधरमेन्द्रियदोषाभ्यां बुस्तकम्यासतोऽपिवा । 
दुम्यापेरनुसन्धानादिप्रखम्भकवाक्यतः ॥ 
तत्वाग्रहेण सहितात अतच्ग्रहसम्भवः । 
स एव सप्रदायश्चेव्‌ असतत्स्यादिति नः कमः ॥ 
परेषामथ सिद्धान्ते हेतुदशंनसमुच्यते । 
अनन्यगतिकाः स्वेररसिका जीविकार्थिनः ॥ 
तथा पाषण्डिससर्गाः कुतकाम्ाकेनोऽखसाः । 
एवमाङ्पिसिद्धास्ते सूरिभिः प्रकटीकृतः ॥ 
हेतवोऽनन्यधासिद्धाः वीक्ष्यन्तां तन्त्रवार्तिके । 
प्रतिमाजल्पनं शाखाभङ्गः पाषाणपाटनम्‌ ॥ 
इत्यादिभिः कुत्सिताः लिद्धिभिर्वञ्िताः परे । 
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हेतुदशनशून्या ये ते सन्त्येव महाजनाः ॥ 

न महत्ता देशतो वा कालतो वापि शक्तितः । 
आकारतो वा सख्यातः नान्यस्मादपि कारणात्‌॥ 
एवं विरोषं पर्यन्तः तुष्यन्तस्सन्ति वैदिकाः । 


(122) युक्ते प्रावस्यम्‌. 


एवं वेदिकतिद्धान्तरचप्रदाथस्य संग्रहः । 

अथ यौक्तिकासिद्धान्तहृदयं संप्रकारयते ॥ 
अभ्यालाप्रतिभहितुः शब्दः संवैरपि स्मृतः ¦ 
बालानां च तिरश्चां च यथा्प्रतिषादने ॥ 
आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योध्यै समीरणम्‌ । 
स्थानानामभिघातश्च न विना उाव्दभावनाम्‌ ॥ 
प्रमाणत्वेन तां रोकः सर्वः समुपगच्छति । 
यवहाराः प्रवर्तन्ते तिरश्चामपि तदशात्‌ ॥ 


, स्वरवृत्तिं विकुरुते मधौ पुंस्कोकिलः कथम्‌ । 


जन्त्वादयः कुलायः करणे शिक्षिताः कथम्‌ ॥ 
आहारप्रीतिविदेषष्ठवनादिक्रियासु कः । 
जात्यन्वयप्रलिद्धासु प्रयोक्ता मृगपक्षिणाम्‌ ॥ 
इतिहि प्रतिभावादिवार्ताक्षौदुम्बरायणाः । 
प्रतिभायास्तु माहात्म्यं व्णैयन्तीति विश्युतम्‌ ॥ 


£> 
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वाकयपद्यामपि विधिविवेके चाभिसुचितम्‌ । 
हरिणा मण्डनेनापि सर्वसारार्थटश्वना ॥ 
तस्मास्स्ोऽभ्युपगमः प्रतिभामूख इष्यते । 

न हाब्दः प्रतिभादेतुः स्वातन्त्रयमुपगच्छति ॥ 
शा्राणां चापि तात्प्यानिणेयोऽभ्यासमलकः । 
तस्मायौक्तिकं एवार्थः स्थापितद्शब्दमूधौनि ॥ 
दाव्वपुष्ठस्थितन्यायसषहस्राधोक्रेयात्मके । 
ठाखेऽपि न्यायलम्योऽ्थः रास्त्राकिद्ध इतीष्यते॥। 
अथ शास्त्रेण सिद्धोऽधों यदि युक्त्या ददो भवेत्‌ । 
एवं स्यात्कपणदशाब्दः नेष्टो ऽसंववादिनाम्‌ ॥ 
अन्रोदाहरणं स्पष्टमेषोऽप्यथों भविष्यति । 
वेदान्तसिद्धान्ताक्षेपः तच्वटी कानिरूपितिः ॥ 
स्वभरकाडा मतिः धीत्वात्‌ टरयत्वाद्धिमतं मुषा । 
इत्यायेरेव सिद्धेऽथे कतं अस्यन्तचिन्तया । 
ननुचोपासनादीनां सिद्धै तच्चिन्तनं यदि । 
तचचेदंदेतधीसिद्धये वृथा स्यात्तदिरोधतः ॥ 
फलान्तरं तज्धिन्ता यदीष्येत तथासति । 
मोक्षप्रधानदहास्त्रत्वं गतं शारीरकस्य तत्‌ ॥ 
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 श्युतिवाक्यप्रसूता धीवौधिका नानुमानिकी । 


इति शक्यं न वदितुं अदृष्टस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 


(७ 
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अनुमानाच्च शाब्वाञ्च रल्लुपादिविभ्रमे । 
अविरेषेण बाधो हि ट्स्तहदिहापिच ॥ 

प्रत्यक्षं शब्दजन्यं तु दुस्साधं चापि निष्फलम्‌ । 
परोक्षादपि शब्दोत्थाहाधसंभवदरौनात्‌ ॥ 
नचानुमानाशक्तस्य वाक्यमित्यपि युज्यते । 
सर्वमानान्तरानँ शास्तरप्रामाण्यसाघनात्‌ ॥ 
अनेकनियमोपेतवाक्ष्यचिन्ताविधेवेरम्‌ । 
लोकटवनुसारेण युक्तिचिन्तेति निणयः ॥ 
ब्रह्मापि जगतो हेतुः युक्तिभिः किल साध्यते । 
प्रधानं जगतो हेतुः प्रसिद्धं ह्यानुमानिकम्‌ ॥ 
श्रोतव्यश्वाथ मन्तम्य ति तकैसहायताम्‌ । 
श्रुतिरेव स्वयं प्राह तस्मात्त्को विशिष्यते ॥ 
केवलं शास्त्रमश्चित्य न कर्तव्यो विनिणंयः। 
युक्तिशीनविचरे तु धमेहानिः प्रजायते ॥ 

इत्थं बृहस्पतिः प्राह स्मृत्तितन्त्रे व्यवस्थितिम्‌ । 
पुर्वापरानुमानेन रोको युक्तौ प्रतिशेतः ॥ 
अबखाबालगोपाख्हालिकप्रमुखा अपि । 
बुदयन्ते नियतादर्थाद्थान्तरमसं रायम्‌ ॥ 
अनुमानापलपि तु प्रत्यक्षादपि दुभा । 
लोकयाश्रेति छोकास्स्युः चित्रिता इव निश्रखाः। 
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यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुराेरनुमातुभिः । 
अभियोगङतेनापि सो ऽन्यथा नोपपयते ॥ 
तस्मादुक्तैव जगतो व्यवहारो व्यवस्थितः । 
युक्तिदीनव्यवहतावुन्मत इति गीयते ॥ 
तस्माददृष्टतस्वानां सापराधं बहुच्छम्‌ । 
ददनं चापि वचनं नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
ऋषीणां दर्शनं यच्च तच्वे फिंचिद्वस्थितम्‌ । 
न तेन व्यवहारोऽस्ति न तच्छब्दनिबन्धनम्‌ ॥ 
तखवदुदयते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । 
तेत्र नास्ति तरं भ्योन्नि न खद्योतो हुताशनः 
मधुरं तिक्तर्पेण श्वेतं पीततया तथा । 
गृहणन्ति पित्तदोषेण विषयं श्रान्तचेतसः ॥ 
तथा वेगेन धावन्तो नामन्यारूढश्च गच्छतः । 
पवेतादीन्विजानन्ति श्रमेण श्रमतश्च तान्‌ ॥ 
मण्डुकवसलयाऽक्ताक्षाः वैशञानुरगनबुद्धिभि; । 
गृहन्तीत्यादिविषयः ्छोकवार्तिंकविस्तृतः ॥ 
तस्मात्प्त्यक्षमप्यर्थं विद्धानीक्षेत युक्तितः । 
न दीनस्य प्रामाण्यत्‌ टदयमर्थं प्रकल्पयेत्‌ 
इममर्थं भतहरि; वाकयपयां न्यदरायत्‌ । 
न्यायवार्तिकतात्पर्यटी काषृढचनं यथा ॥ 


6014 . 


=> 


मानमयरहस्यन्यमकवातक 

्रत्यक्षकछितं चार्थ बुभुत्सन्तेऽनुमानतः । 
तर्कललि्धान्तरलिका इति पूर्वरुदाहतमः ॥ 
इदानीमिव सर्वत्र दृष्टान्नाधिकमिष्यते ! 
उपलम्भानुत्तारण व्यवस्थासिष्टिरीदश्ञी ॥ 
सवेदाचापि पुरुषाः प्रायेणानृत्तवादिनः । 
यथाऽयत्वे न विखम्भः तथाऽतीताधकीतेने ॥ 
नच पुवचनं सवै सत्यत्वेनावगम्यते ) 
वागिह श्रुयते यस्मल्परायादनृतवारिनी ॥ 
इति च श्रूयते शछोकवार्तिके तन्त्रवार्तिके । 
कुमारिलमहाप्ाज्नमुखाञ्ोकोत्तरं वचः ॥ 
सुगतो यदि सवैज्ञः कपिखो नेति का प्रमा। 
तावुभौ यदिसर्वज्ञौ मतिभेदः कथं तयोः ॥ 
न द्याप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । 
युक्तिमदचनं प्रायं सवैरपि पर्कैः ॥ 
सवरवाडनिकैः खोके शास्त्रं किञित्निधीयते । 
तत्प्रामाण्ये विवादस्तु वाद्निमपरशिष्यते ॥ 
प्रमाणान्तरदृष्ठ हि शब्दोऽन्यं प्रापयत्सदा । 
स्मृतिवच्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ 
नूनं तेत्रानुभुतोऽसावित्याप्तोक्तिनिबन्धना । 
वुद्धिस्लक्षाददषटेऽपि युक्ताऽये पुरपोक्तितः॥ 


द्र 
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नात्मीयादन्यदीयाद्य प्रत्यक्षादेर्विना काचित्‌ । 
वचसस्सत्यता हृष्टा सवेशब्देष्वयं विधिः ॥ 
बुद्धा्न्तवासिनां तु बुद्धाद्यास्स्ववेदिनः। 
तत्प्रणीतानि शाख्ाणि प्रमाणानीति ते विदुः ॥ 
ईश्वरेणोपदिष्टास्स्युः वेदास्सकख्वेष्िना । 
प्रमाणमाक्तवाकयव्वादित्याहुः किल तार्किकाः ॥ 
अपोरषेया वेदास्स्युः प्रमाणमिति वैदिकाः । 
कृषणं भूषणं चापि प्रवर्धेत डिनेदिने ॥ 
अपिचापौरूषेयेषु वेदेषूषानिषल्सु वा । 

यदा तात्पर्यभेदास्स्युः किं नित्यागमसंपदा ॥ 
पार्थसारथिमिश्राणां या पुनदशाश्वदीपिका । 
तस्यां ज्ञेयं पद्यमिदं स्फुटं बहयगर्भितम्‌ ॥ 
परोधचन्द्रोदयेऽपि छृष्णमिश्रविनिरमिते । 
पौवोपयैविचारस्तु ति्ठत्वत्र न चादरः ॥ 
्रत्यक्षादिप्रमासिद्धविरुद्धाधाभिधापिनः । 
वेदान्ता यदिं हाख्राणि वौददैः किमपराध्यते ॥ 
इति, तैस्तु पुराणस्थं नूनं नाखोचेतं वचः । 
तदन्न छिण्यते किंचिन्मध्यस्थेरवघायंताम्‌ ॥ 
नेतयुक्तिलहं वाक्यं हिंसा धर्माय चेष्यते । 
हवीष्यनख्द्ग्धानि फखायेव्यभकोदितम्‌ ॥ 


[१ 


ये 
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य्ञरनेकैर्दवत्वं अवाप्येन्द्रेण मुज्यते । 
दाम्यादि यदि चेत्काषठं तद्र पत्रभुक्पशुः ॥ 
निहितस्य पश्यज्ञे स्वगेपराकियंदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किंनु तस्मान्न हन्यते ॥ 
तृप्तये जायते पुंसः भुक्तमन्येन चेत्ततः । 
ददाच्छराद्धं श्रमाया््रं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ 
एवं विनिन्दां वेदानां यथा तेिनिवारयेते । 
तथोपनिषदां निन्दा न निवार्येत कि परैः ॥ 
तयुक्तयधीनस्लकलः सरम्भः खल्यु वादिनाम्‌ । 
इत्याहुरिदे युक्तिज्ञाः ये विपश्िदपश्िमाः ॥ 


(223) विच।रनिरूपणम्‌. 


विचारो दिविधो लोके फलभेदाहधवस्थितः । 

तच््वनिणैयसिद्धर्थः विजयेकाथं इत्यपि ॥ 

तत्राद्यो हिविधः पूर्वैः उपद्दात्मको मतः। 

दितीयो न्यायमूर्तिस्स्याद्यो वादो गुरुशिष्ययोः ॥ 

अनन्तरोपि हिविधः विजिर्गषुकथात्मकः । 

जस्प एको वितण्डा तु द्ितीय इवि निणेयः ॥ 
[नड्‌ कय 


वादिनिग्रह एवान्न नैव तत््वविनि्णयः । 
इति जानन्तोऽपि कथां वितण्डामेव केवराम्‌ ॥ 


१ | 


श्रत्व प्रवक्षास्ताच्‌ लण्डयान्त कपश्चतः | 
वितण्डामेव च कथामाधित्य परखण्डनम्‌ ॥ 
वक्तव्यमिति हि प्राह ध्रिहषों विरवखण्डकंः । 
अदैतसिद्धावपि च मधुहन्तृसरस्वती ॥ 
वादजस्पव्रितण्डानां कथामन्यतमामपि। 
आश्रित्य परपक्षाणां प्रतिक्षेपं बवीत्यपि ॥ 
एवच वादिविजयमाच्रेणेव समीहित । 
सिषाधयिषतत्येव कुतस्तत्त्वाषोनिणंयः ॥ 
यद्यपि न्यायसिद्धान्ते ताभ्यां निग्रह देप्सितः। 
न ते तत्त्वव्यवस्थायां प्रमाणं बहवो पिदुः ॥ 
तदेतस्मात्संप्रदायसंस्कारो मृुखकारणम्‌ । 
किचारविष्ठवस्सर्वः ताडयते बाद्यडिण्डिमः ॥ 
अच्र केचन तच्वज्ञाः युक्तेन्नपरिशीखनात्‌ । 
आभिप्रायमिमं कंचिदिङाशकटुवते यथा ॥ 
आदौ सांख्याः सवैवस्तुनित्यतासाधनोदयताः । 
क्षणभङ्ग निरुन्धन्ति युक्तिजारेमनोहरेः ॥ 
गत्वागत्वाऽथ ते योगाचारसिद्धान्तसागरे । 
निमज्ञन्ति यतो व्यक्तिरुत्पत्तिश्च विलक्षणा ॥ 
उत्पक्तिनादायोरस्तिनास्त्योरप्येकता मता । 
विज्ञानवादसिद्धान्तः प्ययिणायमेव हि॥ 


24, २२, 78 
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सांख्याः स्वभावाक्िद्धान्तमङ्खीकुवेन्ति भूयसा । 
अरं तेनाकस्मिकतावादमेते संम, धिताः ॥ 

3 वैरोषिकाया विज्ञानवादे।द्ूननतत्पराः । 
क्षणवदि निमघ्रास्स्युः प्रतिक्षणविशेष्रतः ॥ 
यद्यप्यात्मादयो नित्याः पदार्थाः स्पृताः पुनः 
तथापि घर्माः तेषां स्युः क्षणिका इति तन्मतम्‌, 
धमेषरम्येकयपक्षे तु क्षणवादः प्रतिषितः । 
पीट्पाके तु विस्पष्टः क्षणसिद्रान्तस्ङ्कहः ॥ 
भरतचेतन्यभङ्गाय पीटुपाकस्समश्रितः ! 
प्रतिक्षणं देहभेदे स्मरणं नोपपद्यते ॥ 
क्षणभङ्कोपरोधाय पिठरे पाक आदते । 
भूतचेतन्यवादस्तु तदानीं स्यादुरुदरः ॥ 
अत एव प्रसिद्धास्तेऽप्यधेवेनाडिका इति । 
निरन्वयोत्पत्तिनाशाधार हि क्षणभङ्गिता ॥ 

4 पुर्वमीमांसका वेदापौरूषयेकटदृ्टयः 
प्रायो ङोकायतं मर्भ संध्चिता इति कीर्तिताः ॥ 
प्रयेणैव हि मीमांसा खोके खोकायतीक्‌ता । 
तामास्तिकपयथे कतुमयं यन्नः कृतो मया ॥ | 
इति वार्तिककारोऽपि प्राहारम्भे कुमारिः । 
अभाप्यपयरास्तेषामयापि न हि शाम्यति ॥ 


८८१ 
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विग्रहो हषिरादानं युगपत्क्मसतिधिः | 
्रीत्तिः फलप्रवानं च देवतानां न विद्यते ॥ 
देवानचेतनानेवं ये विदुस्तान्महाङयान्‌ । 
अ्धलोकायतानाहुरत एवेतरे बुधाः ॥ 
स्वेषामपि राव्ानामाहुः सर्वर्थिराक्तताम्‌ । 
सर्वेषां विदुरधानां अज्ञेषपदङाक्यताम्‌ ॥ 
सवसिामपि जातीनां स्यादयावद्यक्तेगामिता । 
व्यक्तौनामपे सवौसां सर्वजतत्यनुयोगिता ॥ 
एष सावौतम्यसिद्धान्तो नैरात्म्यान्न विशिष्यते । 
सामान्यलक्षणे सेष्रा पिभ्रान्तिर्वां स्वलक्षणे ॥ 
कर्मैकं बुद्िरप्येका जगत्पेकस्सितो गुणः । 
वर्णोऽप्येको गकारारिः सर्वक्षयं किं न रोचते ॥ 
तदानीमरि दुमोचा भवेव्सगतवागुरा । 
विशोषवादस्लामान्यवादो वा टदृषिभेदतः ॥ 
ये तु स्वाभाविकं मेवामेदमिच्छन्ति शाखतः। 
तेषां विरोधो नास्त्येव वस्तु नानात्मकं यततः ॥ 
याटृरौ ज्ञायते वस्तु यदि तादृशमेव तत्‌ । 
विज्ञानवादसिद्धान्तो ऽप्येवमेव हि वस्तुतः ॥ 


 प्रातिभासिकालिद्धान्तोऽप्यसावेव हि वस्तुतः । 


स चातेकान्तवादोऽपि भवेत्पयीयतो षिदाम्‌ ॥ 


0 
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अज्ञानादिह ससार ज्ञानान्मोक्ष च ये विदुः| 
सर्व ते पयेवश्यन्ति प्रायस्सौगतसोदराः ॥ 
अविवेकेन तादत्म्यं पप्रृत्योनं वस्तसत्‌ । 

(ध, । नि त € र 
सार्मतेत्युच्यते ज्ेडाः सर्वानर्थस्य कारणम्‌ ॥ 
भ 9 ; = १. 
येषां ्पनचः तन्मूल विमूलस्त वस्तुतः । 
विज्ञानवादिलिद्धान्ताविशेषो वस्तुवादिनिम्‌ ॥ 
ससारमोक्षयोः कमे कारणं ये विदुः परे । 
प्रायो भोतिकसिद्धान्तवादस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
ये सवेश्वरसकल्पायततं तदुभयं विदुः । 
सकस्पो बुद्धिरेवति वुखँङ्का वुदहवागुरा ॥ 
यदयत्राज्ञानशग्देन चान्यधाज्ञानमु्यते । 
विज्ञानवादस्स्यात्तस्मात्‌ ज्ञानाभावस्स उच्यते ॥ 
तस्यापि तुच्छरूपसे तुच्छं चापि जगद्भवेत्‌ । 
भावान्तरभाववादः स्वरतः कपिलारिभिः ॥ 

थेप क [वाः » अका. ©. 
अभावो ऽप्यथं एवेष्टः तन्मीमां सकतारकिंकैः । 
अतएवच ते प्राहुरभावं मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
अनिर्वाच्यविदश्वातः भावाज्ञानविदो ऽभवन्‌ । 


अज्ञानं चेदसन्ख्यातिः ज्ञानाभावोऽथवा पुनः ॥ 


दुरुद्धरा तुच्छता स्याज्ञगतस्त्विति विभ्यति । 
भावान्तराभाववादं अतः केचित्समाधिताः ॥ 


[1 
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अन्ये तार्किकलिद्ान्तं प्रायशस्समशिश्रयन्‌ । 
यस्मत्सोगतसिद्धान्तस्सोऽसत््यातो प्रतिषितः ॥ 
सोगताः सवंलिद्धान्तखण्डकाः शून्यतसराः । 
तेषां वितण्डा ब्रह्माख्ं तस्या गतिरुदीक्ष्यताम्‌ ॥ 
वितण्डावा्ययमसौ यो माभ्यमिकनामकः । 
स्वपक्षस्थापनाहीनः परपक्षविभेदकः ॥ 
सोऽनुयुक्तः फर किंचिदयाङ्च प्रतिपद्यते । 
मनोऽस्य पक्षो भवेत्तेन वेतण्डिककथा हता ॥ 
अथ न प्रतिपदयेत नार्य छोकिकः इष्यते । 

नवा परीक्षकः स्यादित्यापयत स वुद्धिमान्‌ ॥ 
प्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रवतंते । 

न तिरश्चामपि जगत्यफला हरयते किया ॥ 
परपक्षप्रतिक्षेपज्ञापनं चेस्रयोजनम्‌ । 

त्रवीत्यसौ तथाऽप्येतत्तारगेव भविष्यति ॥ 

यो ज्ञापयति यो वेत्ति येन च ज्ञाप्यते तथा । 
यदपि ज्ञायते तच्चेत्‌ प्रातिपयेत को हतः ॥ 
सर्वधा सदुपायानां वादमार्गैः प्रवततते । 
अधिकारोऽनुपायत्वान्न वादे शन्यवादिनः ॥ 
अथ शुन्यदेतवादमानिनो दीत्थमभयधुः । 
अवलम्ब्य भरं सृन्ये कृताधाः सुखमास्महे ॥ 
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ये तु तच्छं विनिणेतुमिच्छन्ति स्वन्यवस्थया । 
भ्राम्यन्ति, तेषु कपया कृतार्थास्ते भवन्तिति ॥ 
अपनेतुं श्रमं चापि पारा्यौत्प्रयतामहे 1 

दया हि स्वा्थानपेक्षपरदुःखासाहेष्णुता ॥ 

यदि काचित्मतिज्ञा स्यात्तदा दोषविचारणा । 
नास्ति प्रतिज्ञा काचित्नः तस्मान्नेवास्ति वृषणम्‌ ॥ 
नातः पयनुयोगाहाः कथंचिदपि वादिभिः । 
इति रन्येकान्तवावः तत्र स्याद्धिमुत्तरम्‌ ॥ 
मयौदास्थापनार्थं च मानतरको समुत्थितो । 
सिंहारण्यवदन्योन्यं गुध तो स्वान्यसाघकौ ॥ 
महीमिवच मर्यादां अनधिष्ठाय शाश्वतीम्‌ । 
पदन्यासो न चोराणां प्रच्छन्नप्रकटात्मनाम्‌ ॥ 
परमयादया ब्रूमः परव्याहतिमित्यसत्‌ । 
स्वव्याघातादिभिङ्घनां परानङ्गीकातियैतः ॥ 
यद्यस्येषटं तनु तस्य प्रयोजनमिति स्थितम्‌ । 
सवेभूतानुग्रहोऽपि कथं न स्यात्प्रयोजनम्‌ ॥ 
सोऽस्य पक्षः स सिद्धान्तः वेतण्डिककथा वृधा ` 
सर्वैशृन्यविदां सवां धीमृषेस्यपि धी्मंषा ॥ 
तस्मान्निषधलिद्धान्तः स्वयमेव विहन्यते । 
विद्वखण्डनसिद्धान्तीऽप्येवमेव हि खण्डितः ॥ 


~+ 


वलावठसारशः । 6८ 


तदर्वाम्भिः तथा प्राभि: यथेष्ट मतमास्थितैः । 
प्रणिन्ये बहुधा तैस्तैः अन्थरूपविचारणा ॥ 
यथालोकं यथावेदं वेदिके छोकिकेऽपिवा । 

यो वक्त स परिथ्राद्यः प्राक्तनोऽयतनोऽपिवा ॥ 
एवं सामान्यतस्तच्वविचारसरणिस्त्वियम्‌ । 

न निशुणं न निर्बोषं जगत्यामस्ति किंचन ॥ 


(124) बखाबरुसारांशः 
अधायमन्र सारंहाः सक्चेपेण विलिख्यते । 
तेन च प्रायशः त्वै ज्ञेयं समरसं सताभ््‌ ॥ 
लोक इत्युष्यते युक्तिः उक्ति्वद इतीर्यते । 
अनयेोरन्तरं नास्ति यद्यर्त्येतत्प्रसज्यते ॥ 
छोकातीतं तु विषयं न रोको ज्ञात॒महंति । 
तथैव ऊोकिकं वस्तु न वेवो ज्ञापयेदपि ॥ 
यदि खोको वेत्तुमहः तदा खोकिक एव सः । 
सखोकश्वेत्लर्वंदा खोको भवेत्सर्वत्र सवथा ॥ 
यदि वेदो भवेष्छोकादात्यन्तिकविखक्षणः 
न तादृशेन वेदेन रोकस्यास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
अत एवहि मीमांसाशासखे जैमिनिनोदितम्‌ । 
आनेक्यप्रसङ्धेन उाब्देकषयं रोकवेदयोः ॥ 
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धानमेयरहस्यनश्यकतापतिक 
प्रमाणं सकलं साङ्ग प्रवृत्तं े(किकं तु तत्‌ । 
छोकिकस्य प्रमाणस्य मेयं कथमलोकिंकम्‌ ॥ 
तस्मात्तच्वमिदं ज्ञेय विस्पशं रोकवेदयोः । 
दिस्सामान्यतो खोकः टृषितेदो विरोषतः ॥ 
सप्रसाधारणो रोकः वेदो $साधारणोऽथवा । 
सु्मदृष्टिवद एषः खोकरस्यात्‌ स्यृख्दङौनम्‌ ॥ 
वेदो वा महतां दृशिः खोको ऽन्येषां तु दरानम्‌ । 
नतनो वा मवेह्धोकः वेदस्तु स्यास्पुरातनः ॥ 
गिरिदिाङ्रेहणेन दशन किं न दरान्‌ । 
चिरेण दीनं गर्भगृहे वा किन दरोनम्‌ ॥ 
वेदे श्रद्धाप्रसिदधव्थं रोको खोकमपेक्षते । 
तथा व्यवस्थास्तिद्‌चर्धं रोको वेदमपेक्षते ॥ 


वक 


को भिन्नरुचिभिन्नलस्कारो भिन्नदशनः। 
विचिन्नो कोकिकेप्यरथे किम्‌ वास्यमरोफिके ॥ 
अथिकारिषेमेदेन सामरस्यं परे विदुः । 
यथाश्रतधियः केचित तेषामक्तिर्विरिष्यते ॥ 
क्षोदक्षमवियस्त्वन्ये तेषां युक्तिगशयसी । 
लंमग्धवदधयः केचित्‌ तेषां संव इष्यते ॥ 
तस्मात्सवैदारनिकैरुभयं च यथायथम्‌ । 


स्वीढृत्य संप्रदायः स्वः सुटदीक्रियते तराम्‌ ॥ 
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उपसंहारः 6 


केचितु कारमेकेन सामरस्यं प्रपेदिरे । 

आदौ श्रुतमयी प्रजञेदानीं चिन्तामयी मता ॥ 
केचिक्तववस्थाभेदेन विरोधाकावमभ्यधुः । 
बाल्ये श्रुतिः ततो युक्तिः तदन्योन्यसमुञ्चयः । 
केचिदिषयमेदेन विरोधाभावमुरचिरे । 

उक्तिः प्रधानविषये युक्तेः तदनुबन्धिनि ॥ 
नीचाः कलहमिच्छन्ति संधिमिच्छन्ति साधवः 
इति न्यायस्सामरस्यविदुषां हृदयस्थितः ॥ 


. देरमेदात्काखमेदा््युमेददन्यथाऽन्यया । 


प्ैवस्यति शास्त्राथं इत्याहुः कान्तदहिनः ॥ 


(125) उपसहारः. 


भूमण्डले ऽस्ति भरतखण्डेऽस्मिन्‌ दक्षिणापये । 
कर्णाटदेदो विख्यातः महागिरिसरिदूतः ॥ 
प्रायेण पुण्यतीर्थानां प्रभवो देशतो यतः । 
तथेव पुण्यक्षत्राणां दे्ो यश्च समाश्रयः ॥ 
सुवर्णादिखनीनां च रत्नानामपि चाकरः । 
विद्यावीचिसहस्चषणां पारावारायते च यः ॥ 
तत्र यदवद्विनिकटे महावरहि रोश्चयः । 


काविरीकप्लखिनधथोर्मध्ये यस्तरखायते ॥ 
7.४. 49 
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भानमयरहस्यश्मकवातक 


यमध्यास्ते भहदेवी वैष्णवी राक्तिरुत्तमा । 
चासुण्डा यदुसंतानभुभृतां कुरुदैवतम्‌ ॥ 
महीसुरपुरी नाम प्रचकार्ति तवन्तिके । 

सा राजधानी सकटसम्पयाकवनुभुजाम्‌ ॥ 
चतसृष्वपि दिष्ष्वस्याः प्र्यातास्स्पुस्सुरायाः | 
प्राच्यामवाच्यां प्रतीच्यामुदीच्यां च यथाक्रमम्‌ । 
नरसिंहेपुरं चैव तथा गरल्पु्यपि । 
भकेपुष्करिणीक्षेत्रं तथा श्रीरङ्गपत्तनम्‌ ॥ 
देवतायतनैश्वेव सत्पुस्तकनिकेतनेः। 
आचार्याणां पीठमठेः उदयनिर्या विराजते ॥ 
विराखविदययाराखराभिः वेद्यशाखाभिरेव च । 
विश्वविद्यावेरमभिश्च भ्राजते राजवेश्माभेः ॥ 
न्यायस्थानेः कृतस्थानेः तेजःस्थानिः जटस्थलेः 
कर्णाटदेशघरणीरमणीमोखिसन्मणिः ॥ 
सुगाङ्गसद्टगो यस्यां प्रासादः पर्शोभते । 

यच कर्णाटसिंहाङ्गसनं सद्रतशोभितम्‌ ॥ 
यदधिष्ठाय सकरकस्याणगुणभूष्रणः । 
महाराजोऽवत्ति श्रीमान्‌ कृष्णराजोऽधुना प्रजाः 
यादवान्वयवाराशिभवमोक्तिकसन्मणिः। 
यदुराजः कुपातिरासीदस्य महीभुजः ॥ 


उपसंहारः 


चतुर्दशो च रात्तके हालिवाहडाके च स 
श्रीमन्महीश्रदेडाराजाऽऽसीरिति विश्तः ॥ 
स पवित्राज्रेयगो्ः बह्चश्वाभ्वलखायनः 
तत्सन्ततो चत््विंशोत्तमाङ्गत्वमापाभ्रेतः॥ 
शाङिवाहशकैकोनविंहो ऽथ शतके पनः 
स्मे हायने जात एष श्रकृष्णभपतिः । 
मोचारसम॒च। वाचा नैचैकृतरसान्तरः | 
यशगकुसुमसंदाहवासिताशाऽबलालकः ॥ 
दयादाक्षिण्यसोखम्यसोकीसयमहदाश्रयः । 
भ्रीमन्महीडुरराज्यतवैसोभाग्यदायकः ॥ 
सदाचारपरित्राता दुराचारनिवारकः । 
सर्वभुपहिरःकम्पसंपादकशुभवतः ॥ 
परोपस्पणङ्केशतारिताधितसन्ननः । 

दान्तो दान्तश्च राजर्षिः यस्स्याल्लनकसन्निभः 
आरीवाीदाक्षतफखधरश्रुतिशिरःकर 

धम विग्रहवानेषः नेषदेषेह वाङ्मषा ॥ 
ज्योतिम॑यं खगोखं स्यात्‌ भगोर तदिपर्यय 
इति भेदो निराकारि यदेदो वेद्य॒तत्विष। ॥ 
कनकाजरपातोत्धविद्युच्छक्तिसमूद्धितः 
कनकं खन्यते येन यत्रान्वर्था सरिक्छता॥ 


+~ 


सैषा वसुमती चापि येन राजन्वती छृता । 
सरितस्सागशेभूताः मरवोऽप्युवैरीकृताः ॥ 
आत्मा सुखे नियोक्तन्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृता 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पयतु ॥ 
इति वाटमीकिमुनिना तया व्यास्तमहर्षिणा । 
सौहार्देन प्रतिज्ञातं परितं भूभुजाऽमुना ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन सवोविददुपाश्रयः : 
सद्रतहारकट कबहु मानितसत्प्रजः ॥ 


तेन भुपतिवर्येण यो इहं विदयैकसंश्रयः । 


पण्डितानां रत्भिति विरूदेन विभूषितः ॥ 
भूयस्तथैव च महामहोषाध्यायभूषणन्‌ । 
तदिण्डियाचक्रवर्तिंसन्निधेरुपरुम्मितः ॥ 
यदन्तेवासिनो कबव्धवर्णाः नानाकलास्वपि । 
भूयो भद्रासनस्थेन तेनेव बहमानिताः ॥ 
योऽनेकयन्थनिर्माणधुरीणो विश्वविश्चुतः । 
टष्ष्मीपुरंश्रीनिवासास्तायोँऽसौ विदुषां मणि 
एकोन विशराततके पश्चमे दशके ऽ्टमे । 
आत्मीयैकोनषष्टयब्दे" यं प्रबन्धं व्यरोस्चत्‌ ॥ 
महीरारमहारजतर्थश्रीकष्णभूपते 
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कीर्तिकेतः मानमेयरदस्यश्छोकवार्तिकम्‌ ॥ 


उपसंहारः 6: 
तत्लोरीस्येनेव शुद्धं तेनेव प्रचयं मतम्‌ । 
किंकुवेल्नगतामेतत्‌ जीयात्सफलतां गतम्‌ ॥ 
आकशस्य स्थिति्याविद्यावदप्यवनेः स्थितिः । 
तावदस्य स्थितिः भूयात्तमो खोकस्य निघ्नतः ॥ 
यस्सर्वज्ञः सर्वराक्तः तथा कारुणिकः परः । 
अन्तरान्मा महोदारः वासुदेवस्स तुष्यति ॥ 
यत्करोमि यदश्नामि यज्ञुहोमि ददामि यत्‌ । 
यत्तपस्यामि हे कृष्ण तत्करोमि त्वदर्पणम्‌ ॥ 
हत्थं लक्ष्मीपुरंश्रीनिवासविहन्मणिमुवा । 
प्रयोजनपरिच्छेदं समगृहीत चान्तिमम्‌ ॥ 


पीयतां मगवान्‌ वासुदेवः. 


इति श्रीवल्सकुखुकरुराजरनिधिकोस्तुमायमानश्रीवेङ्कटायतनू- 
भवस्य ताताम्बागभैश्युक्ति सुक्ताफखाथ मानस्य श्रीमत्कस्तू तरङ्ग 
नाथविद्धम्माणिकरुणाकराक्चसमासादि तसास्स्वतसर्वैस्वस्य श्री- 
अ्ह्विस्कयघवायिचरणायुग्रदीतसकलसम्प्रदायरहस्यस्य श्रीम- 
द्राजधिसयजमदीदारमदी धुय तुयंश्रीकृष्णराजसावैसौमपरिपौषि- 
तस्य महामहोपाध्यायपण्डितरल्ाद्यनेकयिसख्दालङ्कुतस्य संस्छृत- 
महापारशालखानिगमान्तप्रणानपाध्यायस्य श्रीमतो 
टक्ष्मीपुखमभिजनस्य धीनिवासाचायस्य कतिषु 
मानमेयर्दस्यश्छोकवार्तिके प्रयोजनकाण्डः 
इतीयः खमाप्तः समाप्तश्च प्रबन्धः. 
भ्रीः. 
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उपसंहारः 6: 
तत्लोरीस्येनेव शुद्धं तेनेव प्रचयं मतम्‌ । 
किंकुवेल्नगतामेतत्‌ जीयात्सफलतां गतम्‌ ॥ 
आकशस्य स्थिति्याविद्यावदप्यवनेः स्थितिः । 
तावदस्य स्थितिः भूयात्तमो खोकस्य निघ्नतः ॥ 
यस्सर्वज्ञः सर्वराक्तः तथा कारुणिकः परः । 
अन्तरान्मा महोदारः वासुदेवस्स तुष्यति ॥ 
यत्करोमि यदश्नामि यज्ञुहोमि ददामि यत्‌ । 
यत्तपस्यामि हे कृष्ण तत्करोमि त्वदर्पणम्‌ ॥ 
हत्थं लक्ष्मीपुरंश्रीनिवासविहन्मणिमुवा । 
प्रयोजनपरिच्छेदं समगृहीत चान्तिमम्‌ ॥ 


पीयतां मगवान्‌ वासुदेवः. 


इति श्रीवल्सकुखुकरुराजरनिधिकोस्तुमायमानश्रीवेङ्कटायतनू- 
भवस्य ताताम्बागभैश्युक्ति सुक्ताफखाथ मानस्य श्रीमत्कस्तू तरङ्ग 
नाथविद्धम्माणिकरुणाकराक्चसमासादि तसास्स्वतसर्वैस्वस्य श्री- 
अ्ह्विस्कयघवायिचरणायुग्रदीतसकलसम्प्रदायरहस्यस्य श्रीम- 
द्राजधिसयजमदीदारमदी धुय तुयंश्रीकृष्णराजसावैसौमपरिपौषि- 
तस्य महामहोपाध्यायपण्डितरल्ाद्यनेकयिसख्दालङ्कुतस्य संस्छृत- 
महापारशालखानिगमान्तप्रणानपाध्यायस्य श्रीमतो 
टक्ष्मीपुखमभिजनस्य धीनिवासाचायस्य कतिषु 
मानमेयर्दस्यश्छोकवार्तिके प्रयोजनकाण्डः 
इतीयः खमाप्तः समाप्तश्च प्रबन्धः. 
भ्रीः. 


र्ण ~ 


